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योगसार-प्राभूत 


हिन्दो प्रस्तावना, भाष्य तथा परिशिष्ट आदि युक्त 


सम्पादक एवं भाष्यकार 
श्री जुगलकिशोर मुख्तार युगवीर* 
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संस्थापित 
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इस अन्यमालाक भन्तगत प्राक़त, सस्क्रत, अपअ्रश, हिन्दी कन्नड, तमिल आदि प्राचीन माषाक्ष में 
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अनुवाद आदिके साथ प्रशाशन हो रहा हैं। जैन भण्डारोका 
सूचियों, शिलालरख सअह, विशिष्ट विद्वानकि अध्ययन 
प्रन्थ और छोकह्वि तकारी जैन साहित्य अ्न्थ सी 
इसी ग्रस्थमालाम प्रकाशित हा रहं हैं । 
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भारतीय ज्ञानपीठ 
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प्रकाशन कार्यलय  दुर्गाकुण्ढ मांग वाराणसी-< 
विक्रय कार्याछषय ३६२०।२१ नेताओं सुभाष मार्ग, दिल्‍्की-६ 
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त्वदींयं वस्तु भो थोगिन | 
तुम्यमेव समर्पितम्‌ । 


हे निःसंग-योगिराज आचार्यबर श्रोअभितगति ! आपका यह महान्‌ उपकारी 
ग्रन्थरत्न योगसार-प्राभृ” आजसे कोई ६ वर्ष पहले उस समय मेरे विशेष 
परिचयमें आया जबकि मै आचार्य श्रीरामसेनके तत्त्वानुशासन ( ध्यानशास्त्र ) 
पर भाष्य लिख रहा था। इसके गुणोंने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे 
बार-बार पढनेकी प्रेरणा मिलो । इसके साथ हिन्दीका जो पूर्वानुवाद प्राप्त हुआ 
वह अनेक दुष्टियोसे मुझे ग्रन्थ-गौरवके अनुरूप नहीं जेंचा और इसलिए हृदयमें 
यह भावना उत्पन्न हुई कि इसपर भी तत्त्वानुशासनकी तरह भाष्य लिखा 
जाना चाहिए, जो कि भाषाकी सरलता एवं अर्थगम्भीरतादिकी दृष्टिसे तत्त्वानु- 
शासनके समकक्ष हो और विधयकी दृष्टिसे दोनों एक दूसरेके पूरक हों । तदनुसार 
ही यह भाष्य रचा गया है। इसमे चंकि आपके ही विचारोका प्रतिबिम्ब एवं 
कोन है अत: यहू वास्तवमे आपकी ही वस्तु है और इसलिए आपको हो सादर 
समपित है। 


बिनीत 
जुगलकिशोर 


- विविक्तात्म-परिब्वानं योगात्संजायते यतः । 
स योगो योगिमिर्गीतो योग-निर्धूत-पातक : ॥ 
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प्रध्यान्त छम्प्वाल्इल्कीय्य 


पण्डित जुगलकिशोर जो मुख्तार-द्वारा हिन्दी अनुवाद और व्याख्या सहित सम्पादित तथा मूततिदेवी 
जैन ग्रन्थमाला क्र» ३३ के रूपमे प्रकाशित प्रस्तुत ग्रन्थका नाम योगसार-प्राभृत है। इसमें तीन शब्द है । 
योगके संस्कृत मं उसके सन्दर्भानुसार अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर योगका अर्थ उस शुद्ध मानसिक अवस्थासे 
है जो राग, ढेष व समस्त विकल्पोंसे रहित है । तथा जो ज॑न धर्मोक्त तत््वोपर एकाग्न है (नियमसार १३७-९) 
इसके अन्तर्गत धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन दो ध्यानोंका समावेश हो जाता है| यही बात प्रस्तुत ग्रन्थ- 
के एक इलोक (९,१०) में भली-भाँति व्यक्त की गयी है। दूसरे शब्द सारका अर्थ है--किसी बातका बह 
मौलिक तत्त्व जिसमे बाह्य विचारोंका अभाव हैं| अन्तिम शब्द प्राभृत (प्रा० पाहुड) के भी अनेक अर्थ होते 
हैं । जिनमे-से बहु प्रचलित अर्थ है प्रकरण, अर्थात्‌ ऐसी सक्षिप्त और सुव्यवस्थित रचना जिसमे किसी एक 
विपयका व्याख्यान किया गया हो । दूसरा अर्थ हैँ एक ऐसा समुचित साहित्यिक उपहार, जो परमात्माकी 
उपासना करनेवाले ग्रन्थकारनद्वारा प्रस्तुत किया गया हो--अथवा ऐसा कोई अन्य सार-गभित व्याख्यान 
जो तीर्थंकर अथवा आचार्य-द्वारा दिया गया हो । इस प्रकार यह शब्द उस रचनाकों प्राचीनता एवं पवित्रता- 
से व्याप्त कर देता हैं। अत प्रस्तुत ग्रन्थके शीर्षकका समग्र रूपसे अर्थ हुआ--एक ऐसा पवित्र ग्रन्थ जो 
योग व ध्यानके मल स्वरुपको अभिव्यक्त करने के लिए लिखा गया हो। प्रस्तुत ग्रन्थमे बणित विषय 
इस बातको स्पष्टतया सिद्ध करते हैँ कि ग्रन्यका यह ताम कितना सार्थक है। जन साहित्यमे ऐसे अनेक 
ग्रन्थ है जिनके नामोके अन्तमे सार या प्राभृत शब्द पाये जाते है। किन्तु प्रस्तुत रचनाके नाममे ये दोनो 
ही शब्द रखे गये है जिसमे ग्रन्थके महत्त्व एवं वैशिष्ठचका पता चलता हैं । 

आचार्य अमितगति तथा उनकी रचनाओंने जैन समाजसे बाहरके भी विद्वानोका ध्यान सुदीर् कालसे 
आकर्षित किया है । उनको रचनाओकी जो प्राचीन प्रतियोँ इस देश तथा युरपमे उपलब्ध हैं। उनकी सूचना 
अनेक वार बेबर, पीटरसन, भण्डारकर, ल्यूमन, आफ्रेंट जैसे भारतोय व युरंप्रिय विद्ानों-द्वारा सम्पादित 
ग्रन्थ-सचियोम सन्‌ १८८६ से लेकर १९०३ तक प्रकाशित की जा चुकी हैं। इधर डा० बेलनकरका जिन- 
रन्तकोप भण्डारकर शोध सस्थान पूनासे प्रकाशित हुआ हैं। उसके भी पदचात्‌ राजस्थानके जेन शास्त्र 
भण्डारोंकी अनेक सूर्चियाँ प्रकाशित हुई हैं और उनमे भी अमितगतिकी कुछ रचनाओके नाम निर्देश 
पाये जाते है । 

अमितगति-द्वारा विरचित मानी जानेवाली रचनाओंमे-से अधिकाश मुद्रित हो चुकी है और उनमे-से 
कुछका आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। 'सुमाषित-रत्न-सन्दोह का काव्यमाला क्र० ८२ ( बम्बई 
१९०३ ) में प्रकाशन हुआ था । और उसकी प्रस्तावना में भवदत्त शास्त्रोका, ग्रन्थकार एवं उनके रचनाकालके 
सम्बनख्बमें एक लेख भी था। इसका अध्ययन कर जें० हरटेंल नामक जर्मन विद्वानूने अपने एक दिद्वत्तापूर्ण 
लेखमें यह बात प्रकट की कि इस ग्रन्थका ( जो संवत्‌ १०५० में रचा गया था ) संवत्‌ १२१६ में हेमचन्द्र 
द्वारा रचित योगसारपर बडा प्रभाव पड़ा हैं। इसके पद्चात्‌ जर्मन विद्वान्‌ स्मिट्‌ और हर्टल-द्वारा आलछोच- 
नात्मक रीतिसे सम्पादित एवं जर्मन भाषामे अनुवाद सहित इस प्रन्थका प्रकाशन भी कराया गया । इस 
संस्करणकी भ्रस्तावनामे, ग्रन्थकार अमितगति, ग्रन्थ के शब्द-चयन एवं व्याकरण सम्बन्धी विशेषता तथा 
उपयोगमे लाये गये प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थोका विवरण पाया जाता है। ( लछोपजिग १९०५-१९०७ ) | 
ल्यूमनने इस संस्करणके सम्बन्धम कुछ महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त किये है । इस समस्त सामग्रीके आधारपर से 
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इस ग्रन्थका संस्करण जीवराज जैन ग्रन्थमाला, शोलापूर, में प्रकाशनाथ तैयार हो रहा है। इसका एक 
सल्करण श्रीलालजीके हिन्दी अनुबाद सहित हरिभाई देवकरण ग्रन्थमारा क्रमांक ३ ( कलकत्ता, १९१७- 
१९३९ ) में प्रकाशित हुआ है । 


अमितगति कृत धम-परीक्षा का विष्लेषणात्मक अध्ययन डॉ० मिरोनो-द्वारा किया गया है ( लीपजिंग 
१९०३ )। इसका मूलपाट श्री पन्नालाल बाकलीवालके हिन्दी अनुवाद सहित भारतोय सिद्धान्त प्रकाशनी 
संस्था ( कलकत्ता १९०८, १९२३ ) द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसके पश्चात्‌ कुछ अन्य संस्करण भी किसी- 
न-किसी अनुवाद सहित इधर-उधर से प्रकाशित हुए हैं। धर्मपरीक्षा साहित्यके विकासका पूर्ण परिज्य प्राप्त 
करनेके लिए डो० उपाध्ये-हारा सम्पादित धूर्ताख्यानकी प्रस्तावना द्रष्टव्य है ( सिघी जैन ग्रन्थमाला बम्बई, 
१९४४ ) । इसमें इस ग्रन्थके विषय सम्बन्धो अनेक सम्बद्ध स्रोतोंका उल्लेख किया गया है। जहाँतक ज्ञात 
हो सका है इस विधयका मूलाधार निशीथचूणिम पाया जाता है ( डॉ० उपाध्येका आचार्य विजयवल्‍लभसूरि 
स्मृति ग्रन्थके पृष्ठ १४३ आदिम प्रकाशित लेख बम्बई १९५६ )। यहाँ जो एक कथात्मक उदाहरण आया है 
उसीमे हरिभद्रने धामिक बीजोका आरोपण कर उसे एक प्रभावशाली व्यंग्यके रूपमे संबर्द्धित किया है । 
तत्पश्चात्‌ इस व्यंग्यात्मक रचनाने जयराम ( प्राकृत ), हरिषेण ( अउश्नंश ) तथा अमितगति ( संस्कृत ) जैसे 
ग्रन्थका रोके हाथोमे पडकर एक विधेयात्मक धार्मिक प्रचारका रूप धारण कर लिया। अमितगति कृत 
'रथनाकों ही कुछ-कुछ परिवर्तित रूपमे पद्मसागरगणिने और वृत्तविलासने तथा अन्य ग्रन्थकारोने अपनी- 
अपनी संस्कृत व कन्नड आदि भाषाओंकी रचनाओमे स्वीकार किया हैं । 

अभितगति कृत पंचपंग्रह का पण्डित दरबारीलाल द्वारा सम्पादित सस्क्रण माणिकचन्द्र दिगम्बर 
जैन प्रन्थमाला ( क्रमाक २५, बम्वई १९२७ ) में प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थका एक अन्य सस्करण 
बंगीधर शास्त्री कृत हिन्दी अनुवाद सहित घाराणिव ( उस्मानाबाद, १९३१ ) से प्रकाशित हुआ है। इसी 
नामके अन्य ग्रन्थोंका विवरण १ण्डित हीरालाल शास्त्री-द्वारा सम्पादित पचसग्रहकी प्रस्तावनाम देखा जा 
सकता है ( मृतिदेवी जन ग्रन्थमाला क्रमाक १०, वाराणसी १९६० )। 

डपासकाचार जिसका सुप्रचलित नाम अमितगति-श्रावकाचार भी है, का सस्कृत पाठ भागचन्द 
कृत ववनिका सहित मुनि श्री अनन्तकीति दि० जन ग्रन्थमाला ( क्रमाक ०, बम्बई १९२२ ) में प्रकाशित 
हुआ था । इसीका एक अन्य संस्करण हाल ही ब्रह्म॒० शीतलप्रमाद स्मारक प्रन्थमालामे प्रकाशित हुआ हें 
( क्र० १०, सूरत ) । 

अमितगति कृत आराधना णिवायकृत भगवती आराधना अर्थात्‌ मुलाराधना शोलापुरसे ( सन्‌ १९१५ 
में) प्रकाशित हुई है। 


अमितगति कृत द्वाश्निशिका जिसका प्रचलित नाम सामायिक-पाठ भी है मा० च० दि० जैत ग्रन्थ- 
माला ( क्र० १३ बम्बई १०२८ पृष्ठ १३२-३७ ) में प्रकाशित हैं। यह बड़ी लोकप्रिय रचना है जो किसी 
न किसी अनुवाद सहित अनेक बार प्रकाशित हुई है। तत्वभावना, जिसका नाम सामाझिक पाठ भी हैं 
मा० दि० जै० प्रन्थमाला ( क्रमाक २१ बस्वई १९२२ पृ० १७०-९१ ) में प्रकाशित है। यह ग्रन्थ अपनेमे 
कितना पूर्ण था इसका निर्णय तभी हो सकता हैं जब इस रचनाकी कुछ और प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ 
प्रकाशम आवें | 

अमितगति कृत योग-सार प्राभ्ूत गजावरलाल जो कृत हिन्दी अनुवाद सहित पन्नालाल वाकलीवाल- 
द्वारा प्रकाशित हुआ था ( कलकत्ता, १९१८ ) और अब इसीका एक महत्त्वपूर्ण संस्करण पण्डित जुगलकिशोर 
मुख्तारकी व्याख्या सहित प्रस्तुत रूपमे प्रकाशित हो रहा हैं । 

जिन विद्वानोने इससे पूर्व अमितगतिकी रचनाओका अध्ययन किया था उन्होंने ग्रन्यकारके जीवन 
चरित्र तथा उनकी रचताओपर अपने विचार प्रकट किये हैं। इस विषयपर जिन स्रोतोका उल्लेख ऊपर 
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किया जा चुका है उनके अतिरिक्त कुछ और इस प्रकार हैं ;--ता० प्रेमी-विद्वद्‌ रत्तमाला, पु० ११५-४० 
( बम्बई १९१२ ) तथा उन्हींका जैन साहित्य और इतिहास ( बम्बई-प्र० सं० १ ९४२, द्वि० स० १९५६ 
पु० २७४ आदि ) विंटर्निल्ज--भारतीय साहित्यका इतिहास भाग २ ( कलकत्ता, १९३३ पृ० ५६१-६७ ) 
आ० ने० उपाध्ये-परमात्मप्रकाश, प्रस्तावना ( प्र० स० पृ० ७१, 6० सं० अगास १९६० )। 

सुभाषित-रत्न-सन्दोह (स० १०५० ई० ९९४ ), धर्म-परीक्षा (सं० १०७० ई० १०१४ ), पंच- 
संग्रह ( सं० १०७३, ई० १०१७ ), श्रावकाचार तथा आराधनामे ग्रन्थकार विषयक बहुत-सी जानकारी 
उपलम्ध है। उनकी अन्य कृतियोमे अमितगतिका नाम निर्देश मात्र पाया जाता हैं। अपने समकालीन 
राजाओंमे-से अमितगतिने सुभाषित रत्त सन्दोहमे मुंज (९१७४-९५ ई०) तथा सिन्धुपति ( सिन्चुराज १०१९, 
१०२१ ६०) का उल्लेख किया है । ये दोनों मालवापर राज्य करनेवाले परमार वणके सुविख्यात राजा है । 
अमितगति जिस माथर सघके आचार्य थे उसकी उपर्युक्त आधारोपर-से निम्न प्रकार वंशावली तैयार की जा 
सकती है । वोरसेन, देवसेन, अमितगति (प्र०), नेमिसेन, माधवसेन और अमितगति ( द्वि० ) | धर्मपरीक्षामे 
उल्लिखित वंशावली वोस्सेमसे प्रारम्भ होती है--सुभाषितरत्नसन्दोह और आराधनामे देवसेनसे तथा 
पंचसग्रहमे माधवसेनसे । यह वंजावल्ली अमरक्रीति रचित छक्क्रम्मोवग्रेस ( स० षट्कर्मोपदेश ) नामक अपभ्रंण 
रचना ( सं० १२४७ ई० ११९० ) में पाँच पीढी आगे बढी हुई पायी जाती है, जो इस प्रकार है अमितगति, 
शान्तिसेन, अमरसेन, श्रीसेन, चन्द्रकीति और अमरकीति ( हीरालाल जैन-अमरकीति गणि और उनका पद््‌- 
कर्मोपदेश, जैन सिद्धान्त भास्कर भाग-२ किरण ३ पृ० ८१ आदि, आरा, दि० १९३५), ना» प्रेमी जैन 
साहित्य और इतिहास द्वि० स० पु० २७८, बम्बई १९५६ )। 

अन्य अ्च्यों जैसे द्वातिशिका, तत्त्व-भावना एवं योगसार आ्भूतमें अमितगतिका केवल नाम-मात्र 
सब्लिखित है। स्वभावत प्रस्‍त उत्पन्न होता है कि ये रचनाएँ अमितगति प्र० द्वारा रचित है अथवा अमित- 
गति 8० द्वायगा। जहाँ तक यो० सा प्रा०ण्का सम्बन्ध है इसमे अभितगति द्वि० कृत सरचनाओंमे दी गयी 
वशाव्लली नहीं पाई जाती । दूसरे ग्रों० सा प्रा० के कर्त्ताने अपने लिए नि संगान्माका विशेषण लगाया है 
और अन्तत अमिताति ठि० अपने पू्ववर्ती अमितगति प्र०को 'त्यक्तनि शेपसंग' ( सु० र० सं० ३२, रे७ व 
०९१५ ) पदसे विभषित किया है । 


इन संकेतोके प्रकाअम यह अनुमान करना उपयुक्त हैं कि यो० सा» प्रा०के कर्त्ता अमितगति प्र० हो 
है जिनके अन्य महान गुृणोकी प्रचुरतासे अमितगति ड्रि० ने स्तुति की हैं। (सु० र० रां० ९१६, ध० प० 
( प्र० ) ३े तथा आ० ( प्र० ) १५ )। 


अमितगति प्र० ने यो० सा प्रा० की समाप्तिके कालका निर्देश नही किया है । अमितमति 9०७ ने 
अपने सु० र० स० को सवत्‌ १०५० में जब राजा मंज सिंहासनाख्ढ थे, ध० प० को सं० १०७०मे, तथा 
पं० सं० को सं० १०७३ मे पूर्ण किया था। क्योकि अमितगति प्र० उनसे दो पीढी पूर्व हुए थे अतः उन्हें 
वि० सं० की ११वीं शहीके प्रारम्भमे अर्थात्‌ १०वों झती ई० के मध्यमे रखा जा सकता है । 

पं» जुगलकिणोरजोने यो० सा० प्रा० का अपना प्रस्तुत संस्करण निम्नलिखित सामग्रीके आधारसे 
किया है ( १) मुद्रित प्रति ( प्रका० पन्नाठाल बाकलीबाल, कलकत्ता १९१८ )। (२ ) महावीर भवन 
जयपुरके आमेर भंडारके क्रमाक ८३६ व ८३७ की हस्तलिखित प्रतियाँ, इनमे-से अन्तिम प्रति अपूर्ण है और 
उसमे सं० १५८६ का उल्लेख है। उपयुक्त दोनों प्रतियोके हाशियों पर कुछ टिप्पण है। (३ ) ब्यावर 
की एक हस्तलिखित प्रति | विद्वान्‌ सम्पादकने इन हस्तलिखित प्रतियोंका आवश्यक विवरण दिया हैं तथा 
उनमे उल्लिखित कुछ विशेष बातोका विवेचन किया है। इनमे एक विषय यह भी हैं कि क्या प्रस्तुत ग्रन्थ- 
पर तत््वदीपिका नामकी कोई टीका भी थी, इत्यादि । 


यो० सा० प्रा० नौ अधिकरणोंमे विभाजित है, जिनके विषय इस प्रकार हैं :--( १ ) जीव ( पथ 


५४ . योगसार-प्राभृत 


५९ ) ( २) अजीव ( पद्म ५० ), (२) आखव ( पद्म ४० ), (४) बन्च ( पथ ४१ ), (५ ) संवर 
( पद्य ६२ ),. ( ६ ) निर्जरा ( पद्य ५० ), (७ ) मोक्ष ( पद्च ५४ ), (८ ) चरित्र ( पद्य १०० ) एवं 
(९ ) चूलिका ( पद्च ८४ )। 

यो० सा० प्रा० की रचना पद्योंमें हुई है जिनकी कुल संख्या ५४० हैं। इनमे-से ५३४ पद्म अनुष्टुप्‌ 
या इलोक छन्दमे है और स्पष्टतः यही इस रचनाका प्रमुख छन्द है । शेष १६ पद्योके छन्‍्द निम्न प्रकार है :--- 
मालिनी ( १.५९ ), उपजाति ( २.५० ), शाूलविक्रीडित ( ३.४०, ९.८२ ), हरिणी ( ४.४१ ), 
स्वागता ( ५.६२ ), मन्दाक्रान्ता ( ६.४९-५० ), पृथिवी ( ७ ५४ ), खग्धरा ( ८.१००, ९.८१ ) तथा 
रथोद्धता ( २.४९, ९.८४ ) । 

प्रत्येक सर्गके अन्तमे अपेक्षाकृत क्ुछ लम्बे वृत्तका प्रयोग करना महाकाव्योकी सामान्य स्वीकृत सरणी 
रही है। और प्रस्तुत ग्रन्थकर्ताने भी अपने अधिकारोमे उसीका अनुसरण किया है। अधिकारोके शीर्षकोसे 
स्पष्टत: ज्ञात होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थम जैन धर्मके मूल तत्त्वोका आत्मानुभवके एक उच्चतर स्तरसे व्याख्यान 
किया गया है। प्रथम अधिकारमे जीव तत्त्वके पूर्ण विशद व्याख्यानके साथ ही दर्शन और ज्ञानके स्वरूप 
तथा ज्ञानके प्रकारों एवं ज्ञानका ज्ञेयक्रे साथ सम्बन्धशा विवेचन हुआ हैं । योगीका ध्येय विविक्तात्माका 
अनुभव करना है। ठितीय अधिकारमे पाँच अजीब द्रव्यो, उनकी सत्ता तथा उत्पाद-व्यय एवं श्रौव्य और 
उनके आनुपंगिक गुणों व पर्यायोका व्याख्यान है। इनमें प्रत्येक विषयका पूर्णत स्पष्टीकरण किया गया है तथा 
अधिकारके अन्‍्तमे कर्म-पुदूगल, उसके स्वरूप एवं उसके आत्माके साथ सम्बन्धका विवेचन है। तृतोय अधिकार- 
में आखवके कारणो और विवित्र परिणामोको आलोचनात्मक रीतिसे समझाया गया हैं। चतुर्थ अधिका रमे 
बन्ध एवं उसके नाना प्रकारोका वर्णन है तथा यह भी समझाया गया है कि कर्मोके पुण्य और पाप रूप 
बन्धनोंमे किस प्रकार वचा जा सकता है। पाँचवें अधिकरारमे संबर तत्त्वके भाव और द्रव्य दोनों रूपोका 
व्याख्यान हैं । विपयका वर्णन अत्यन्त उपदेशात्मक है और वह बतलाता है कि सामायिक आदि ब्रत आत्मा- 
नुभवकी साधनाम किस प्रकार महाहितकारी सिद्ध होते है। छठे अधिकारमे द्रव्य-भाव दोनो प्रकारकी 
निर्जरापर प्रकाश डाला गया है । यहाँ एक उत्कृष्ट शलीमे समुचित उदाहरणों तथा व्यावहारिक सूचनाओ- 
हारा समझाया गया है कि योगीके लिए कर्मोकी निर्जरा किस प्रकार सम्भव हैं। सातवें अधिकारमे मोक्षका 
स्वरूप बतलाया गया है, यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार ज्ञानो पुरुष आध्यात्मिक ध्यान-्वारा मुक्ति- 
का अनुभवन कर सकता है। आठवें अधिकारमे चरित्र अर्थात्‌ जैन मतिकी बाह्य और आम्यन्तर जीवन 
चर्चाका वर्णन हैं। यह विषय हेय और उपादेयका स्पष्टीकरण करते हुए पूर्ण विस्तारसे समझाया गया है । 
नवें अधिकारमे स्वानुभवनके विविध रूपोका अत्यन्त प्रेरणात्मक रीतिसे विवेचन है। सम्पादकने अपनी 
प्रस्तावनामे ग्रन्थका प्रामाणिक सार हिन्दी मे प्रस्तुत किया हैं । ॥ 

कुछ अन्य ग्रन्थ भी ऐसे है जिनका झोष॑क यो० सा० प्रा० से मिलता-जुलता है ( देखिये जि० र० 
को० प्र०«- ३२४ आदि )। उदाहरणार्थ ( १) योगसार ( अपभ्रंण ) योगिचन्द्र कृत ( मा० दि० जै० प्रं० 
क्र० २१, बम्बई १९२२ ) तथा परसात्मप्रकाशके पूर्बोक्त संस्करणका परिशिष्ट । ( २ ) योगमार संग्रह 
( सस्कृत ) गुरुदास कृत ( मा० दि० जै० ग्र० ४९, वाराणसी १९६७ )। (३ ) योगप्रदीप-अज्ञातकर्तृक 
( 'जै० सा० वि० म० बम्बई १९६० )। किन्तु ये सब अपेक्षाकृत छोटो रचनाएँ है । इनमे न तो यो।० 
सा» प्रा० के समान विस्तार ( ५४० पद्म ) पाया जाता है और न उतनी उत्कृष्ट रोतिसे बणित विषयोकी 
समुद्धता और विविधता । 

यो० सा० प्रा० का स्वरूप, प्रतिपादत शैली तथा विषय कुन्दकुन्दकी रचनाओ, विशेषत. समयसार, 
प्रवचनसार, पचास्तिकय और नियमसारसे घनिष्ठ साम्य रखते हैं। पण्डित जुगलकिशोरजीने यो० सा० 
प्रा० के विषयोके स्पष्टीकरण हेतु जो उद्धरण दिये हैं, उनसे इस बातकी पूर्णत पृष्टि होती है। अमितगत्ति 
उस परम्परागत श्रुतज्ञात और विचारोसे पूर्णत. सुपरिचित है जिनका प्रतिपादन कुन्दकुन्द, पृज्यपाद आदि 
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प्राचीन आचायोद्वारा किया गया है। उनका संस्कृत-भाषापर पूरा अधिकार है और उनकी ध्यान सम्बन्धी 
परिस्फूर्तियाँ प्रेरणादायक हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि आध्यात्मिक अभिरुचि रखनेवाले श्रद्धालु पाठको- 
के लिए यह रचना विशेष आकर्षक है । 


'यो० सा० प्रा० का यह संस्करण न केवल उनके अत्यन्त धामिक विषयके कारण महत्त्वपूर्ण है, 
किन्तु इस कारण भी कि इस ग्रन्थका हिन्दीमें प्रामाणिक ब्याश्यात पं० जुगलकिशोरजी जैसे अनुभवी और 
उत्कृष्ट विचारशील विद्वानू-द्वारा किया गया है। जैन धर्म विषयक अध्ययनके क्षेत्र मे पं० जुगलकिशोरजीका 
परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नही है। वे अपने जीवनके नब्बे वर्ष पार कर चुके है तथा जन साहित्य, 
जैन धर्म वर जैन सामाजिक समस्याओ विषयक उनकी देत बहुत समृद्ध एवं अर्थ शताब्दीसे अधिक कालखृण्ड 
में व्याप्त है। उन्होने यो० सा० प्रा० की व्याख्या सहित अपनी हाल ही को रचनाओमे जैन धर्मके गम्भीर 
एवं प्रौढ ज्ञान मर्म हम लोगोको प्रदान किया है । अमितयतिने यो० सा» प्रा० में विषयोका जैसा प्रतिपादन 
किया है उसीकी जोडका यथोचित एवं सरल हिन्दी व्याख्यान पं० जुगलकिशोरजी-द्वारा किया गया हैं । 
उन्होने इस ग्रन्थकों मूर्तिदेवी ग्रन्थमालाम प्रकाशित करनेका भार भारतोय ज्ञानपीठकों सौपा इसके लिए 
प्रधान-सम्पदक उनके विशेष आभारी हैं । 

मूतिदेवी णैन ग्रन्थमालाने देश और विदेशके प्राध्य विद्वानोकी प्रशंसा अजित की है। तथा भारतीय- 
विद्या सम्बन्धी प्रकाशनोमे एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। श्ञानपीठके संस्थापक-संरक्षक श्री साहू शान्ति- 
प्रसादनी तथा उनकी विदृषी धर्मपत्नो श्रीमती रमादेबीजीके प्रति उनके भारतीय ज्ञानके क्षेत्र उदारता 
एवं प्रमतिशीऊ नीतिके लिए प्रन्थभालाके सम्पादक जपनी हादिक छतज्ञता प्रकट करते है , इन प्रन्धोके 
प्रकाशनमे लगातार प्रयत्नशील श्रो लक्ष्मीचन्द्रजो जुन एवं इनके मुद्रण-प्रकाशनमे मुद्रण स्थान पर रहकर 
सर्वाधिक प्रयासशील डॉ० गोकुलचन्द्र जेन भी हमारे धन्यवादके पात्र हैं। 


होरालाल जैन 
आ० ने० उपाध्ये 


आठ 

आ० 

आ० हि० 
गा 

गो० क्‌० 

गो० जी० 
चा० अ० 

त० सूत्र 
तरवानु० 
द्ृब्यस॑ं ० 
पंचा० पद्नास्ति० 
पु० सि० 

पुरु० सिदृध्यु० 
प्रबचन० 

मु० 

यो० प्रा० 


योग० प्रा० 
योगसार प्रा० 


ब्या, व्या 
समी० धर्म० 
सर्वार्ध सि० 
सछू० 


संकेताक्षर-सूची 


+ अध्याय, अधिकार 

>आमेर-प्रति ( महावीर भवन जयपुर स्थित ) 
>आमेर-द्वितीय भ्रते ( ५, # ) 
गाथा 

रगोम्मटसार-कर्मकाण्ड 

व गोम्मटसार-जीव काण्ड 

रचारित्र अधिकार 

>तस्त्वाथ सूत्र ( मोक्षशञात्र ) 
रतत्त्वानुशासन 

र द्रव्यसंग्रह 

#पंचास्तिकाय 


+ पुरुषा्थ सिद्धयुपाय 


+प्रवचनसार 
नमुद्वित प्रति 


न्‍्योगसार-प्राभशृत 


>ब्यावर-स्थित ऐ० पन्नालाल सरस्वती-भवनकी प्रति 
ब्समीचीन-धर्म शास्त्र ( रत्नकरण्ड ) 

“सव्वाथंसिद्धि 

-_ सूत्र 


प्रस्तावना 


प्रन्थ-नाम 


इस भन्थका नाम योगसारप्रामृत' है; जेसा कि प्रन्थके निम्न अन्तिम पद्मयसे 
जाना जाता है-- 
योगसारसिदसेकसानस: प्राभुतं पठति योडमिसानस: । 
स्व-स्वरूपभुपलूम्य सो5ख्ितं सत्य याति भव-दोष-वश्नितम्‌ । 


यह नाम योग, सार और गप्राश्षत इन तीन शब्दोंसे मिलकर बना है। “योग! शब्द 

अनेक अर्थोमें प्रयुक्त होता है। आगम-प्रन्थोमें 'काय-बाड-सनः-कर्म योग:' इस तत्त्वाथसूत्र 
( ६-१ ) के अनुसार काय, वचन तथा मनकी क्रियाका -नाम “योग! है, जिससे कर्मोंका 
आख्रव होता है और इसीलिए जिसको अगले 'स आखबः” सूत्रके अनुसार आख्रव” भी कहा 
जाता है। योगका दूसरा सामान्य अथ 'जोड़ना'--एक पदाथेका दूसरे पदार्थके साथ किसी 
प्रकारका सम्बन्ध करना--है । गणितशाद्नमें योगका ग्रायः यही अर्थ परियृहीत है अर्थात्‌ एक 
राशिको दूसरी राशि या राश्ियोंके साथ जोड़कर एक राशि बनाना। वैद्यकशास्त्रमें भी 
योग औषधियोंकों जोड़कर एक मिश्रण तैयार करनेके अर्थमें प्रयुक्त है, जिसे यूनानीमें 
'मुरकब' कहते हैं, और जिसके व्यवहारकी दंष्टिसे बेध्यक तथा हिकमत दोनों में ही अनेक 
नाम होते हैं। तीसरा अथ (ध्यान! है; जेसा कि योगो ध्यानं समाधि” आदि एकार्थवाचक 
बाक्योंसे' जाना जाता है। एकाग्लचिन्ता निरोधका नाम ध्यान है । चिन्ताका विषय प्रशस्त- 
अप्रशस्त होनेसे ध्यान भी दो प्रकारका हो जाता है--एक प्रश्ञस्तध्यान, दूसरा अभ्रशस्त ध्यान । 
अप्रशस्तध्यान आतं-रौटके भेदसे दो प्रकारका है ओर धमम-शुक्रभेदसे प्रशस्तध्यान भी दो 
प्रकारका है। श्रीकुन्दकुन्दाचायने नियमसारमें योगका जो अभिव्यंजक अर्थ तीन गाथाओं- 
में दिया है बह उसके चौथे विशिष्ट अर्थकी अभिव्यंजना करता है जो इस प्रकार है--- 

रायादो परिहारे अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू । 

सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स कह हवे जोगो ॥१३७॥ 

सब्बवियप्पाभावे अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू । 

सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स कह हवे जोगो ॥॥१३८॥ 

विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जोण्हुक हियतल्‍्चेसु । 

जो जुंजदि अप्पाणं णियभावो सो हुवे जोगो ॥१३९॥॥ 


इनमें-से पहली तथा दूसरी गाथामें उस साधकको योगभक्तिसे युक्त बतलाया हे जो 
क्रमशः रागादिके परिद्दारमें तथा सब विकल्पोंके अभावमें अपने आत्माकों जोड़ता--लछगाता 


१. युजे: समाधिवचनस्थ योग सर्माधिरध्यानमित्यनर्थान्तरम्‌ (-तत्त्वार्थथा० ६-१-१२। 
योगो ध्यानं समाधिदुंद धीरोध: स्वास्तनिग्रह । 
अन्तःसंलीनता चेति तत्वर्याया: स्मृता बुघेः ।-आर्थ २१-१२।॥ 

२. एकाग्रचिस्तानिरोधों ध्यानम्‌ ।-तस्वार्थसूत्र । 
योगश्विन्तैकाप्रनिरोधनं* 'स्थादु ध्यानम्‌ ।- तत्त्वानु०-६१ 

डरे 


१८ योगसा र-प्राभृत 


है। साथ ही तद्धिन्न व्यक्तिमें योग नहीं बनता ऐसी सूचना दोनों गाथाओंमें की गयी है । 
तीसरी गाथामें यह बतलाया गया है कि जो विपरीनाभिनिवेश ( अन्यथा श्रद्धारूप दुराम्रह ) 
को छोड़कर जैनकथित ( जैनागम-अ्रतिपादित ) तर्तवोमें आत्माको जोड़ता-लगाता है वह 
योगभक्तिरूप निज परिणामकों लिये हुए योगरूप होता दे--उसीके योगसाधन बनता है । 
इस कथनके द्वारा आचार्य महोदयने योगका नियुक्तिपरफ सामान्य अथे जोड़ना लेकर 
उसके विशेषाथ रूप किसको किसके साथ जोड़ना इसको स्पष्ट करते हुए स्वात्साकों तीन 
विषयों के साथ जोड़नेको योगरूपमें निर्दिष्ट किया दे--एक तो राग-द्वेषादिके परिहार (त्याग) 
रूपमें, दूसरे सम्पूर्ण संकल्प-विकल्पोंके अभावरूपमें और तीसरे विपरीताभिनिवेशसे रहित 
होकर ज़िनेन्द्रकथित तत्त्वोंके परिचिन्तनमें | इसमें दोनों प्रशस्तध्यानों ( धर्मध्यान और 
शुक्रष्यान ) का समावेश हो जाता है और अप्रशस्त दोनों ध्यान छूट जाते हैं। साथ ही 
सकलसचब्नारित्रका अनुष्ठान भी विधेय ठहरता हे; क्‍योंकि 'रागद्रेषनिव॒त्त्ये चरणं प्रतिपद्यते 
साधु: इस वाक्य के अनुसार राग-इेषादिकी निषृत्तिके लिए ही सच्चारित्रका अनुष्ठान किया 
जाता है । 

अब देखना यह है कि अन्थकार महोदयने स्वयं योग शब्दको मुख्यतः किस अर्थमें 
ग्रहीत किया है। इस विषयमें उनका एक पद्म बहुत स्पष्ट है और वह इस प्रकार है-- 


विविक्तात्म-परिज्ञानं योगात्संजायते यतः । 
स योगो योगिभिर्गीतों योगनिर्धतपातके: ॥९५-१०॥ 


इसमें बतलाया है कि 'जिस योगसे--एकाग्र चिन्ता-निरोधरूप ध्यानसे अथबा मनको 
स्वके तथा इन्द्रियोंके अन्य व्यापारोंसे हटाकर शुद्धात्मतत्त्वके चिन्तनमें जोड़ने-लगानेसे-- 
विविक्तात्माका जो परिज्ञान होता है,--स्वात्माफो उसके स्वाभाविक झुद्धस्वरूपमें जाना-पह- 
चाना जाता है--उसे उन योगियोंने ( बास्तवमें ) योग” कह्ब हे जिन्होंने योग-द्वारा पातकों- 
को--मोह तथा ज्ञानावरणादिरूप घातिकर्ममलको--स्वात्मासे धो डाला हे--सदाक्े लिए 
प्रथक्‌ कर दिया है ।” योगके स्वरूप-निर्देशमें जिन योगियोंका यहाँ उल्लेख किया गया है वे 
मात्र कथनी करनेवाले साधारण योगी नहीं किन्तु अधिकारप्राप्त विशिष्ट योगी हैं. एसा उनके 
“निर्धृतपातके:” बिड्ोषणसे जाना जाता है, और इस विशेषणसे यह्‌ भी ज्ञात होता है कि जिस 
योगके स्वरूपका यहाँ निर्देश किया गया है उससे विविक्तास्माका केवल परिज्ञान ही नहीं 
होता बल्कि उसकी सम्प्राप्ति भी होती है, जिसे 'स्वात्मोपछब्धि' अथवा 'स्व-स्वभावोपलूब्धि! भी 
कहते हैं और जिसके उद्देश्यको लेकर ही इस ग्रन्थका प्रारम्भ तथा निर्माण हुआ है (१)। 
इसमें कुन्दकुन्द-प्रतिपादित योगका ठृत्तीय अर्थ खास तौरसे परिग्रहीत है और उसको लेकर 
सात तत्त्वोंके सात अधिकार अलग-अलग रुपसे निर्दिष्ट हुए हैं। 

जिस योगका उक्त स्वरूप है उसीके सार-कथनको लिये हुए यह ग्रन्थ है। 'सार' शब्द 
विपरीताथंके परिहाराथ प्रयुक्त होता है; जैसा कि श्री कुन्दकुन्दाचाय के नियमसार-गत निम्न- 
बाक्यसे जाना जाता है-- 

विवरीय-परिहरत्यं भणिदं खलु सारमिब्ि-वयणं ॥ रे ॥ 


और इससे यह यथार्थ ताका बाचक है। योगसारका अर्थ हुआ योगका पविपरीततासे 
रहित यथाथरूप । 'सार' शब्द श्रेष्ठ, स्थिरांश, सत तथा नवनीत ( मक्खन ) का भी वाचक 


१. समीचीनधर्मशास्त्र ३-१ (४७) । 


प्रस्तावना १९, 


है। और उस दृष्टिसे योगसारका अथे हुआ योग-विषयक-कथनका नवनीत, सत अथवा 
श्रेष्त अंश । योगसारके साथ 'प्राभृत' शब्दका प्रयोग, जो कि प्राकृतके 'पाहुड' शब्दका पर्याय- 
बाची है, उसे एक तोहफ़ेके रूपमें निर्दिष्ट करता है--यह बतछाता हे कि अहद किसीको उप- 
हारमें दी जानेबाली एक सारभूत वस्तु है। जयसेनाचायने समयसार प्रार्वत ( पाहुड ) की 
टीकामें इसी बातको निम्न प्रकारसे प्रदर्शित किया है-- 


“बा को5पि देवबत्त: राजवर्शनार्थ किचित्‌ सारभूतं बस्तु राशे दवाति तत्‌ प्राभूत' भण्यते 
तथा परमसात्माराधक-पुरुषस्य निर्दोष-परमात्मराजदर्शनाथंसिदमपि शास्त्र प्राभुतम्‌ । 


अर्थात्‌--जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक पुरुष राजाके दह्नत करनेके लिए कोई सार- 
भूत वस्तु राजाको भेंट करता है. उसे अ्राभ्रृत' ( तोहफ़ा ) कहते हैं, उसी प्रकार परनात्मा- 
राधक पुरुष (प्रन्थकार) का निद्ष परमात्मराजका दर्शन करनेके लिए यह श्ञाख भी प्राभृत- 
के रूपमें हे । 

श्रीवीरसेनाचाय ने 'जयधवला'में प्राभ्वतका जो रूप दिया है. बह इस प्रकार है-- 


“प्रक्ृष्टेन तोथथंकरेण आभृतं प्रस्थापितम्‌ इति प्राभुतम्‌। प्रढ्ृष्ट राचार्येविद्यावित्तनज्धिराभूतं 
धारितं व्याध्यातमानीतप्रिति वा प्राभुतम्‌ ९” 


इसमें बतलाया है कि “जो प्रकृष्ट पुरुष--तीथकर परमदेवके द्वारा प्रस्थापित हुआ 
बह प्राश्षत है, अथवा जो विद्याधनके पनी प्रकृष्ट उत्तमाचार्योंके द्वारा घारित व्याख्यात तथा 
आनीत ( परम्परासे आगत ) हुआ है. वह भी 'प्राभ्ृत'! है। इससे 'प्राध्षत' शब्द प्रतिपाद्य- 
विषयकी प्राचीनता और समीचीनताको लिये हुए जान पढ़ता है । 

इस तरह यह ग्रन्थनाम और ग्रन्थनामके मह्त्वका संक्षिप्त परिचय है । प्रस्तुत ग्रन्थ 
पद-पदपर अपने नामके महत्त्वको हृदयंगम किये हुए हे। जैन-समाजमें कितने ही ग्न्ध 
सारान्त नामको लिये हुए हैं; जैसे प्रबचनसार, गोम्मट्रसार, त्रिलोकसार, लब्धिसार, तत्त्वाथं- 
सार आदि ओर कुछ पाहुड अथवा प्राश्वतान्त भी है, जेसे कुन्दकुन्दाचायके दंसणपाहुड 
( दर्शनप्राभ्ृत ) आदि । परन्तु यह प्रन्थ 'स;र/ ओर '्राश्त' दोनों विश्षणोंकों एक साथ 
आत्मसात्‌ किये हुए हे और यह इसको एक विशेषता है । 


ग्रन्थकार अमितगति और उनका समय 


इस प्रन्थके कर्ता-निर्माताका नाम अमितगति' है; जेसा कि ग्रन्थके अन्तित पद्मसे 
| ० भ्न 
पूबस्थित ८३वें पञ्ममें प्रयुक्त हुए निम्न वाक्यसे जाना जाता है-- 


निःसंगात्मासितगतिरिदं प्राभृतं योगसारं ब्रह्मप्राप्त्यो परमसकृतम्‌ । 


इसमें बतलाया है कि इस योगसार-प्राभृतको निःसंगांत्मा अमितगतिने परत्रद्मकी 
प्राप्तिके छिए रचा है ।” इससे पूबके एक पद्म नं० ८९ में भी, “विजनायेत्यं विचिन्त्यं सदमित- 
गतिभिस्तस्वसन्तःस्थमग्रयम' आदि वाक्योंमें प्रयुक्त 'सदमितगतिभिः पढदके द्वारा ग्रन्थकारने 
अपने “अमितगति' नामकी सूचना की है । 

दिगम्बर जैन समाजमें 'अमितगति! नामके दो आचाय हो गये हैं--एक माधवसेन 
सूरिके शिष्य तथा नेमिषेणाचायके प्रशिष्य और दूसरे नेमिषेणाचार्यके गुरु तथा देवसेन- 
सूरिके शिष्य । ये दोनों ही अमितगति माथुर संघसे सम्बन्ध रखते हैं, जिसका अमितगति 


२० योगसार-प्राभृत 


द्वितीयकी प्रन्थ-प्रश्नस्तियोंमें स्पष्ट ज्लेख है ओर जो काप्लासंधघका एक भेद रहा है। इनमें-से 
एकको प्रथम ओर दूसरेको टद्वितीय अमितगति समझना चाहिए। इन दोनोंमें-से कौन-से 
अमिवगतिकी यह कृति है यही यहाँ विचारणीय है । द्वितीय अमितगतिके बनाये हुए सुभा- 
षितरज्लसन्दोह, धममपरीक्षा, आराधना, उपासकाचार और पंचसंग्रह नामके अनेक भ्रन्थ हैं, 
जिनमें प्रन्थकारने अपनी गुरुपरम्पराका स्पष्ट उल्लेख किया है, ओर इसलिए वे निम्नित 
रूपसे अभितगति द्वितीयकी कृति हैं। योगसार-प्राश्वतमें गुरुपरम्पराका वैसा कोई उल्लेख 
नहीं है और इसलिए वह द्वितीय अमितगतिकी कृति मालूम नहीं होती; लेखनश लीकी विभि- 
झता और अर्थकी गम्भीरता भी उसके वैसा माननेमें बाधक प्रतीत होती है. इसीसे स्व० पं० 
नाथूरामजी प्रेमी आदि कुछ विद्वानोंने उसके अमितगति द्वितीयकी ऋति होनेमें सन्देह व्यक्त 
किया है. और अमितगति प्रथमकी कृति होनेकी संभावना व्यक्त की है; परन्तु प्रमाणाभाव- 
में निश्चित रूपसे किसीने भी कुछ नहीं कहा है । यह कृति निश्चित रूपसे अमितगति प्रथम- 
की छूति है, जिसका प्रमाण अमितगतिके साथ “निःसंगात्मा! विशेषणका प्रयोग है, जिसे 
प्रन्थकारने स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किया है; जेसा कि ऊपर उद्धृत ९५वें अधिकारके पद्म नं० 
८३ के वाक्यसे जाना जाता है। यद्द विशेषण अमितगति द्वितीयके छिए कट्दी भी प्रयुक्त 
नहीं हुआ; बल्कि स्वयं अमितगति द्वितीयने इस विशेषणको त्यक्त-नि:शेषसंग:' रूपमें अमित- 
गति ग्रथमके लिए प्रयुक्त किया है; जेसा कि सुभाषितरल्नसन्दोहकी प्रशस्तिके निम्न पद्मसे 
जाना जाता है और जिससे उक्त निश्चय एवं निर्णयकी भरपूर पुष्टि होती है--- 
आशोविध्यस्त-कन्तोविपुलशमभृतः श्रीसतः कान्तकीतों: 
सूरे्यातस्य पारं श्रुतसलिलनिधेद बसेनस्प शिष्य: । 
विज्ञातागेषशास्त्रो ब्रतसमितिभुतामग्रणी रस्तकोप: 
श्रीसान्मान्यो मुनीभामसितगतियतिस्त्यक्तनि:शेषसंग: ॥९१५॥ 
इस पद्ममें अमितगति प्रथमके गुरु देबसेनका नामोल्लेख करते हुए उन्हें “विध्वस्त 
कामदेव, विपुलशसशभ्नत, कानन्‍्त ( दीम ) कीर्ति ओर श्रुतसमुद्रका पारगामी आचाय॑ लिखा है 
तथा उनके शिष्य अमितगति योगीको अश्ेष शाद्योंका ज्ञाता, महात्रतों-समितियोंके धारकों में 
अग्रणी, क्रोधरहित, मुनिमान्य ओर सारे ( बाह्याभ्यन्तर ) परिग्रहोंका त्यागी सूचित किया 
है।' पिछछा विश्येषण सर्वोपरि मुख्य जान पड़ता है, इसीसे अमितगतिने उसे “निःसंगात्मा' 
के रूपमें अपने लिए प्रयुक्त किया है। वे इतने अधिक निःसंग हो गये थे कि गुरु-शिष्य 
तथा संघका भी मोह छोड़ बैठे थे ओर इसलिए उन्होंने उनका ५ कोई उल्लेख अपने प्रन्थमें 
नहीं किया । अमितगति द्वितीयने सुभाषितरल्लसन्दोहके अगले पद्ममें भी उनका कितना ही 


काष्ठासघ चार गच्छोमे विभक्त था जिनके नाम हैं-- (१) श्रीतन्दितट, (२) माथर, (३) बागड, 
(४) लाइबागड, जैसा कि भट्टारक सुरेन्द्रकीतिकी बनायी हुई 'पट्टावली' के निम्न वाक्योसे जाना 
जाता है-- ः 
काष्टासंघो भुवि ख्यातो जानन्ति नृसुरासुरा' । तत्र गच्छाश्च चत्वारो राजन्ते विश्वुता क्षितौ ॥ 
श्रीनन्दितसंज्ञरव माथरों बागडो<भिध । लाडबागड इत्येते विख्याता: क्षितिमण्डले ॥ 
श्री पं० नाथुरामजीने अपने जैन साहित्य और इतिहास में पृु० २८० पर लिखा है-- “इसके कर्ता 
जायद इन अमितगतिके दादा गुरुके गुरु अमितगति हैं ।” यहाँ प्रयुक्त 'शायद' शब्द सन्देहका ही 
बाचक है । 

- अगड्घ्यमहिमालयों विमलूस त्ववान्‌ रत्नधीर्वरस्थिरंगभीरतो गृुणमणि: पयोवारिधिः । 
समस्तजनतासता श्रियमनीश्वरी देहिना सदामृतजरूज्युतो विवुधसेवितों दलवान्‌ ॥९१६॥ 





न्त् 


ल्‍प्े 


न 
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गुणगान किया है--उन्हें अलंप्यमहिमालय, विमलसस्‍्ववान्‌, रतज्नघी, गुणमणि पयोनिधि 
और समस्त जनताके सनन्‍्तजनोंको अनइवरी श्रीका प्रदाता लिखा है, जो उनके इसी ग्रन्थकी 
ओर संकेत जान पड़ता है। साथ ही अपनी 'धरमपरीक्षा' में उन्हें 'भासिताखिलूपदायंसमृह:, 
“निर्मल: और “आराधना 'में 'शम-यम-निलय:', प्रदलितमदनः:', 'पदनतसूरि:' ( चरणोंमें नत हैं 
आचाय जिनके ) जैसे विशेषणोंके साथ स्मरण किया है और जो सब उनके व्यक्तिस्वके 
महक्त्वको ख्यापित करते हैं। बास्तवमें वे शान और चारित्रकी एक असाधारण मूर्ति थे, 
उनका जीवन अमली जीवन था, उनकी कथनी ओर करनीमें कोई अन्तर नहीं था और 
- इसलिए वे अनेक आचायोंसे भी पूजित-नमस्कृत महामान्य थे। उन्होंने अशेष शाख्रोंका 
अध्ययन-मनन कर जो कुछ अनुभव प्राप्त किया और अपनेको जिस साँचेमें ढाला उसका 
यह प्रन्थ ज्वलन्त उदाहरण है, जिसका कुछ परिचय आगे दिया जायेगा । 
अब देखना है कि ये अमतगति प्रथम किस समय हुए हैं। अमितगति द्वितीयने 
सुभाषितरत्नसन्दोहको विक्रम संबत्‌ १०५० में पोपशुक्ता पंचमीके दिन बनाकर समाप्त 
किया है।' उसके बाद धरमपरीक्षाकों संवत्‌ १०३० में और पंचसंग्रहको संबत्‌ १०७३ में पूरा 
किया है | इससे सै विक्रम की ग्य्ारहवीं शताब्दीके बिद्वान जान पड़ते है। अतः उनसे 
दो पीढ़ी पूर्व होनेबाले उन्तके दादा गुरु नेमिषेणाचाय के भी गुरु अमितगति प्रथमका समय 
यदि ४०-५० बष पूरब मान लिया जाये तो वह कुछ भी अधिक नहीं है--बहुत कुछ स्वाभा- 
विक है। ऐसी स्थितिमें यह प्रन्थ, जो अमितगति प्रथमकी प्रायः पिछली अवस्थामें निर्मित 
हुआ है, जब कि वे निःसंगात्मा हो चुके थे, बिक्रमी ११वीं शती के प्रारम्भकी अथवा 
ज्यादासे ज्यादा उसके प्रथम चरणकी--१००१ से १०२५ तककी-रचना जान पड़ती है । 
इसके बाद उसका समय नहीं हो सकता । " 


ग्रन्थकी प्रतियोंका परिचय 


इस भ्रन्थकी जो प्रति मुझे सबसे पहले प्राप्त हुई बह एक मुद्रित प्रति है, जिसे आजसे 
कोई ५० वर्ष पहले सन्‌ १९१८ में भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्थाके महामन्त्री पं० 
पन्नाठालजी बाकलीवालने योगसार' नामसे सनातन जेन ग्न्थमालाके नं० २६ के रूपमें, 
उस्मानाबाद निवासी गान्धी करतूरचन्दजीके स्वर्गीय पुत्र बालचन्दजीकी स्मृतिमें पं० 
गजाधरलालजीके तत्कालीन हिन्दी अनुवादके साथ विश्वकोष प्रेस कलकत्तामें छपवाकर 
प्रकाशित कियां था। यह भ्रति कहाँकी हस्तलिखित प्रतिके आधारपर छपवायी गयी ऐसा 
कहीं कुछ सूचित नहीं किया गया। अस्तु, यह प्रति बड़े साइजके श्ञास्त्राकार खुले पत्रोंपर है 
ओर हज पृष्ठ-संख्या २१४ है। इस प्रतिको यहाँ ( तुलनात्मक टिप्पणीमें ) 'मु' संज्ञा 
दी गयी है । 

इसके बाद हस्तलिखित प्रतियोंकी आप्तिका अ्रयत्न करनेपर मुझे दो प्रति आमेरके 
शाम्भण्डारकी भ्राप्त हुई, जो जयपुरके मद्दायीर भवनमें सुरक्षित हैं। इनमें-से एक प्रायः 
पूरी और दूसरी अधूरी है। पूरी प्रतिका नं० ९३६ है। इसकी पत्रसंख्या ३९ है, पर पहला 
पत्र नहीं है, जिसका प्रथम प्रष्ठ खाली जान पड़ता है; क्‍योंकि उसमें छह पद्म ही रहे हैं, 
सातवे पद्मयफा केवल चतु' अंश हो है। ३९८ वें पत्रका द्वितीय प्रष|्ठ भी खाली था, बादको 
१. समारूढे पृतत्रिदिववर्सात विक्रमनपे सहस्त्रे वर्षाणां प्रभवतीह पश््चाशदधिके । समाप्ते पञ्चम्यामवतति 

धरणी मुझ्जनृपतो सिते पक्षे पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमनघम्‌ ॥९२२॥ 


श्र योगसार-प्राभुत 


उसपर किसीने गद्यपूर्षक् अधःप्रवृतकरणादि-विषयक कुछ गाथाएँ उद्चृत की हैं। और 
अन्तमें “अथ त्रयोविश्ञतिपुद्गलवर्गणा गाया” लिखकर पाँच गाथाएँ और उद्धृत की हैं। इस 
प्रतिफे पत्रॉंका आकार ८३ इंच लम्बा और ३४ इंच चोड़ा है। द्वितीय पत्रके प्रथम प्रष्टठपर 
११ पंक्ति हैं, शेष प्रन्यके प्रत्येक प्रछ्पर ९ पंक्तियाँ हैं. और प्रत्येक पंक्ति में अक्षर प्रायः २६ से 
श८ तक हैं। छिपि प्रायः अच्छी और स्पष्ट है, पद्मांक सुर्खासे दिये हुए हैं और कहीं-कहदीं 
टिप्पणी भी हाशियोंपर अंकित है जो प्रायः बादकी जान पड़ती है। इस प्रतिके बीचमें दो 
पत्र म॑ - १५, १९ बहुत पुराने हैं । जान पड़ता है जिस प्रतिके वे पत्र हैं उसीपर-से, उसके 

अतिजीण हो जानेसे यह प्रति करायी गयो है, जिसमें अक्षरोंका प्रति पंक्तिक्रम पुरानी, 
प्रतिके अनुसार ही रखा गया है, इसीसे उक्त दो पतन्नोंका सम्बन्ध ठीक जुड़ गया है । इस 

प्रतिके का कोई लिपिकारू दिया हुआ नहीं हे। अम्तिम पुष्पिका वाक्यका रूप इस 

प्रकार है (--- 

“इति श्री असितगति आचार्य विरखिते योगसार तस्वप्रदीोषका नवाधिकार समाप्ताः 
॥छा।श्रो॥'श्री॥कोो।। 

मध्यके सन्धिवाक्य “इलि जीवाधिकार: समाप्त, इति अजीवाधिकारे:, इति आख्बा- 
धिकारः” इत्यादि रूपमें दिये गये हैं । यह प्रति मुद्रित प्रतिकी अपेक्षा विशेष गुद्ध नहीं है, 
कहीं-कहदीं कुछ शुद्ध हे, कहीं-कहीं स-ह, न-ण, ब-ब, य-ज आदिका ठीक भेद्‌ नहीं रखा 
गया--एकके स्थानपर दूसरा अक्षर लिखा गया है । 

दूसरी अधूरो--खण्डित प्रतिका नं० ९३७ है। इपमें प्रारम्भके १९ पत्र और अन्तका 
श१्वाँ पत्र ( लेखक-प्रशस्त्यात्मक ) नहीं है । ३०वें पत्रके अन्तमें प्रन्थ समाप्त करते हुए जो 
कुछ लिखा है बह इस प्रकार है-- ह 

/एवं अधिका र: समाप्त: ॥छा।१॥ इति श्री अमितगति विरद्चित नवाधिकार: समाप्तः ॥ 
योगसार नामेति वा ॥छा(छाए” 

“संबत्‌ १५८६ वर्षे कातिगशुदि २ श्रो मुलसंघे नन्द्याम्नाये बल्लात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 
श्रोकुंदकंदाचार्यान्यये भ० श्री पद्मनन्दिदेवा: तत्पट्टे भ० श्री शुभचंद्रदेवा: तत्वड़े भ० श्रोजिन- 
चंद्रदेवा: तत्पट्टे भ० श्री प्रभाचंद्रदेवा: तत्‌ शिष्य मंडलाचाय भी धर्मज 

इसके आगे ३१वें पत्रपर धमचंद्रके विषयका, उनकी प्रेरणासे अमुकने यह प्रन्थ 
लिखाया ओर अमुकने लिखा ऐसा कुछ उल्लेख होना चाहिये । 

इस ग्रतिके पत्रोंका आकार १११ इंच लम्बा और ५ इंच चौड़ा है, प्रति पृष्ठ ५ पंक्तियाँ 
ओर प्रति पंक्ति प्रायः ३७-३८ अक्षर हैं। इस प्रतिके हाशियोंपर भी टिप्पणियाँ हैं, जो प्रायः 
प्रति न॑० ९३६ की टिप्पणियोंसे मिलती-जुलती हैं--कुछ अधिक भी हैं. ओर इससे अनुमान 
होता है कि किसी पू प्रतिमें ये टिप्पणियाँ चछती थीं, उसपर-से इनका सिलसिला चला 
तथा उसमें वृद्धिको भो अवसर मिडा है। छिपिकारोंके सामने ऐसी प्रतियाँ थीं; क्योंकि 
टिप्पणियोंके बहुधा अक्षर लिपिकारके अक्षरोंसे मिलते-जुलते हैं । 

यह प्रति ७बें अधिकारके ४९-४२वबें पद्मयसे चालू हुई हे--४९वें पद्मका “यः षोढा 
सासग्रीय बहिसंवा” यह अन्तिम चरणांश इसपर अंकित है। ओर प्रति नं० ९३६ की अपेक्षा 
अधिक शुद्ध जान पड़ती है । इसको यहाँ आ्ि' संज्ञा दी गयी है । ये दोनों प्रतियाँ अपनेको 
अक्तूबर १९६३ में श्री पं० कस्तूरचन्दजी कासछीवाल जैन एम० ए० अध्यक्ष महावीर- 
भवन जयपुरके सोजन्यसे प्राप्त हुई थीं, जिनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। जयपुरमें जहाँ 
अनेक अच्छे बड़े शास्त्रभण्डार हैं, इस प्रन्थकी दूसरी कोई प्रति उपलब्ध नहीं दे, ऐसा उत्त 


प्रस्तावता र्‌रे 


पं० ( वर्तमान डॉक्टर ) कस्त्रचन्दजीसे सालूम हुआ, जिन्होंने जयपुरके सब शाख्र- 
भण्डारोंकी सूचियाँ तेयार की हैं--ओर भी बाहरके किसी शाख्रभण्डारसे उन्‍हें इस श्रन्थकी 
प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा दरियाफ़्त करनेपर मालूम पड़ा | 

तीसरी प्रति ब्यावरके ऐलक पन्नालार सरस्वती भवनसे प्राप्त हुई, जिसे प० 
प्रकाशचन्दजीने उक्त भवनसे लेकर मेरे पास भेजनेकी कृपा की थी और मैंने उसपर-से १४ 
दिसम्बर १९६३ को तुलनात्मक नोटस लिये थे। इस कृपाके लिए मैं उक्त पण्डितजी तथा 
सरस्वतीभवन दोनोंका आभारी हूँ। यहदद्‌ प्रति देशी स्थालकोटी-जैसे कागजपर लिखों हुई 
है, जिसकी पत्र-संख्या २५ है, प्रथम पत्रका पहला प्रष्ट खाली हे, पत्रके प्रत्येक प्रष्ठपर ९ 
पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति अक्षुर-संश्या प्रायः ३२ से ४० तक है। यह प्रति कोटा नगरमें 
पं० दयारामफे द्वारा, जिन्होंने अपना कोई परिचय नहीं दिया, वेशाख शुक्र एकादशी संवत्‌ 
१७५९ को लिखकर समाप्त हुई है; जैसा कि प्रतिके निम्न अन्तिम अंशसे जाना जाता है-- 


/इत्यसितगतिकृत पोगसार तस्वप्रवीपिका नवाधिकार समाप्त: ॥ 
सयत्‌ १७५९ वर्ष वेज्ञाख शुक्लेकाददर्या कोटानगरे लि० पं० दयारामेन ॥॥” 

इस प्रतिकी लिखावट अच्छी साफ है; परन्तु बहुत कुछ अशुद्ध है। कितनी ही जगह 
अक्षर छूटे हैं; अन्यथा भी लिखे गये हैं, ब-ब, श-स आदिका ठीक भेद नहीं रखा गया। 
फिर भी इस प्रतिमें कुछ पाठ ऐसे मिले हैं जो मुद्रित प्रतिकी अपेक्षा शुद्ध हैं। मोटी 
अशुद्धियाँ अधिक होनेके कारण उनका नोट नहीं लिया गया। अधिकारोंके नाम इसमें 
'जीवाधिकार:', 'अजीवाधिकारः आदि रूपसे प्रत्येक अधिकारके अन्तमें दिये हैं। 

इस प्रति तथा आमेरकी प्रथम प्रति ( न॑० ९१६ ) के अन्तमें 'योगसार के अनन्तर 
'तत्त्यप्रदीपिका' नामका प्रयोग देखकर मुझे यद्द सन्देद् हुआ था कि शायद इस ग्रन्थपर 
तत्त्वप्रदीपिका' नामकी कोई टीका लिखी गयी है ओर उस टीकापर-से यह्‌ प्रति उद्घृत की 
गयी है, इसीसे “तस्‍्त्बप्रदीपिका' का साथमें नामोल्लेख हुआ है, जिसके अन्तका थां' शब्द 
छूट गया है, जो सप्तमी विभक्तका वाचक था और उससे 'योगसारकी तत्त्वप्रदीषिका 
टीकामें नवमा अधिकार समाप्त हुआ' ऐसा अथ हो जाता है । अतः मैंने बहुत-से दिगम्बर- 
इवेताम्बर भण्डारोंमें पूछ-ताछ आदिके द्वारा उसकी खोज की, परन्तु कहींसे भी उसकी 
उपलब्धि नहीं हो सकी | दक्षिण कन्नड प्रान्तके भण्डारोंमें तो यह मूल ग्रन्थ भी नहीं है; 
जैसा कि पं० के० भुजबली शाखी-द्वारा संकलित एवं सम्पादित ओर भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 
प्रकाशित “कन्नड प्रान्तीय ताडपन्न प्रन्यसूची” से जाना जाता हे | शाम्त्रीजीको स्वतः प्रेरित 
करनेपर भी यही पता चला कि इस ग्रन्थकी कोई प्रति उधरके शाख्रभण्डारोंमें नहीं हे । 
दिल्ली, अजमेर, आरा, आगरा, सोनागिर, कोड़िया गंज, काँधला, केराना, प्रतापगढ़, रोह-' 
तक, श्रोमहावीरजी, सहारनपुर, केकड़ी, एटा आदिके शाख्रभण्डारोंमें भी इसकी कोई हृस्त- 
लिखित मूल प्रति नहीं है । श्री डॉ० बेलनकर कृत 'जिनरत्तकोश' में इसे 'योगसार” नामसे 
उल्लेखित किया है और वीतराग अमितगति कृत लिखा है, परन्तु इसकी किसी हस्तलिखित 
प्रतिका कोई उल्लेख नहीं किया--सुद्रित प्रतिका ही उल्लेख किया हे ओर उसे सनातन जैन 
प्रन्थमाला कलकत्तामें नं० १६ पर प्रकाशित व्यक्त किया है। ऐसी स्थितिमें प्रन्थ-नामके 
साथ तत्त्वप्रदीषिका' नामकी योजनाका रहस्य अभी तक अन्धकारमें ही चला जाता है-- 
हल होनेमें नहीं आया | 

एक चौथी प्रतिका पता मुझे अपनी उस नोटबुकसे चला जिसमें बहुत वर्ष हुए मैंने 
सेठ माणिकचन्द हीराचन्दजी बम्बईके रत्नाकर पैलेस चौपाटी स्थित शाखभण्डारके प्रशस्ति- 


र्‌ड योगसार-प्रामत 


संग्रह नामक दो रजिस्टरॉपर-से, जो उक्त भण्डारमें स्थित शाख्रोंपर-से संकलित किये गये थे, 
कुछ प्रन्थोंकी ग्रशस्तियाँ ७५८ प्रष्टॉपर उद्धृत की थीं और उसके बाद प्रश्मस्तिसंप्रह्दके तीसरे 
रजिस्टरमें शास्रभण्डारमें मौजूद अ्न्थोंकी जो सूची दी हुई है उसपर-से कुछ खास प्रन्थोंके 
नामोंको भी नोट किया था, जिनकी संख्या ४७ है। इस नोटबुकके २३वें प्रश्नपर इस प्रन्थ- 
की प्रशस्तिको उद्धृत किया है, जिसमें पहला पत्र न होनेकी सूचना को गयी है ओर इसलिए 
मंगल पद्म नहीं दिया जा सका। प्रशस्तिमें अन्थके अम्तिम दो पद्मोंके अनन्तर प्रन्थको 
समाप्त करते हुए जो कुछ लिखा दे वह इस प्रकार है-- 
“बुति श्रोअसितगतिबीतरागी विरचित नवसधिकार: । 
“इति वीतराग-अमितगति-विरचितायामध्यात्मतरंगिण्यां नवाधिकारा: समाप्ता: ॥” 

“संबत्‌ १६५२ वर्ष जेष्टहितोयदशम्यां शुक्ले मुलसंघे सरस्वतीगच्छे बला०गणे श्री कुन्द- 
कुन्दा (चार्यान्वये) भ० श्रो पद्मनन्दीदेवास्तत्प७ भ० सकलकीतिदेवारतत्प० भ० भुवमकीतिदेवा- 
स्तत्प० भ० श्रो ज्ञानभूषणवेवास्तत्प० भ० विजयकोतिदेवास्तल्प० भ० वाविभृूषणगुरु तच्छिष्य 
पं० देवजी पठनाथंम।? 

इस प्रश्स्तिसे प्रतिके टेखन-काल और जिनके छिए प्रति लिखी गयी उन पं० देवजी- 
की गुरुपरम्पराके अतिरिक्त दो बातें खास तौर-पर सामने आती हैं--एक ग्रन्थका नाम 
अध्यात्मतरंगिणी और दूसरे ग्रन्थकार अमितगतिका विशेषण 'बीतराग!। यह विशेषण 
उनके स्वोक्त 'निःसंगात्मा!' और अमितगति द्वितीयोक्त '्यक्तनिःशेषसंग: विशेषणोंको पुष्ट 
करता है और उन्हें अमितगति त्रथम ही सिद्ध करता है। रही “अध्यात्म-तरंगिणी' नामकी 
बात, उसकी पुष्टि कहींसे नहीं होती । मूलग्रन्थके दोनों अन्तिम पद्मोंमें प्रन्थका साफ और 
स्पष्ट नाम “योगसार-प्राभ्षत! दिया है; प्रशस्तिसंग्रदके तीसरे रजिस्टरमें शास्भण्डार 
स्थित प्रन्थोंकी जो सूची दी है उसमें भी 'योगसार' नाम दिया है, तब यह “अध्यात्म- 
तरंगिणी' नामकी कल्पना केसी ? मुद्रित प्रतिकी सन्धियोंमें 'योगसार' के अनन्तर ब्रेकटके 
भीतर “अध्यात्मतरंगिणी' नाम दिया है और इस तरह उसे ग्रन्थका द्वितीय नाम सूचित 
किया है; परन्तु इसका कोई आधार व्यक्त नहीं किया। “अध्यात्मतरंगिणी' तो (तस्त्वप्रदी- 
पिका' की तरह टीकाका नाम हो सकता है और इससे ग्रन्थकी “अध्यात्मतरंगिणी टीका' की 
भी कल्पना की जा सकती है, परन्तु वह कहीं उपलब्ध नहीं होती और न उसके रचे जानेका 
कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख दी पाया जाता है। अस्तु । 

इस बम्बई-प्रतिकी प्राप्तिके लिए मैंने बहुत यत्न किया, डॉ० विद्याचन्दजी जैन, हीरा- 
बाग बम्बई-द्वारा सेठ माणिकचन्दजीके उत्तराधिकारियोंकों बहुत कुछ प्रेरणा की, स्वयं भी 
पत्र लिखे; परन्तु कोई भी टससे मस नहीं हुआ और न किसीने शिष्टाचारके तौरपर उत्तर 
देना ही उचित समझा--सरववत्र उपेक्षाका ही बातावरण रहा। अन्‍्तमें मैंने भारतीय ज्ञानपीठ 
के मन्त्री श्री लक्ष्मीचन्द्रजीको प्रेरित किया कि वे स्वयं बम्बई दिखकर गन्थकी उक्त प्रतिको 
प्राप्त करके मेरे पास भिजवायें, उत्तरमें उन्होंने मुझे साहू श्रेयांसप्रसादजीको लिखनेको प्रेरणा 
की, तदनुसार मैंने साहजीको लिखा और उन्होंने सेठ माणिकचन्दजीके उत्तराधिकारी एवं 
शास्र-भण्डारके अधिकारीको बुझाकर भ्रन्थकों निकाछकर देने आदिकी प्रेरणा की । अन्तको 
नतीजा यही निकछा और यही उत्तर मिलता कि ग्रन्थ शास्त्रभण्डारकी सूचीमें दज तो है 
परन्तु मिल नहीं रहा है। इसलिए मजबूरी है। बढ़े परि अमएबं खचंसे एकत्र किये हुए सेठ 
माणिकचन्दजीके शाखभण्डारकी ऐसी स्थितिको जानकर बढ़ा अफ़सोस हुआ | 


प्रस्तावना र५ 


अन्थका संक्षिप्त विषय-परिचय और महत्ख . 


यह ग्रन्थ ९ अधिकारोंमें विभक्त हे जिनके नाम हैं--१ जीवाधिकार, २ अजीवा- 
घिकार, ३ आखसत्रवाधिकार, ४ बन्धाधिकार, ५ संवराधिकार, ६ निजेराधिकार, ७ मोक्षा- 
घिकार और ८ चारित्राधिकार। नवमे अधिकारको 'नवाधिकार' तथा 'नवसाधिकार' नामसे 
ही प्रन्थ-प्रतियोमें उल्लेखित किया है, दूसरे अधिकारोंकी तरद् उसका कोई खास नाम नहीं 
दिया; जब कि प्रन्थ-सन्दर्भकी दृष्टिसे उसका दिया जाना आवश्यक था। बह अधिकार सातों 
तत्वों तथा सम्यक्‌ चारित्र-जेसे आठ अधिकारोंके अनन्तर “चूलिका? रूपमें स्थित है--आटठों 
अधिकारोंके बिषयको स्पर्श करता हुआ उनकी कुछ विशेषताओंका उल्लेख करता है और 
इसलिए उसे यहाँ 'चूलिकाधिकार' नाम दिया गया है । जैसे किसी मन्दिर-भवनकी चूलिका- 
चोटी उसके कलशादिके रूपमें स्थित होती है उसी प्रकार 'योगसार-प्राश्वतः नामक प्रन्थ- 
भवनकी चुलिका-चोटीके रूपमें यह नक्मा अधिकार स्थित है अतः इसे 'चूलिकाधिकार' 
कहना ला जान पड़ता है। प्रन्थके परिशिष्ट' अधिकाररूपमें भी इसे प्रहण किया जा 
सकता है। 

इन अधिकारोंमें योगसे सम्बन्ध रखनेवाले और योगकों समझनेके लिए अत्यावह्यक 
जिन विषयोंका प्रतिपादन हुआ है वे अपनी खास विशेषता रखते हैं. और उनकी प्रतिपादन 
शैली बड़ी ही सुन्दर जान पड़ती है--पढ़ते समय जरा भी मन उकताता नहीं, जिधरसे और 
जहाँसे भी पदों आनन्दका स्रोत बह निकलता है, नयी-नयी अनुभूतियाँ सामने आती हैं, 
बार-बार पढ़नेको मन होता है और तृप्रि नहीं हो पाती । यही कारण है कि कुछ समयके 
भीतर मैं इसे सौ-से भी अधिक बार पूरा पढ़ गया हूँ। इस ग्रन्थका मैं क्या परिचय दूँ और 
क्या मश्त्त्व ख्यापित करूँ वह सब तो इस ग्रन्थको पढ़नेसे दी सम्बन्ध रखता है । पढ़नेवाले 
बिज्ञ पाठक स्वयं जान सकेंगे कि यह ग्रन्थ जेनधर्म तथा अपने आत्माको समझने और 
उसका उद्धार करनेके लिए कितना अधिक उपयोगी है, युक्तियुक्त है और बिना किसी 
संकोचके सभी जेन-जेनेतर विद्वानोंके दा्थोंमें दिये जानेके योग्य है; फिर भी मैं यह बतछाते 
हुए कि ग्रन्थकी भाषा अच्छी सरल संस्कृत है, ऋत्रिमतासे रहित प्राय; स्वाभाविक प्रबाहको 
लिये हुए गम्भीराथंक है. ओर उसमें उक्तियाँ, उपमाओं तथा उदाहरणोंके द्वारा विषयकों 
अच्छा बोधगन्य किया गया है, संक्षेपसे अपने पाठकोंको इसके अधिकारोंका कुछ विषय- 
परिचय करा देना चाहता हूँ और वह अधिकार-करमसे इस प्रकार है-- 

(१) ग्रन्थके आदिसमें 'विविक्त! आदि छह विशेषणोंके साथ सिद्ध समूहफा स्तवनरूप 
मंगछाचरण किया गया है और उसका उदय स्वस्वभावकी उपलब्धि बतलाया है-- 
प्रन्थके निमोणका भी उद्देश्य इसीमें सम्मिलित है (१)। स्वस्वभावकी उपलब्धि ( जानकारी 
एवं सम्प्राप्ति ) के लिए जीव और अजीषके लक्षणोंको जाननेफी प्रेरणा की है; क्योंकि इन 
दो प्रकारके ( चेतन-अचेतन ) पदार्थोंसे भिन्न संसारमें तीसरे प्रकारका कोई पदार्थ नहीं-- 
सभीका इन दोमें अन्तर्भाव है (२)। इन दोनों जीव-अजीवको वास्तविक रूपमें जान छेने- 
से जीबकी अजीबमें अनुरक्ति तथा आसक्ति न रहकर उसका परिदह्वार बनता हे---उसे आत्म- 
द्र्यसे बह्भूत समझा जाता है (६)--अजीबके परिदारसे जीवकी अपनेमें छीनता घटित 
होती है, आत्मलीनतासे राग-देषका क्षय होता हे, राग-हेषफे क्षयसे कर्मोंके आश्रयका-- 
आखब-बन्धका-- छेद होता हे ओर अल यह 2040 समागम ( मुक्तिलाभ ) 
होता है, यही उक्त दोनों तत्त्वोंकी वास्तविक क्र ऋल है/े३, ४ )। इसके बाद 


शक 
है 


रद योगसार-प्राभृत 


जीयके उपयोग छक्षण और उसके भेद-प्रमेदोंका उल्लेख करके केवलक्ञान और केवलदर्शन 
नामके दो उपयोगोंका कर्मोंकेेक्षमसे और शेष उपयोगोंका कर्मोंके क्षयोपशमसे उदित द्वोना 
लिखा है तथा क्षयसे उद्ति होनेवाले शान-दर्शनकी युगपत्‌ और दूसरे सब ज्ञान दर्शनोंकी 
क्रमञः उत्प्ति बतछायी है. ( १०, ११ )। ज्लानोपयोगमें मिथ्याज्ञानका मिथ्यात्वके ओर 
सम्यक्‌ ज्ञानका सम्यकत्वके समवायसे उदय होना बतलाकर दोनोंके स्वरूप तथा भेदोंका 
उल्लेख करते हुए मिथ्यात्वको कर्मरूपी बगीचेफे उगाने-बढ़ानेके लिए जलदानके समान 
लिखा है (१३) और सम्यकत्वको सिद्धिके साधनमें समर्थ निर्दिष्ट किया है (१६)। 
.. आंत्माको ल्लानप्रमाण, ल्वानको श्लेयप्रमाण स्वंगत ओर ज्ञेयको लोकालोक-प्रमाण 
बतछाकर ज्ञानको आत्मासे अधिक ( बड़ा ) मानने अद्पर जो दोषापत्ति घटित होती है 
उसे तथा ज्ञानकी व्यापकताको एक उदाहरण-द्वारा स्पष्ट किया गया है (२०, २१ )। ज्ञान- 
ज्ञेयको जानता हुआ केसे शेयरूप नहीं हो जाता, केसे उसमें दूरबतों पदार्थोंको अपनी ओर 
आकर्षित करनेकी शक्ति है और केसे वह स्वपरको जानता है, इन सबको स्पष्ट करते हुए बस- 
छाया है के क्षायोपशमिक ज्ञान तो विवक्षित कर्मोका नाश हो जानेपर नाशको प्राप्त हो 
जाता है परन्तु क्षायिक ज्ञान जो केवलल्लान है बह सदा उदयको प्राप्त रहता है--कर्मोंके 
नाझसे उसका नाश नहीं होता (२२-२० )। इसके बाद केवलज्ञानको त्रिकालगोचर सभी 
सत्‌-असत्‌ विषयोंको, जिनके स्वरूपका निर्देश भी साथमें किया गया है, युगपत्‌ जाननेबाछा 
बतलाकर यह युक्तिपुरस्सर प्रतिपादन किया गया है कि यदि ऐसा न माना जाय तो वह एक 
भी पदार्थका पूर्णज्ञाता नहीं बन सकेगा (२६-३०) । इसके पहचात्‌ घातिकर्मोंके क्षयसे उत्पन्न 
आत्माके परमरूपकी श्रद्धा किसको होती है और उसका क्या फल है इसे बतछाते हुए ( ३१- 
३२ ) आत्माके परमरूपकी अनुभूतिके मार्गका निर्देश किया है और उसमें निरबद्य श्रुतज्ञानको 
भी शामिल किया है (३३, ३४ )। 

आत्माके सम्यकचारित्र कब बनता है, कब उसके अहिंसादिक व्रतभंग हो जाते 
हैं. और कब हिंसादिक पाप उससे पलायन कर जाते हैं, इन सबऊो दर्शाते हुए 
(३५-३७ ) किस ध्यानसे कमच्युति बनती है, पर-द्रव्यरतयोगीकी क्या स्थिति होती है 
और नि३चय तथा व्यवहार चारित्रका क्या स्वरूप है यह सब बतलाया है (१८-०३ ) और 
फिर यह निर्देश करते हुए कि आत्मोपासनासे भिन्न दूसरा कोई भी निर्वाण-सुखकी प्राप्तिका 
उपाय नहीं है आत्माकी अनुभूतिके उपायको और आर्माके झुद्धस्वरूपकों दर्शाया है, जो कि 
कर्म-नोकर्मसे विमुक्त अजर, अमर, निर्विशेष और सर्व प्रकारके बन्धनोंसे रहित है। इसीसे 
चेतनात्मा जीवके स्वभावसे वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, शब्दादिक नहीं दोते। ये सब शुद्ध रफटिक 
में रक्त पृष्पादिके योगकी तरह शरीरके योगसे कहे जाते हैं (४४-०४ ) राग-द्रषादिक भी 
संसारी जीवों के औदयिक भाव हैं--स्वभाव-भाव नहीं; गुणस्थानादि २० प्ररूपणाएँ और 
क्षायोपशमिक 'भावरूप ज्ञानादि भी शुद्ध जीवका कोई लक्षण नहीं है ( ५५-५० ) अन्तमें 
मुक्तिको प्राप्त करनेवाले जीवका क्या रूप होता है व्से साररूपमें देकर ( ५९, ) प्रथम अधि- 
कारकों समाप्त किया गया है। 

(२) दूसरे अधिकारमें घम, अधर्म, आकाश, काल और पुदूगल इन पाँच द्व्योंके 
नाम देकर इन्हें अजीब” बतलाया दै; क्‍योंकि वे जीवके उपयोग-छक्षणसे रहित हैं (१)। 
ये पाँचों अजीब द्रव्य परस्पर मिलते-जुलते, एक-दूसरेको अपनेमें अवकाश देते हुए कभी भी 
अपने स्वभावको नहीं छोड़ते (२) | इनमें पुदूगलकों छोड़कर शेष सब अमूर्तिक और निष्क्रिय 
हैं। जो रूप, रस, गन्ध, स्पशंकी व्यवस्थाकों अपनेमें लिये हुए हो उसे 'मूर्तिक' कहते हैं.। 


प्रस्तावना २७ 


सारे पुदूगल द्रव्य, इस व्यवस्थाको अपनेमें छिये हुए हैं, इसीलिए 'मूर्तिक' कहलाते हैं (३)। 
जीव -सहित ये पाँचों 'द्रव्य' कहलाते हैं; क्‍योंकि द्रव्यके मुणप्यंपवद्‌ द्रव्यं/ इस रक्षणसे युक्त 
है (४)। इसके बाद द्रव्यका नियुक्तिपरक लक्षण देकर सब द्रव्योंको सत्तात्मक बतलाया है 
और सत्ताका रूप 'श्रौव्योत्पादलयालोढा' निर्दिष्ट किया है (५-६) | सम्पूर्ण पदार्थ-समूह पर्याय- 
की अपेक्षासे उत्पन्न तथा नष्ट होता हे--द्रव्यकी अपेक्षासे न कभी कोई पदार्थ उत्पन्न होता 
है और न नष्ट (७)। गुणपर्याय जिना कोई द्रव्य नहीं और न द्रव्यके बिना कोई गुण-पर्याय 
कहीं पाये जाते हैं. (८) | इसके बाद घर्म-अधर्म और एक जीवके प्रदेशों तथा परमाणुसे 
आकार द्रव्य केसे अवरुद्ध है इसे बतछाते हुए परमाणुका छक्षण दिया है (९-१० )। सब 
द्रत्योंके प्रदेशोंकी संख्या और उनकी अवस्थितिका निर्देश किया है ( ११-१३) और फिर 
शरीरधारी जीबोंके प्रदेश कैसे संकोच-बिस्तारको प्राप्त होते हैं इसे दशोया है, जो कि कर्म- 
निर्मित है और इसीलिए सिद्धोंके संकोच-बिस्तार नहीं होता (१४)। इसके बाद द्रव्योंका 
एक दूसरेके प्रति उपकार-अपकारका निर्देश करते हुए मुक्त जोवॉको उससे रहित बतलाया है, 
(१६) | परमार्थसे कोई भी पदार्थ किसीका उपकार अपकार नहीं करता (१८)। 

तदनन्तर पुद्गलके स्कन्ध, देश, प्रदेश ओर अणुके भेदसे चार भेद बतल्ञाकर लोक 
उनसे कैसे भरा हुआ है, इसे दर्शाया है ( १५-२० )। सब द्र॒व्योंके मूत, अमूर्तके भेदसे दो 
भेद करके उनका स्वरूप दिया है और फिर कौन पुदूगल किसके साथ कर्मभावको प्राप्त 
होते हैं, कोन उसमें हेतु पड़ते हैं, जीव और कम में कौन किसका कैसे कर्ता होता है। उपा- 
दानभावसे एक-दूसरेके कठंत्वमें आपत्ति, देहादिरूपसे कर्मजनित जितने विकार हैं. वे सब 
अचेतन है। मिथ्यात्वादि १३ गुणस्थान भी पौद्ूगलिक तथा अचेतन हैं, देह-चेतनको एक 
मानना सोहका परिणाम, जो इन्द्रियगोंचर वह सब आत्मबाह्य, जीध्र कभी कमंरूप ओर 
कर्म कभी जीवरूप नहीं होता, कर्मोदयादि-सम्भव सब गुण अचेतन; इन सब बातोंके 
निदृशानन्तर अधिकार को समाप्त करते हुए लिखा है कि जो छोग अजीब-तत्त्वकों यथाथे 
रूपसे नहीं जानते वे चारित्रवान्‌ होते हुए भी उस बिविक्तात्माको प्राप्त नहीं होते जो कि 
निर्दोष है (५०) । 

” (३) तीसरे अधिकारमें यह बतछाते हुए कि मन-बचन-कायकी प्रवृत्तियाँ जब शुभ 

या अशुभ उपयोगसे बासित होती हैं. तो वे सामान्यतः कर्मास्रवकी हेतु बनती हैं ( १), 
मिथ्यादशनादिके रूपमें आसत्रवके विशेष हेतुओंका निर्देश किया है, जिनमें पाँच प्रकारकी 
बुद्धियोंका निर्देश खासतौरसे ध्यानमें लेने योग्य है ( २-१७ )। उन्हींका कथन करते हुए 
निश्चय तथा व्यवद्दारसे आत्मा तथा कर्मके कतृंत्व-भोक्तृत्वपर प्रकाश डाला है, एकको उपा- 
दानरूपसे दूसरेका कर्ता मानने तथा एकके कर्मफलका दूसरेको भोक्ता माननेपर जो आपत्ति 
घटित द्वोती दे उसे दर्शाया है और कषायस्रोतसे आया हुआ कर्म ही जीवमें ठहरता है 
इसे बतलाते हुए निष्कपाय जीवके कर्मास्रवकी मान्यता तथा एक द्रव्यका परिणाम दूसरे 
द्रव्यको प्राप्त होनेकी मान्यताको सदोष ठहराया है । इसके बाद कषाय उपयोगसे और उप- 
योग कपायसे तथा मूर्तिक अमूर्तिकसे ओर अमूर्तिक मूर्तिकसे उत्पन्न नहीं होते (२१ ) इसे 
दर्शाते हुए, कषाय परिणाम किसके होते हैं, ओर अपरिणामी जीव कौन होता है उसे स्पष्ट 
किया है ( २२-२३ )। साथ ही यह निधारित किया है कि परिणामकों छोड़कर जीब तथा 
कमके एक-दूसरेके गुणोंका कठेत्व नही बनता ( २४-२५)। 

तद्नन्तर निरन्तर जो ग्राही जीबका, कमसन्तति-देतु अचारित्रका, अचारित्री तथा 
स्वचारित्रसे भ्रष्टका स्वरूप देते हुए, इन्द्रियजन्य सुखकों दुःखरूपसें रपट किया गया है 
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मर ह 

'*  (२७-३६)। साथ ही कोई वस्तु स्थतः कमोके आखव-बन्धका कारण नहीं, बस्तुके निमिच्तसे 
उत्पन्न हुए दोष ही बन्धके कारण होतें हैं, इसे बतलाते हुए ( ३५ ) अन्तमें उस जीबका स्वरूप 
दिया है जो शुद्धात्मतस्‍्वकी प्राप्तिका अधिकारी होता है (४० ) | 

(४ ) चौथे अधिकारमें बन्धका लक्षण देकर और उसे जीवकी पराधीनताका कारण 

बसराकर (१) उसके प्रकृति, स्थिति आदि चार भेदों और उनके स्व॒रूपका निर्देश करते 
हुए, कौन जोब कर्म बाँधता है और कौन नहीं वाँधता उसका सोदाह्रण स्पष्टीकरण किया है 
(२-८ )। साथ ही अमूर्त आत्माका मरणादि करनेमें यद्यपि कोई समरथे नहीं फिर भी मार- 
णादिके परिणामसे बन्ध होता है, इसे बतलाते हुए ( ६-१० ) मरण-जीवनके प्रनपर कितना 
ही प्रकाश डाला है और तद्विषयक अ्रान्तियोंकी दूर किया है। इसके बाद रागी, बीतरागी, 
जानी और अज्ञानीके क्मंबन्धके होने न होने आदिका निर्देश करते हुए उनकी स्थितियों- 
को कुछ प्रदर्शित किया है, ज्ञान और बेदनके स्वरूप-भेदको जतलाया है। ज्ञानी जानता है 
अज्ञानी बेदता है और इसलिए एक अबन्धक, दूसरा बन्धक होता है। पर-द्रव्यगत-दोषसे 
कोई बीतरागी बन्धको प्राप्त नहीं होता। कौन रागादिक परिणाम पुण्य-पाप-बन्धके हेतु हैं 
ओर पृण्य-पापकी भेदाभेद दृष्टि, इन सबका निरूपण करते हुए अन्तमें निवृत्ति-पात्र-्योगीका 
स्वरूप दिया है (४१)। 


(५) पाँचवें अधिकारमें संबरका छक्षण देकर द्रव्य-भावके भेदसे उसके दो भेदोंका 
उल्लेख करते हुए उनका स्वरूप दिया है--कपायोंके निरोधको 'भावसंघचर', और कपायोंका 
निरोध होनेपर द्ृब्यकमोंके आखस्रव-विच्छेदको 'द्रब्यसंबर', बतलाया हे (१,२)। कपाय 
और द्रब्यकर्म दोनोंके अभावसे पूर्ण शुद्धिका होना निर्दिष्ट किया है (३)। कपाय-क्षपणमें 
समर्थ योगीका स्वरूप देते हुए ( ६, ७) उसकी स्थिरताके लिए कुछ उपयोगी उपदेश्ञात्मक 
प्रेरणाएँ की गयी हैं, जो काफी महत्त्वपूर्ण है और जिन्हें संलग्न विषय-सूचीसे भले प्रकार 
जाना जा सकता है ( ८-४५ )। इसके बाद सामायिकादि पट कर्मोमें जो भक्तिसहित प्रवृत्त 
होता है उसके संवर बनता है, इसका निर्देश करते हुए छहों आवश्यक कर्मोका स्वरूप दिया 
गया है ( ४६-०३ )। 

दृब्यमात्रसे जो निवृत्त--भोगत्यागी--उसके कर्मोका संबर नहीं बनता, भावसे जो 
निवृत्त बद्द वास्तविक संबरका अधिकारी होता है, इसीसे भावसे निशृत्त होनेकी विशेष प्ररणा 
की गयो है ( ५७-५८ )। इसके सिवा शरीरास्मक छिंग-वेषको मुक्तिका कारण न बतलाते हुए 
सभी अचेतन पदार्थ-समूहको मुमुक्ठ एवं संवराथींके लिए त्याज्य ठहराया हे--उसमें आसक्ति- 
का निषेध किया है ( ५९-६० )। और अन्तमें उस योगीका स्वरूप दिया है जो शीघ्र क्मोंका 
संबर करता है (६१ )। 


(६) छठा अधिकार निजरा तत्त्वसे सम्बन्ध रखता है, जिसमें निजराका लक्षण 
देकर उसके 'पाकजा', अपाकजा' नामके दो भेदोंका उल्लेख करते हुए उनके स्वरूपका निर्देश 
किया है ( १-३ ) | तदनन्तर परम-निजेराकारक ध्यान-प्रक्रमके अधिकारी साधुका स्वरूप 
दिया है ( ४-५ ), संवरके बिना निर्जराको अकार्य कारी बतलाया है (६) और किस योगी- 
का कोन ध्यान कर्मोंको क्षय करता तथा सारे कर्म मछको धो डालता है, किसका तप कार्य- 
कारी नहीं, किसका संयम क्षीण होता है, कौन शुद्धिको प्राप्त नहीं होता, कौन साधु अन्धेके 
समान है, विविक्तात्माको छोड़र अन्योपासककी स्थिति, निम्न स्वात्मतीर्थंकों छोड़कर 
अन्यको भजनेबालोंकी स्थिति, स्वात्म-ज्ञानेच्छुकके लिए परीषहोंका सहना आवश्यक्र, आत्म- 
झुद्धिका साधन आत्मज्ञान, परद्रव्यसे आत्मा स्पृष्ठ तथा शुद्ध नहीं होता, आत्म-द्रव्यको 
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जाननेके लिए परद्रव्यका जानना आवश्यक, इत्यादि बातोंका निर्देश करते हुए अन्तमें योगी- 
का संक्षिप्त कार्यक्रम और उसका फल दिया है (५० ) | 


(७) सातथें अधिकारमें 'मोक्ष' तत्तका निरूपण करते हुए उसका स्वरूप दिया है 
और उसे “अपुनभंव' नामसे निर्दिष्ट किया है (१)। तदननन्‍्तर आत्मामें फेवलल्लानका उदय 
कब होता है, दोषमलिन आत्मामें उसका उदय नहीं बनता, शुद्धात्माके ध्यान बिना मोहादि 
दोषोंका नाश नहीं होता, ध्यान-बज्से कर्मग्रन्थिका छेद अतीबानन्दोत्पादक इन बातोंको 
बतलछाते हुए (२-६ ) यह सूचित किया है कि किस केवलीकी कब धम्मदेशना होती हे 
(७, ८ )। केचली प्रतिबन्धकका अभाव हो जानेपर किसी भी ज्लेय-विषयमें अज्ञ नहीं रहता 
( ११ ), दैशकालादिका विप्रकर्ष उसके लिए कोई अतिवन्धक नहीं ( ११, १२ ), ज्ञानस्वमाव- 
के कारण आत्मा सर्वशज्ष-सवंदर्शी है (१३-१४), केबली किन कर्मोंका कैसे नाश कर निश्ंतिको 
प्राप्त होता है ( १५ ), निबृतिको प्राप्त सुखोभूत आत्मा फिर संसारमें नहीं आता ( १९८), 
कमका अभाव हो जानेसे पुनः शरीरका ग्रहण नहीं बनता ( १९ ), श्लानको प्रकृतिका धर्म 
मानना असंगत (२० ), आनादि गुणोंके अमावमें जीवकी कोई व्यवस्थिति नहीं बनती 
( ११-२२ ) और बिना उपाय किये बन्धको जानने मात्रसे कोई मुक्त नहीं होता ( २३-२४ ) | 


इसी अधिकारमें जीवके शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो भेद करके कमसे युक्त संसारी जीव- 
को अश्ुद्ध ओर करमंसे रहित मुक्तजीवकों शुद्ध बतछाया हे (२५-२६ ), शुद्ध जीवको 
अपुनर्भंब' कहनेके द्ेतुका निर्देश किया है (२७ )। साथ द्वी मुक्तिमें आत्मा किस रूपमें 
रहता है उसे दशौया है ( २८-२० ) और फिर ध्यानका मुख्य फल परत्ह्मकी प्र!प्तिको बतलाते 
हुए उसमें वाद-प्रतिबादकों छोड़कर महान्‌ यत्नकी प्रेरणा की हे, विविक्तात्माके ध्यानको 
उसकी प्राप्तिका उपाय बतलाया है (३०-३४); ध्यानविधिसे कर्मोंका उम्मूलन कैसे द्वोता है इसे 
बतलाते हुए ध्यानकी मह्िमाक्रा कुछ कीतन ( ३५-३७ ) किया है और अध्यात्म-ध्यानसे भिन्‍न 
सिद्धिका कोई दूसरा सदुपाय नहीं ( ४० ) इसे दर्शाते हुए उक्त ध्यानकी बाह्य सामग्रीका 
निर्देश किया है (४१ )। साथ ही ध्यान-प्राप्तिके लिए बुद्धिका आगम, अनुमान और 
ध्यानाभ्यास रससे संशोधन आवश्यक बतलाया है ( ४२ ), आत्मध्यान रतिको विद्वत्ताका 
प्रमफल और अशैेष शास्रोंके शासत्रीपनकों 'संसार' घोषित किया है ( ४६) मूढ़चित्त गृहस्थों 
और अध्यात्मरहित पण्डितोंके संसारका रूप भी निर्दिष्ट किया है ( ४४ )। जो कम भूमियोंमें 
मनुप्यता ओर उत्कृष्ट ज्ञानबीजको पाकर भी सद्ध्यानकी खेती करनेमें प्रवृत्त नहीं होते उन्हें 
अल्पबुद्धि' बतछाया है। साथ द्वी ऐसे मोही विद्वानोंकी स्थितिका कुछ निर्देश भी किया है 
(४५-४० )। और फिर ध्यानके लिए तत्त्वश्रुतिकी उपयोगिता बतलछाते हुए भोगबुद्धिको 
त्याज्य और तत्त्वश्रुतिको ग्राह्म प्रतिपादित किया है (५०-५१ )। अन्तमें ध्यानके शत्रु 
कुतकको मुमुक्ठ ओंके लिए त्याज्य बतलाते हुए ( ५२-५३ ) मोक्षतक्त्वका सार दिया है (५४)। 

(८ ) आठवें अधिकारमें उस चारित्रका निरूपण है जो मुमुछके लिए आवश्यक है । 
सात तत्त्वोंका यथाथ स्वरूप जान लेनेके अनन्तर जिसके अन्तरात्मामें मोक्षप्राप्तिकी सच्ची एवं 
तीत्र इच्छा जाग्रत दो उस विवेक-सम्पन्न मुमुक्षकों घर-गृहस्थीका त्याग कर 'जिनछिल्लन/ धारण 
करना चाहिए ( १), यद्द बात बतलाते हुए जिनलिंगका स्वरूप दिया दर, उसको किस गुरुसे 
कैसे प्राप्त करके श्रमण बनना चाहिए (४-७) इसका निर्देश करते हुए श्रमणोंके २८ मूल 
गुणोंके नाम दिये हैं, जिन्हें योगीको निष्प्रमादरूपसे पाछन करना चाहिए ( ६ ), जो उनके 
पालनेमें प्रमाद करता है उस योगीको 'छेदोपस्थापक' बतछाया है ( ८) साथ ही अ्रमणोंके 
दो भेद सूरि', 'निर्यापक' का उल्छेख करके उनका स्वरूप दिया है | (९ ), चारित्रमें छेद्रोत्पत्ति 
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होने अथवा दोष छगनेपर उसको प्रतिक्रिया बतछायी है ( १०-११ )। निराकृतछेद होनेपर 
यतिको बिद्दारका पात्र ठहराया हे (१२), पूर्ण - श्रमणताकी प्राप्ति किसको होती हे इसे 
बतछाते हुए ममतारददित, प्रमादचारी, यत्नाचारी तथा परपीडक ज्ञानी साधुओंकी के एव 
प्रवृत्तियोंका कुछ उल्लेख किया है ( १३-१७) और इसके बाद भवाभिनन्दी मुनियोंका 
स्वरूप देकर उनकी कुछ प्रशृत्तियोंका उल्लेखादि किया है ( १८-२० )। 

अयलबचारी-प्रमादी साधु जीवका घात न द्वोनेपर भी हिंसाका भागी और 
अयस्नचारी-अम्रमादी साधु जीवका घात दोनेपर भी रंचमात्र बन्धका भागी नहीं (२८-३०) 
इसे बतलाते हुए वोनोंकी चर्यापर कुछ श्रकाश् डाला गया है ( ३१-३२) और परिप्रहसे भुव 
बन्धके होनेका निर्देश करके एक भी परिप्रहका त्याग किये बिना चित्तशुद्धिका न होना तथा 
चित्तशुद्धिके अभावमें कर्मविच्युतिका न बन सकना, इन दोनोंको दर्शाया है ( ३४-२५ ) | 
तबनन्तर जो साधु 'सूत्रोक्त' कहकर कुछ बख्र-पात्रादिका प्रहण करते हैं. उनकी उस चयाको 
सदोष ठहराया है ( ३६-४२ )। साथ ही स्रियोंके जिनलिंग-प्रहणकी योग्यताका अभाव सूचित 
किया है ( ४३-५० ) और जो पुरुष जिनलिंगकों धारण करनेके योग्य हैं. उनका स्वरूप दिया 
है तथा उन व्यज्ञॉ-भज्ञोंका स्वरूप भी दिया है जो जिनलिंगके ग्रहणमें बाधक है (५१-५४) । 
इसके बाद श्रमणका रूप उसे 'सम-मानस' बतछाते हुए दिया है (५५) और भ्रमणोमें 
अनाद्वार' तथा केवलदेदद' श्रमणोंका स्वरूप देते हुए ( ५६-५८ ) उनकी भिक्षाचर्याका निदेश 
किया है, जिसमें मधु-मांसादिको युक्तिपुरस्सर वर्जित ठहराया दे ( ५०-६३ ) | दूसरी भी 
चर्या-विषयक कुछ विश्ेपताओंका उल्लेख करके ( ६४-६७ ) साधुके आगमश्लानकी विशेषता 
एवं उपयोगिताको दर्शाया है ( ६८०७८ )। 

अनुष्ठानके समान होनेपर भी परिणामके भेद से फलमें भेद होता हे और वह 
परिणाम राग-देषादिके भेदसे तथा फलका उपभोग करनेवाले मलुष्योंकी बुद्धिके भदसे 
चहुधा भेद्रूप परिणमता है (७९,८० ) ऐसा निर्देश करते हुए बुद्धि, ज्ञान और असम्मोहके 
भेदसे सारे कर्मोंको भेदरूप अतिपादित किया है; इन्द्रियाश्नित ज्ञानकों बुद्धि आगमपूर्वेक 
ज्ञानको झान' ओर वही ज्ञान जब सदनुष्लानको प्राप्त होता तो उस 'असग्मोह' बतलाया है 
( ८१०८२ ) || साथ ही बुद्धथादिपूवेक कर्मों फलभेदकी दिशाकों सूचित करते हुए बुद्धि- 
पूर्वक कार्योंको संसारफलके प्रदाता, ज्ञानपूर्वक कार्योको मुक्तिहेतुक और असम्मोहपूर्बक 
कार्योको निर्वाण-सुखके प्रदाता लिखा हे ( ८३-८६ )। इसके बाद भवातीत-मार्गगामियोंका 
स्वरूप देकर उनके मार्गको सामान्यकी तरह एक ही प्रतिपादित किया है, शब्दभेडके 
होनेपर भी निर्बाण-तत्त्वकों एक ही निर्दिष्ट किया है तथा उसे तीन विश्ेषणोंसे युक्त बतछाया 
है और यह घोषित किया है कि असम्मोहसे ज्ञात निरवोणतस्‍्तमें कोई विवाद नहीं होता 
( ८७-२३ )। साथ ही निर्वाण-मार्गकी देशनाके विचित्र होनेका कारण भी निर्दिष्ट किया 
है।(९७)। 

अन्तमें इस सब चारित्रको व्यवहारसे मुक्तिका हेतु ओर निशचयसे विविक्त चेतनाके 
ध्यानको मुक्तिहेतुक बतछाते हुए व्यवह्दारचारित्रके दो भंद किये हैं--एक निर्य तिके अनुकूल 
ओर दूसरा संस्तिके अनुकूछ। जो निश्वंतिके अनुकूल है बह जिनभाषित और जो 
संसतिके अनुकूल है वह पर-भाषित चारित्र है ( ९५-६७ )। जिनभाषित व्यवहारचारित्र 
निव्व॑ तिके अनुकूल केसे है, इसे बतलाते हुए यह स्पष्ट घोषणा की है कि इस व्यवह्ारचारित्रके 
बिना निएचय चारित्र नहीं बनता (९८-९९), साथ ही इस चारित्रका अनुष्ठाता योगी कैसे 
सिद्धि-सदनको प्राप्त दोता है उसकी स्पष्ट सूचना भी की है ( १०० )। 
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इस अधिकारमँ अन्य अधिकारोंकी अपेक्षा उपमाओं तथा उदाहरणोंका अच्छा 
प्राचुय हे, जिससे विषय रोचक तथा सहज बोधगम्य बन गया है । प्न्थकारकी निर्भीकता 
और स्पष्टबादिताका भी पद-पदपर दर्शन होता है । 


(९ ) नवमे अधिकारमें मुक्तात्माकी सदा आनन्दरूप स्थितिका उल्लेख करते हुए 
यह सहदेतुक बतढाया हे कि उसके चेतनस्वभावका कभी नाश नहीं होता ओर न बह कभी 
निरथेक ही होता हे ( १-८)। इसके बाद योगीके योगका लक्षण देकर ( १०) योगसे 
उत्पन्न सुखकी विशिष्टता, सुख-दुःखका संक्षिप्त लक्षण और उस लक्षणकी दृष्टिसे पुण्यसे उत्पन्न 
होनेबाले भोगोंको भी दुःखरूप निर्दिष्ट किया हे ( ११-१३ )। भोगका स्वरूप दिया है (१५), 
संसारको आत्माका महान्‌ रोग बतलाया है और उस रोगसे क्ूट जानेपर मुक्तात्माकी जेसी 
कुछ स्थिति होती हे--वह फिर संसारमें नहीं आता और न अज्ञताकों ही धारण करता 
है-उसे दर्शाया है ( १५-१६ )। साथ ही भोग-विषयपर और उसके भोक्ता ज्ञानी तथा 
मोदी जीवकी स्थितिपर अच्छा प्रकाशन डाला है ( २०-२१ )। भोग संसारसे सच्चा वैराग्य 
कब बनता है और निर्वाण तक्त्वमें परमा भक्तिके लिए क्‍या कुछ कतंव्य हे उसे भी दर्शाया 
हे ( २०२६ )। और भी बहुत-सी आवश्यक रोचक एवं उपयोगी बातोंका निर्देश किया है, 
जिन्हें पिछले अधिकारोंमें यथेष्ट रूपसे नहीं बतछाया जा सका ओर जिन्हें संलूपत 'विषय- 
सूची' से, जो अच्छे विस्तृतरूपमें दी गयी हे, भले प्रकार जाना जा सकता है। अन्‍्तमें 
किनका जन्म और जीवन सफल हे उसे बतलाते हुए ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारके अभिप्नेतरूपमें 
प्रशस्ति दी गयी है, जिसमें प्रस्तुत ग्रन्थ. योगसार-प्राभ् तके एकाम्नचित्तसे पढ़नेके फलका भी 
निर्देश है ( ८२-८५ )। 


ग्रन्थका पूर्वानुवांद और उसकी स्थिति 


इस ग्रन्थपर संस्कृतकी कोई टीका उपलब्ध नहीं हे । कुछ प्रतियोंके हाशियोपर जो 
थोड़े-से टिप्पण पाये जाते हैं. वे किसी-किसी शब्दका अर्थ द्योतन करनेके लिए कतिपय पाठकों- 
द्वारा अपने-अपने उपयोगार्थ नोट किये हुए जान पड़ते हैं. ओर किसी एक ही बिद्वानकी कृति 
मालूम नहीं होते, इसोसे उनमें सर्वत्र एकरूपता नहीं है। इन टिप्पणियोंके कितने ही नमूने 

ग्रन्थकी उन पाद-टिप्पणियोंमें दिये गये हैं. जो पाठान्तरोंकी सूचना आदिसे भिन्न हैं | 

हाँ, ग्न्थपर अथ-भावाथ के रूपमें हिन्दीका एक पूर्वान॒ुबाद जरूर उपलब्ध है, जो 
मुद्रित प्रतिके साथ प्रकाशित हुआ हे, इस मुद्रित प्रतिका परिचय ग्रन्थ-प्रतियोंके परि- 
चयमें सबसे पहले दिया जा चुका हे। यह अनुवाद प॑ं० गजाधरछालछजी न्यायतीर्थ- 
कृत हे और आजसे ५० वर्ष पहले निर्मित होकर सन्‌ १०१८ में मूल प्रन्थके साथ प्रका- 
ज्ञित हुआ है । इस अनुवादके प्रस्तुत करनेमें पण्डितजीने कितना ही परिश्रम किया जान 
पड़ता है, जिसके लिए वे धन्यवादके पात्र हैं। परन्तु भाषा, लेखनशेली और प्रति- 
पादन-पद्धति आदिकी दृष्टिसे वह ग्रन्थ-गौरबके अनुरूप नहीं बन पड़ा। अथकी गल- 
तियाँ भी उसमें कितनी ही रही हुई हैं, जिनमें-से कुछ तो प्रायः मूलपाठकी अशुद्धियोंके 
कारण हुई जान पड़ती हैं, अनुवादकजीको ग्रन्थकी एक ही प्रति प्राप्त होनेसे मूलका ठीक 
संशोधन उससे नहीं बन सका और इसलिए अनुवादमें बेसी गरूतियोंका होना प्रायः 
स्वाभाविक रदहा। मूलपाठकी ऐसी अशुद्धियोंको प्रस्तुत भाष्यमें तुलनात्मक टिप्पणियों-द्वारा 
,/मु' अक्षरके अनन्तर दिये हुए पाठान्तरोंसे जाना जा सकता है तथा उनसे दोनेवाले अथे- 


हर योगसार-प्राभूत 


भेदकों समझा भा सकता है | ऐसे अजुद्ध पाठोंके कुछ नमूने उदाहरणके तौरपर उनके शुद्ध- 
रूप-सहित नीचे दिये जाते हैं-- 


अधिकार पथ अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
१ रे केवलेनैच बुध्यते केवलेनेव बुध्यते 
२ १२ एकेकाव्यतिरिक्तास्ते एकैका व्यवतिष्ठन्ते 
३३ १८ अचेतनत्वमश्वत्वात्‌ अचेतनत्व मश्ञात्वा 
।' ४० झायंते त्यज्यंते | 
डे १ जीवस्वातंत्रयकारणं जीवाउस्वातंत्रयकारण 
४ ११ मारणादिकमात्मनः मरणादिकमात्मनः 
७ ११ ज्ञानी ज्ञेयो भवत्यज्ञो ज्ञानी ज्ञेये भवत्यज्ञो 
८ श्र मुक्तरासन्नभावेन मुक्तेरासन्नभव्येन 
८ ष््८ श्रवर्ण स्नावर्ण 
९, ४ झ्ञानास्मके न चेतन्य॑ ज्ञानात्मकत्वे चेतन्ये 
९, ८२ शिवमयं शममयं 


दूसरे प्रकारकी गलतियाँ अर्थका ठीक प्रतिभास न होनेसे सम्बन्ध रखती हैं। उनमें 
कुछ ऐसी हैं जिनमें कतिपय शब्दोंका अर्थ ही छोड़ दिया गया है; जेसे पद्य ७9७ में “धांप्रते- 
क्षणा: पदका और पद्य ८९ में “निर्यापका: पदका कोई अथ ही नहीं दिया--उन्‍्हें अथमें 
ग्रहण ही नहीं किया। कुछ ऐसी हैं जिनमें शब्दोंका गलत अथ प्रम्तुत किया गया हे; जंसे 
पद्म नं० ३५० में विधिना विभक्त शब्दोंका अर्थ 'सबंधा भिन्न', ४९५ में 'कर्पट' का अर्थ 
“वस्र! की जगह 'सुबर्ण', ८१८ में 'संज्ञावशीकृत: का अर्थ “आहारादि चतुर्विध संज्ञाओंके 
वशीभूत'के रथानपर “अभिमानके वशीभूत', ९।४० में 'तज्ज्योतिः परसात्मन का अथ बह 
आस्माकी पर ज्योति' के स्थानपर बह परमात्माका प्रकाश है' और ९।६५ में प्रयुक्त 'स्वार्थ- 
व्यायतिताक्ष:' पदका अथ जिसकी आत्मा परमाथसे विमुख है! ऐसा दिया हे, जब कि वह 
इन्द्रियोंको उनके विधयोंसे अछग रखनेवाला अथवा रखता हुआ होना चाहिए था। इसके 
सिबा दो पद्मयोंको उनके गछत तथा समुचित अर्थके साथ भी नमूनेके तोरपर यहाँ दिया 
जाता है, जिससे अर्थंका ठीक ग्रतिभास न होनेकी और भी अच्छी तरहसे समझा जा सकता 
हे । साथ ही अनुबादकी भाषा, लेखन-शेली ओर प्रतिपादन-पद्धतिकों भी कुछ समझा जा 
सकता हे-- 

आत्सना कुरुते कर्म यद्यात्मा निश्चितं तदा। 
कर्थ तस्य फल भुंक्ते स दत्त कमं वा कथम्‌ ॥ २-४८ ॥ 

( गलत अथ ) “यदि यह बात निश्चित हे कि आत्मा स्वयं कर्मोका कर्ता है तो बह 
कर्मोंके फलको क्यों भोगता है ? वा कर्म भी उसे क्‍यों फल देते हैं १” 

( समुचित अर्थ ) “यदि यद्द निश्चित रूपसे माना जाय कि आत्मा आत्माके द्वारा-- 
अपने द्वी उपादानसे--कमंको करता है तो फिर वह उस कर्म के फलको कैसे भोगता है ९ 
ओर वह कर्म ( आत्माको ) फल केसे देता है (--दोनोंके एक ही होनेपर फलदान और 
फलभोगकी बात नहीं बन सकती ९” 

जायन्ते मोहलोभाद्या दोषा यद्यपि वस्तुतः। 
तथापि वोषतो बन्धों दुरितस्थ न वस्तुतः: ॥३-३९॥ 
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( गलत अर्थ ) “यद्यपि मोह लोभ आदि दोषोंकी उत्पत्ति निमश्चयसे होती है तथापि 
दोषोंसे जो आत्माके साथ कर्मोंका बन्ध होता है बह निम्बय नयसे नहीं |” 


( समुचित अथ ) “यद्यपि बसस्‍्तुके--परपदार्थके--निमिससे मोह तथा छोभादिक दोष 
उत्पन्न होते हैं तथापि कर्मका बन्ध उत्पन्न हुए दीषके कारण होता है न कि वस्तुके कारण-- 
परपदार्थ बन्धका कारण नहीं, उसे बन्धका कारण माननेसे किसीका भी बम्धसे छूटना 
नहीं घन सकता ।” 

इस प्रकार यह पूर्वानुवादकी स्थितिका कुछ विग्दशेन है। अनुबादकी ऐसी त्रुटियाँ 
आपविको देखते हुए मुझे वह ग्रन्थ-गौरवके अनुरूप नहीं जँचा और इसलिए अन्थके महत्त्वको 
ख्यापित करने तथा लोकह्दितकी दृष्टिसे उसे प्रचारमें छानेके उद्देश्यसे मेरा विचार ग्रस्थका 
समुचित भाष्य रचनेकी ओर हुआ है। मैं उसमें कहाँ तक सफल हो सका हूँ, इसे विश 
पाठक स्वयं समझ सकते हैं । 


योगसार नामके दूसरे ग्रन्थ 


ययोगसार' नामके कुछ दूसरे ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं, जिनमें एक परमात्मप्रकाशफे 
कतो योगीन्दुदेव कत है. जिसे भ्न्थमें 'जोंगिचन्द!' लिखा है। यह अपडंश भाषाके ९०८ 
दोहोंमें अध्यात्म-विषयक उपदेशको लिये हुए है ओर परमात्मप्रकाशके साथ डॉ० ए० एन० 
उपाध्ये एम०ए०, डी०लिट , कोल्हापुर-द्वारा सम्पादित होकर श्रीमद्राजचन्द जेन शाखमाला- 
में पं० जगदीशचन्द्रजी शा्त्रीके हिन्दी अनुबादके साथ प्रकाशित हो चुका है । दूसरा ग्रन्थ 
थयोगसार-संप्रह' नामसे उक्त डॉ० ए० एन० उपाध्येके द्वारा सम्पादिस होकर माणिकचन्द 
दि० जेन मालामें प्रकाशित हुआ है । यह संस्कृतमें श्रीगुरुदासकी कृति है. जो कि श्रीनन्दी 
गुरुके शिष्य थे। ये श्रीनन्दीगुर श्रीनन्दनन्दिके शिष्य जान पड़ते है, जिनके पूर्व विशेषण 
रूपमें “श्रीनन्दनन्दिवत्स:' पद दिया हुआ है, जो कि 'श्रीनन्दनन्दिवत्स-होना चाहिए। इस 
ग्रन्थकी पद्म संख्या १०८ है, जिनमें योग-विषयक कथन है, ध्यानोंका स्वरूप है, मंत्रोंके 
ध्यानकी विधि और ध्यानको हृढ करनेवाली द्वादश भावनाओं आदिका कथन है। तीसरा 
थोगसार' नामका संस्कृत ग्रन्थ अज्ञात कर्ठक है। इसमें पाँच प्रस्ताथ और २०६ पद्म हैं । 
प्रस्ताबोंके नाम हैं--- 

१, यथावस्थितदेवस्वरूपोपदेशक, २. तक्त्वसारोपदेशक, ३. साम्योपदेशक, ४. सत्तवो- 
पदेशक, ५. भावशुद्धिजनकोपदेशक । इस तरह यह अध्यात्म-बिषयका एक अच्छा ओऔप- 
देशिक ग्रन्थ है और गुजराती अनुवादके साथ जैन साहित्यविकास मंडल बम्बईसे प्रकाशित 
हो चुका हे । | ; 

इन तीनों योगसार नामक ग्न्थॉमें-से एक भी योगसार-प्राश्ृतके जोड़का नहीं । योग- 
सार-प्राक्षृतकी पद्य-संख्या भी सबसे अधिक ५४० है । 


उपसंहार और आभार 


प्रस्तावनाकों समाप्त करते हुए, सबसे पहले, मैं उन प्रन्थों तथा प्रन्थकारोंका आभार 
समानता हूँ जिनका भाष्यमें उपयोग हुआ है अथवा जिनके वाक्योंसे भाष्यको समृद्ध करके 
अधिक उपयोगी बनाया गया है। दूसरे, पं० दीपचन्दजी पांड्या केकडी ( अजमेर ) का 

प्‌ 

| 


रेड योगसार-प्राभृत 


आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने दूसरे अधिफारसे लेकर अन्त तकके सब पद्योंको आयः एक- 
एक करके कापियोंके एक-एक प्ृष्ठपर लिख दिया और इससे मुझे उनका अनुवाद करनेमें 
बड़ी सुधिधा तथा सहायता मिली और बह कोई एक महीनेमें ही २१ मई १६६४ को सम्पन्न 
हो गया। इसके बाद व्याख्याका काय ११ जून १६६४ को आरम्भ होकर यथावकाश 
चलता रहा और ३१ जुलाई १६६७ को पूरा हो गया। भाष्यके पूरा हो जानेपर उसकी प्रेस- 
कापीकी चिन्ता खड़ी हुई, दो-एक विद्वानोंसे पन्न व्यवहार किया गया, उन्होंने आनेकी स्वी- 
कारता भी दी, परन्तु अन्तको कोई भी नहीं आ सका और इससे प्रेस कापीका कार्य बराबर 
टलता रहा। यह देखकर और मेरी अस्वस्थतादिको मालूम करके चिरंजीव डॉ० श्रीचंदने 
अनुरोध किया कि प्रस कापीका काम मुझे दिया जावे, बादमें आप उसका सुधार कर लेवे | 
उन्होंने सन १९.६७ में प्रेस कापी की (जी २ सितम्बर १९६७ को प्रेस भेजी गयी) और अच्छी 
कापी की, जिसमें मुझे सुधारके लिए विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा, इसलिए वे आभारके 
पात्र हैं। यद्यपि वे अपने हैं और अपनोंका आभार प्रदर्शित करनेकी जरूरत नहीं होती; फिर 
भी चूँकि उन्होंने बहुत हिम्मतका काम किया है और मुझे निराकुल बनाया है, इसलिए मैं 
उनका आभार मानना अपना कतंव्य समझता हूँ। अन्तमें भारतीय ज्ञानपीठ और उसके 
मंत्री श्री लक्ष्मीचन्दजीका आभार प्रकट किये बिना भी मैं नहीं रह सकता, जिन्होंने प्रस्तुत 
अक अपने यहाँसे प्रकाशित करनेकी स्वीकारता देकर और प्रकाशित करके मुझे अनुगृहीत 
या हे । 


जुगलकिशोर प्ुख्तार 
एटा, आपाद कू० ५ स॑ २०२५ थयुगवीर' 
ता० १५ जून १९६८ 


विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 
भाष्यका मंगलाचरण २ 
मूलका मंगलाचरण और उद्देश्य ३ 
स्वरूप-जिज्ञासासे जीवाजीव-लक्षणको 
जाननेकी सहेतुक प्रेरणा छ 
जीवाजीव-स्वरूपको वस्तुतः जाननेका 
फल ि ण्‌ 
स्वरूपको परद्रव्य-बहिभूत जाननेका 
परिणाम ६ 
जीवका लक्षण उपयोग और उसके द्शन- 
ज्ञान दो भेद ६ 
दर्शनके चार भद ओर उसका लक्षण. ७ 
ज्ञानका लक्षण और उसके आठ भेद ७ 
केवलज्ञान-दर्शनादिके उदयमें कारण ८ 
केवलज्नान-दर्श नकी युगपत्‌ और शेषकी 
क्रमझ:ः उत्पत्ति ९ 
मिध्याज्ञान-सम्यजज्ञानके कारणोंका निर्देश ९ 
मिथ्यात्वका स्वरूप ओर उसकी लीलछाका 
सिह ५१० 
दृशनमोहके. उदयजन्य-मिथ्यात्वके 
तीन भेद १० 
मिथ्यात्व-भावित-जीवकी मान्यता ११ 


सम्यक्त्वका स्वरूप और उसकी क्षमता *९ 
सम्यक्त्वके क्षायिकादि भेद और उनमें 
साध्य-साधनता ११ 
आत्मा और ज्ञानका प्रमाण तथा ज्लञानका 
सर्बगतत्व श्र 
आत्मासे ज्ञान-ज्लेयकों अधिक माननेपर 
दोषापत्ति १६ 
शेय-क्षिप्त-ज्ञानकी व्यापकताका स्पष्टीकरण १६ 
शेयको जानता हुआ ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं 


होता १७ 
ज्ञानस्वभाव से दूरबती पदार्थोको भी 
जानता है । १८ 


विषय पष्ठ 


धर 


ज्ञान स्वभावसे स्व-परको जानता है. १८ 
क्षायिक-क्षायोपह्ममिक ज्ञानोंको स्थिति ९९ 
केवलब्नानकी त्रिकालगोचर सभी सत्‌- 
असत्‌-पदार्थको युगपत्‌ जाननेमें 
प्रवृत्ति १६ 
सत्‌ और असत्‌ पदाथ कौन ? १६ 
भूत-भावी पदार्धोंको जाननेका रूप. २० 
ज्ञानके सब पदार्थोर्में युगपत्‌ प्रवृत्त न 
होनेसे दोषापत्ति २० 
आत्माके घातिकर्म-क्षयोत्पन्न-पर मरूपकी 
श्रद्धाका पात्र २९ 
आत्माके परमरूप श्रद्धानीकों अव्ययपद- 
की प्राप्ति श्२ 
आत्माके परमरूपकी अनुथूतिका मार्ग २२ 
श्रुतके द्वारा भी केबल-सम आत्मबोधकी 
ग्राप्त २३ 
आत्माके सम्यक चारित्र कब होता हे. २४ 
ज्ञानके कपाय-पश् हॉनेपर अहिंसादि 


कोई त्रत नहीं ठहरता २५ 
ज्ञानके आत्मरूप-रत होनेपर हिंसादिक 
पापोंका पछायन २५ 
आत्माके निर्मलज्ञानादिरूपध्यानसे कर्मे- 
च्युति २६ 
पर-द्रव्य-रत-योगीकी स्थिति २६ 
निश्चय-चा रित्रका स्वरूप २६ 


व्यवहार-सम्यग्दअ न-ज्ञान-चा रित्र का रूप २७ 
स्वभाव-परिणत आत्मा द्वी बम्तुतः मुक्ति- 
मार्गे ७ 
निश्चयसे आत्मा दर्शनज्ञान-चारित्ररूप २८ 
आत्मोपासनासे भिन्न शिव-सुख-प्रा प्रेका 
कोई उपाय नहीं २६ 
आत्मस्वरूपकी अनुभूतिका उपाय २९ 


२६ 


विवक्षित-केवलज्ञानसे भिन्न आत्माका 
कोई परमरूप नहीं 

परवस्तुमें अणुमात्र भी राग रखनेका 
परिणाम 

परमेष्ठटिरूपकी उपासना परम पृण्यब्न्ध- 
की द्देतु 

कमोौखवको रोकनेका अनन्य उपाय ३१ 

पर द्रव्योपासक मुमुक्षओंकी स्थिति ३१ 

परद्रव्य-विचिन्तक और विविक्तात्म- 
बिचिन्तककी स्थिति श्र 

दिविक्तात्माका म्वरूप श्र 

आत्माके स्वभावसे वर्ण-गंधादिका अभाव ३२ 

शरीर-योगसे वर्णादिकी स्थितिका स्पष्टी- 


रण 


३३० 


जे 
दर ७ 


करण ३३ 
रागादिक ओदरयिक भावषोंकों आत्माके 
स्वभाव माननेपर आपत्ति ३३ 
जीवके गुणस्थानादि २० प्ररूपणाओंकी 
स्थिति ३७ 
क्षायोपशमिक-भाव भी शझुद्धजीवके रूप 
नहीं ३५ 


कौन योगी कब किसका केसे चिन्तन 
करता हुआ मुक्तिको प्राप्त होता है... ३६ 


२, अजीवाधिकार 


अजीव-द्रव्यंके नाम 
पाँचों अजीव-द्रव्योंकी सदा स्व-स्वभाव- 
में स्थिति रे 
अजीबोमें कौन अमूर्तिक, कौन मूर्तिक 
ओर मूर्ति-लक्षण ८ 
जीव-सहित पॉँचों अजीबोंकी द्रव्यसंज्ञा ३६ 
द्रव्यका व्युत्पन्तिपरक लक्षण ओर सत्ता- 
सय स्वरूप ४८ 
सव-पदाथ गत-सत्ताका स्वरूप ४० 
द्रव्यका उन्पाद-्यय पर्याथकी अपेक्षासे ४१ 
गुण-पर्यायके बिना द्रव्य ओर द्रव्यके 


३७ 


की । 


बिना गुण-पर्याय नहीं ४१ 
धर्माधर्मादि द्रव्योंकी प्रदेश-व्यवस्था. ४२ 
परमाणुका लक्षण घर 
आकाश ओर पुदुगलोंकी प्रदेश-संख्या ४४ 


योगसार-प्राभुत 


कालाणुओंकी संख्या और अवस्थिति. ४४ 
घर्म-अधरमम तथा पुद्गछोंकी अवस्थिति ४४ 
संसारी जीवोंकी छोकस्थिति और उनमें 
संफोच-विस्तार छण 
जीव-पुद्गछोंका अन्यद्रव्यकृत उपकार ४६ 
संसारी और मुक्त जीवका उपकार ४६ 
संसारी जीवोंका पुदूगलकृत उपकार ४७ 
परमार्थसे कोई पदार्थ किसीका कुछ नहीं 
करता ४७ 
पुदूगलके चार भेद और उनकी स्व॒रूप- 
व्यवस्था ४८ 
किस प्रकारके पुदूगलोंसे छोक केसे भरा 
हुआ है 8९, 
द्रव्यके मूर्तामृत दो भेद और उनके 
लक्षण ४६ 
कौन पुदूगछ किसके साथ कमभावको 
प्राप्त द्वोते हैं. ५० 
योग-द्वारा समायात-पुदूग्ोंके कमरूप- 
परिणमनमें द्वेतु ५९ 
आठ कमोंके नाम ५१ 
जीव कल्मपोदय-जनित भावका कर्ता न 
कि कमेका ५१ 


कर्मोंकी विविधरूपसे उत्पत्ति कैसे होती है ५२ 
जीव कभी कर्रूप ओर कम जीवरूप 


नहीं होते ५३ 
जीवके उपादान-भावसे कमंक्ते करने 

पर आपत्ति ५३ 
कम के उपादान-भावसे जीवके करनेपर 

आपत्ति ५४ 
उक्त दोनों मान्यताओंपर अनिवार्य- 

दोषापत्ति ५४ 
पुदूगलोंके कम रूप और जीवोंके सराग- 

रूप परिणामके छेतु ४४ 
कमकृत-भावका कठंत्व और जीवका 

अकदुत्व ण्५ 
कमेसे भाव और भावसे कम इस प्रकार 

एक दूसरेका कठंत्व ५६ 


क्रोधादिक्षत-कमंकोी जीवकूत केसे कहा 


जाता है ५६ 


विषय-सूची ह ३७ 


कर्म जनित देहादिक सब विकार चेतन्य- 
रहित हैं 

त्रयोवश गुणश्थान और डनकी पौदूग- 
छिकता 

उक्त गुणस्थानोंकों फोन जीव कहते हैं 
और कौन नहीं 

प्रमत्तादि-गुणस्थानोंकी वन्दनासे चेतन 


डे 


५9 


५८ 


मुनि बन्दित नहीं ४८ 
बन्दनाकी उपयोगिता ५६ 
. अचेतन-देहके स्तुत होनेपर चेतनात्मा 
स्तुत नहीं होता ६० 
विभिन्नताका एक सिद्धान्त और उससे 
चेतनकी देहसे मिन्नता ६० 
जो कुछ इन्द्रियगोचर बह सब आत्मबाह्य ६९ 


इन्द्रियगोचर-रूपका स्वरूप ६१ 

राग-हेषादि-विकार सब कंजनित.. ६२ 

जीव कभी कमरूप और कर्म कभी जीव- 
रूप नहीं होता 

आस्माको द्रव्यकर्मका कर्ता माननेपर 
दोषापत्ति ६३ 

कर्मोदयादि-संभव-गुण सब अचेतन ६३ 

अजीव-तर्त्वकों यथार्थ जाने बिना स्व- 


घर 


स्वभावोपलिब्ध नहीं बनती ध्छ 
३, आखवाधिकार 
आस्रब्के सामान्य हेतु ६्ण 
आख्रवके विद्वाष हेतु ६६ 
मोहको बढ़ानेबाली बुद्धि ६६ 
उक्त बुद्धिसे महाकमोसख्रव ६७ 
एक दूसरी घुद्धि जिससे मिथ्यात्व नहीं 

छूट पाता ६७ 
कर्माश्नवकी हेतुभूत एक तीसरी बुद्धि. ६७ 


घोथी बुद्धि जिससे क्मोख्रव नहीं रुकता ६८ 
निश्चय और व्यबद्दारसे आत्माका कठेत्व ६८ 
जीव-परिणामाशित कर्माखव, कर्मदिया- 
प्रित जीव-परिणाम ६८ 
किसका फिसके साथ कार्य-कारणभाव ६६ 
कमंफको जीवका कतों माननेपर आपत्ति ६६ 


एकके किये हुए कसंके फलको दूसरेके 
भोगनेपर आपत्ति ६५९, 
कर्म कैसे जीबका आच्छादक होता है. ७० 
कृषाय-स्रोतसे आया हुआ कर्म जीवमें 
ठहरता है. ७० 
निष्कषाय-जीवके कर्माखव माननेपर 
दोषापत्ति ७० 
एक द्रव्यका परिणाम दूसरेको प्राप्त होने- 
पर दोषापत्ति ७१ 
पाँचबीं बुद्धि जिससे कर्मास्रव नहीं रुकता ७१ 
स्वदेह-परदेहके अचेतनत्वको न जाननेका 


फल चर 
परमें आत्मीयत्व-बुद्धिका कारण ७२ 
कौन किससे उत्पन्न नहीं होता ७२ 


कृषाय-परिणाम किसके होते हैं. और अपरि- 
णामीका स्वरूप ७३ 

परिणामको छोड़कर जीव-कर्मके एक 
दूसरेके गुणोंका कठेत्व नहीं ७३ 

पुदूगलापेक्षिक जीवभावोंकी उत्पत्ति 


और ओऔदयिक भपोंकी स्थिति ७४ 
निरन्तर रजोग्राही कोन ! ९ 
कौन स्वपर-विवेकको प्राप्त नहीं होता. ७४ 
कम-संतति-हेतु अचारित्रका स्वरूप. ४५ 
राग-इेषसे झुभाशुभ-भावका कर्ता 

अचारित्री ७५ 
स्व-चारित्रसे भ्रष्ट कोन ? ७६ 


स्वचारित्रसे भ्रष्ट चतुगंतिके दुःख सहते हैं. ७६ 

देवेन्द्रोंका विषय-सुख भी दुःख है ७६ 

इन्द्रियजन्य सुख दुःख क्यों हे ? 

सांसारिक सुखको दुःख न माननेबाला 
अचारित्री 

पुण्य-पापका भेद नहीं जाननेवाला चारित्र- 
अष्ट 

कौन सच्चा रित्रका पालन करता हुआ भी 
कर्मोसे नहीं छू टता ३८ 

बन्धका कारण वस्तु या वस्तुसे उत्पन्न 


हि 


3 


3 


८ 


घ 
शुद्ध-स्वात्माकी उपलब्धि किसे होती हे ७६ 


टेट 
४, बन्धाधिकार 


बन्धका लक्षण है ८० 
प्रकृति-स्थित्यादिके भेदसे कर्मबन्धके 
चार भद <० 


चारों बन्धोंका सामान्य रूप ८० 

कौन जीव कर बाँधता हे ओर कौन 
नहीं बाधता ८९ 

पूर्बकथनका उदाहरणों-द्वारा स्पष्टीकरण ८१ 

अमूते आत्माका मरणादि करनेमें कोई 
समर्थ नहों, फिर भी मरण।दिके 
परिणामसे बन्ध 

मरणादिक सब कर्म-निर्मित, अन्य कोई 


८२ 


करने-हरनेमें समथ नहीं ८३ 
जिलाने-मारने आदिकी सब बुद्धि मोह- 
कल्पित <३ 


कोई किसीके उपक्रार-अपकारका कर्ता 
नहीं, कठृ त्यबुद्धि मिथ्या ८४ 
चारित्रादिकी मल्विनताका हेतु मिथ्यात्व ८५ 
मलिन चारित्रादि दोपके ग्राहक है ८५ 
अग्रासुक द्रव्यको भोगता हुआ भी वीत- 
रागी अबन्वक ८६ 
न भोगता हुआ भी सरागी पाप-बन्धक ८६ 
विषयोंका संग होनेपर भी ज्ञानी उनसे 


लिप्त नहीं होता <६ 
नीरागी योगी परकृतादि अहारादिसे 
बन्धको प्राप्त नहीं होता <७ 


पर-द्रव्यगत-दोपसे नीरागीके बँधनेपर 
दोषापत्ति 
चीतराग-योगी विपयको जानता हुआ भी 


८७ 


नहीं बँधता ८७9 
ज्ञानी जानता हे वेदता नहीं, अज्ञानी 

बेदता है जानता नहीं ८८ 
ज्ञान और वेदनमें स्वरूप-भद ८८ 


अन्नानमें ज्ञान ओर ज्ञानमें-अज्ञान- पर्याय 
नहीं हे 
ज्ञानी कल्मषोंका अबन्धक और अज्ञानी 
बन्धक होता है 


कम फलको भोगनेवाले ज्ञानी-अज्ञानीमें 
अन्तर 


८८ 


८९, 


८९, 


योगसार-प्राभुत 


कर्म-महणका तथा सुगति-दु्गति-गमन- 
का द्देतु सं ९० 
संसार-परिभ्रमणका हेतु ओर निषृत्तिका 


उपाय ९० 
रागादिसे युक्त जीवका परिणाम ९१ 
कौन परिणाम पुण्य, कौन पाप, दोनोंकी 

स्थिति ९१ 
पुण्य-पाप-फलको भोगते हुए जीबकी 

स्थिति श्र 
पुण्य-पापके बश अमूर्त भी मूर्त दो जाता 

हे श्र 
उदाहरण-द्वारा स्पष्टीकरण ९२ 
पुण्य-बन्धके कारण ९३ 
पाप-बन्धके कारण ९ 
पुण्य-पापमें भेद-हृष्टि ९ 
पुण्य-पापमें अभेद-दृष्टि ९ 
निवृ तिका पात्र योगी ध्श 
५. संवराधिकार 
संबरका लक्षण ओर उसके भेद ०६ 
भाब तथा द्रव्य-संवरका स्वरूप ९्ध््‌ 
कपाय और द्रव्यकर्म दोनोंके अभावसे 

पृणणझुद्धि ९६ 
कपाय-त्यागक्की उपयोगिताका सहेतुक 

निर्देश ९७ 
कपाय-क्षपणमें सम योगी ९७ 
मृत-पुद्गछोंमें राग-ठेष करनेवाले मूढ- 

बु ९८ 
किसीमें रोष-तोप न करनेकी सहेतुक 

प्रेरणा ९८ 
अपकार-उपकार बननेपर किसमें राग-द्वेष 

किया जावे? ९९, 
शरीरका निग्नहानुग्रह करनेबाछोंमें राग- 

हप कैसा ! ९९, 


अटहृश्य-आत्माओंका निग्रहानुप्रह केसे ? ५९ 

शरीरको आत्माका निग्रहानुग्राहक 
मानना व्यथे १०० 

032०0 करने-दरनेमें कोई समर्थ 
न 


१०० 


विषय-सूची ३५, 


ज्लानादिक-गुणोंका किसीके हारा दरण 
खजन नहीं ०० 
शरीरादिक व्यवष्ारसे मेरे हैं, निइचयसे 
नहीं १०१ 
दोनों नयोंसे स्व-परको जाननेका फल ९०१ 
द्रव्य-पर्यायकी अपेक्षा करम-फल-भोगकी 
व्यवस्था 
आत्मा ओदयिक भावषोंके द्वारा कमंका 
कती तथा फलभोक्ता १०३ 
इन्द्रिय-बिषय आत्माका कुछ नहीं करते १०३ 
द्रव्यके गुण-पर्योाय संकल्प-बिना शृष्टा- 
निष्ट नहीं दो 
निन्‍्दा-स्तुति-वचनोंसे रोप-तोषको प्राप्त 
होना व्यथ 
मोहके दोषसे बाह्यवस्तु सुख-दुःखकी 
दाता 
बचन-द्वारा वस्तुतः कोई निन्दित या स्तुत 
नहीं होता 
पर-दोष-गु्णोंके कारण हप-विषाद नहीं 
बनता 
परके चिन्तनसे इृष्ट-अनिष्ट नहीं होता 
एक दूसरेके विकल्पसे वृद्धि-हानि मानने 
पर आपत्ति १०५ 
बस्तुतः कोई द्रव्य इष्ट-अनिष्ट नहीं १०६ 
पावन रत्नत्रयमें जीबका रबय॑ प्रवत्तेन १०६ 
स्वयं आत्मा परद्रव्यको श्रद्धानादिगोचर 
करता है 
मोह अपने संगसे जीवकी मलिन करता 


श्ण्य 


१०४७ 
१०४ 
१०४ 
१०४ 


श्०ण्ण 
१०५ 


१०६ 


ह १०७ 

मोहका विलय हो जाने पर स्वरूपकी 
उपलब्धि 

जो मोहका त्यागी बह अन्य सब द्र॒व्यों- 
का त्यागी 

परद्रब्यमें राग-द्वेष-विधाताकी तपसे 
शुद्धि नहीं होती 

कम करता और फल भोगता हुआ आत्मा 
कम बाँधता है 

सारे कर्मफलछको पौद्गलिक जाननेबाला 
शुद्धात्मा बनता है 


१०७ 


१०७ 


१०८ 


१०८ 


१०८ 


शुद्धश्षाता परके त्याग-महणमें प्रवृत्त नहीं 
होता 
सामायिकादि षट्‌ कर्म में सभक्ति -प्रवृत्त- 


१०९ 


के संबर १०९, 
सामायिकका ह्वरूप १०९ 
स्तव॒का स्वरूप ११० 
बन्दनाका स्वरूप ११० 
प्रतिक्रमणका स्वरूप ११९ 
प्रत्याख्यानका स्वरूप १९१ 
कायोत्सगेका स्वरूप १११ 


सम्यग्ज्ञानपरायण आत्मज्ञन्योगी कर्मोका 
निरोधक 

कोई द्रव्यसे भोजक तो भावसे अभोजक, 
दूसरा इसके विपरीत 

द्रव्य-भावसे निषृत्तोंमें कोन किसके द्वारा 
पूज्य ११३ 

भावसे निवृत्त ही वास्तविक-संबरका 
अधिकारी 

भावसे निवृत्त होनेकी विश्येप प्रेरणा 

शरीरात्मक लिंग मुक्तिकप कारण नहीं ११४ 

मुमुष्ठके लिए त्याज्य और राम ११४ 

कोन योगी जीघ्र कर्मोंका संबर करता है १९७५ 


श्श्र 


११२ 


११३ 
११३ 


६. निजराधिकार 


निजराका लक्षण और दो भेद १९६ 
पाकजा-अपाकजा निजराका स्व्च्प ११६ 
अपाकजा निजराकी शक्तिका सोदाहरण- 


निर्देश ११६ 
परमनिजरा-कारक ध्यान-प्रक्रमका 
अधिकारी ११७ 


कौन योगी कमंसमूहकी निज राका कर्ता ११७ 
संवरके बिना निजेरा वास्तविक नहीं ११७ 
किसका कोन ध्यान कर्मोका क्षय 
करता है ११८ 
कोन योगी सारे कर्ममलको धो डालता है ११८ 
विशुद्धभावका धारी कमक्षयका 


अधिकारी ११६ 
अद्भात्मतक्वको न जाननेवालेका तप 
काय कारी नहीं १९५९ 


श््० 


किस संयमसे किसके द्वारा कम की निजरा 
होती है ११९ 

कौन योगी कर्म रजको स्वयं धुन डालता है १९२० 

लोकाचारको ,अपनानेवाले योगीका 


संयम क्षीण होता है १२० 
अहंद्वचनकी भ्रद्धा न करनेवाला सुचारित्री 

भी शुद्धिको नहीं पाता १२० 
जिनागमको न जानता हुआ संयमी अन्धे- 

फे समान १२१ 
फिसका कोन नेत्र १२१ 
आगम प्रदर्शित सारा अनुष्ठान किसके 

निज राका हँतु श्र 
अज्ञानी-शानीके विषय-सेषनका फल. १२२ 


कर्मफलकों भोगते हुए किसके बन्ध और 
किसके निजरा १० 

निष्किचन-योगी भी निज राका अधिकारी १२३ 

विविक्तात्माको छोड़कर अन्योपासककी 
स्थिति 

स्वदेहस्थ-परमात्माको छोड़कर अन्यत्न 
देवोपासककी स्थिति 

कौन कर्म-रज्जुओंसे वैँधता और कौन 
छूटता है 

प्रमादी सवंत्र पापोंसे बँधता और अप्र- 
मादी छूटता हे १्र्छ 

स्वनिर्म ल तीथंको छोड़कर अन्यकों भजने- 
बालछोंकी स्थिति 

स्वास्मज्ञानेच्छुकको परीपहद्दोंका सहना 
आवश्यक 

सुख-दुःखमें अनुबन्धका फल 

आत्मशुद्धिका साधन भात्मन्नान, अन्य 
नहीं १२६ 

परद्रव्यसे आत्मा स्प्रष्ट तथा शुद्ध नहीं 
होता श्र 

स्वात्मरूपकी भावनाका फछ परद्रव्यका 
त्याग 

आत्मद्रब्यको जाननेके लिए परद्रव्यका 
जानना आवश्यक 

जगतके स्वभावकी भावनाका रध्य 

एक आइचय की बात 


१२३ 


५२३ 


श्श्ध्र 


श्श्४ 


शरद 


१२७ 
१२७ 
१२७ 


योगसार-प्रामृत 


ज्ञानकी आराधना झ्ञानको, अज्ञानकी 
अज्ञानको देती है १२८ 

ज्ञानके ज्ञात होनेपर शानी जाना जाता है १२८ 

ज्ञानानुभवसे हीमकः अर्थरज्ञान नहीं 


बनता श्र 
जिस परोश्षज्ञानसे विषयकी प्रतीति उससे 
ज्ञानीकी प्रतीति क्‍यों नहीं ? १२६ 


जिससे पदार्थ जाना जाय उससे ज्ञानी 
न जाना जाय, यह कैसे ? 

वेथको जानना वेदकको न जानना 
आश्रयकारी 

झेयके लक्ष्यसे आत्म!के शुद्धरूपको जान- 
कर ध्यानेका फछ १३० 

पू्वेकथनका उदाहरण-द्वारा स्पष्टीकरण १३० 

आत्मोपलब्धिपर ज्ञानियोंकी सुख- 
स्थिति १३१ 

आमग्मतत्त्वरतोंके द्वारा परद्रव्यका त्याग १३१ 

विज्योधित ज्ञान तथा अज्ञानकी स्थिति १३१ 

निर्मेल-चतनमें मोहके दिखाई देनेका 


श्र 


१३० 


हेतु १३२ 
अुद्धिके लिए ज्ञानाराधनमें बुद्धिको 
लगानेकी प्रेरणा 
निमेलताको प्राप्त ज्ञानी अज्ञानकों नहीं 
अपनाता 
विद्वानके अध्ययनादि कार्योकी दिशाका 
निर्देश 
योगीका संक्षिप्त कायक्रम और उसका 


१३२ 


११२ 


शवर३ 


फछ १३३ 
७. मोक्षाघिकार 
मोक्षका स्वरूप १३५ 


आत्मामें केवलल्ञानक्रा उदय कब 
होता है 

दोषोंसे भलिन आत्मामें केवलक्ान 
उदित नहीं होता 

मोहादि-दोषोंका नाझ शुद्धात्मध्यानके 
बिना नहीं होता १३६ 

ध्यान-वजसे कमंग्रन्थिका छेद अती- 
चानन्दोपादक 


१३६ 


१३६ 


विषय-सूची 3 


किस केवलीकी कब धम्मदेशना होती है १३७ 

ज्ञान किस प्रकार आत्माका स्वभाव है १३८ 

आत्माका चेतन्यरूप क्‍यों स्वकाय में 
प्रवृत्त नहीं होता 

प्रतिबन्धकके बिना ज्ञानी क्षेय-विषयमें 
अन्न नहीं रहता 

ज्ञानीके देशादिका विप्रकर्ष कोई प्रति- 
बन्ध नहीं 

ज्ञानस्वभावके कारण आत्मा स्वज्ष- 
सर्व॑ दर्शी 

केवली शोष किन कर्मोंको कैसे नष्ट कर 
निवृत्त होता है 

शुक्रध्यानसे कम नहीं छिदता. ऐसा 
वचन अनुचित 

सुखीभूत निषृत्त जीब फिर संसारमें नहीं 
आता १४१ 

कर्मका अभाव हो जानेसे पुनः शरीरका 
ग्रहण नही बनता १४२ 

ज्ञानकों प्रकृतिका घ्म मानना असंगत १४२ 

ज्ञानादियुगोंके अभावमें जोबकी व्यव- 
स्थिति नहीं बनती १४३ 


बिना उपायके बन्धकों जानने-मात्रसे 


१३८ 


१३८ 


१३९ 


१४० 


१४० 


श्४१ 


कोई मुक्त नहीं होता १७३ 
जीवके युद्भायुद्धकी अपेक्षा दो भेद. १४५४ 


शुद्धजीवकोी अपुनभंव करनेका हेतु १४५ 
मुक्तिमें आत्मा किस रूपसे रहता है. १४५ 
ध्यानका मुख्य फल ओर उसमें यत्नकी 

प्रेरणा १४६ 
ध्यान-मर्मज् योगियोंका हितरूप वचन १५६ 
परत्रह्मकी प्राप्तिका उपाय १४७ 
आत्मा ध्यानविधिसे कर्मोका उन्मूछक 
केसे ? १४७ 
विविक्तात्माका ध्यान अचिन्त्यादि फछका 

दाता १४७ 
वक्त ध्यानसे कामदेवका सहज हनन १४८ 
बाद-प्रवादको छोड़कर अध्यात्म-चिन्तन- 

की प्ररणा १४८ 
बिद्वानोंकों सिद्धिके छिए सदुपाय कतंव्य १४८ 
अध्यात्म-ध्यानसे भिन्न सदुपाय नहीं १५६ 

६ 


उक्त ध्यानकी बाह्य सामग्री १४9९ 
बुड़िके त्रेधा संझोधकको ध्यानकी प्राप्ति १५० 
विद्वताका परम फल आत्मध्यानरति ९१७५१ 
मूढचेतों ओर अध्यात्मरहित पंडितोंका 


संसार क्‍या ? १५१ 
ज्ञानबीजादिको पाकर भी कौन सदू- 

ध्यानकी खेती नहीं करते १०१ 
भोगासक्तिमें ध्यान-त्यागी विद्वानोंके 

मोहको धिकार श्ण््‌ 
मोही जीवों-बिद्वानों आदिकी स्थिति १८५२ 
ध्यानके लिए तत्त्वश्रुतिकी उपयोगिता १५३ 
भोगबुद्धि त्याज्य और तत्त्वश्रुति ग्राह्म_ १०३ 
ध्यानका शात्रु कुतक त्याज्य १०७ 
मोक्षतत्त्वका सार १०४ 


८, चारित्राधिकार 


मुमुक्ठको जिनलिज्ञ-धारण करना योग्य १०६ 
जिनलिब्जका स्वरूप ९०, 
जिन-दीक्षा देनेके योग्य गुर और 


श्रमणत्वकी प्राप्ति १५७ 
श्रमणके कुछ मूलगुण १५७ 
मूलगुणोंके पालनमें प्रमादी मुनि छेदोप- 

स्थापक ५५८ 
श्रमणोंके दो भेद सूरि ओर निर्यापक्ष १५८ 


चारित्रमें छेदोत्पत्तिर॒र उसकी प्रतिक्रिया १५९ 

विहारका पात्र भ्रमण १००, 

किस योगीके श्रमणताकी पूर्णता होती है ९६० 

निर्म मत्व-प्राप्त योगी किनमें राग नहीं 
रखता 

अडनादियें प्रमादवचारी साधुके निरन्तर 
हिसा 

यत्नाचारीकी क्रियाएँ गुणकारी, प्रमादी- 
की दोषकारी 

पर-पीडक साधुमें ज्ञानके होते हुए भी 


१६० 


१६१ 


चारिचत्र मलिन १६१ 
भवाभिनन्दी मुनियोंका रूप १६२ 


भमवाभिनन्दियों द्वारा आहत छोकपंक्ति- 


का स्वरूप १६३ 


श्र 


धर्म्ना्थ लोक-पंक्ति क्लौर छोक़न-पंक्तिके 
लिए धर्म 

मुक्ति-मार्गपर तत्पर झेते हुए भी सभीको 
मुक्ति नहीं १६४ 

भवाभिनन्दियोंका सुक्तिके प्रति विदेंष १६४ 

जिनके युक्तिके प्रति विद्वेष नहीं वे धन्य १६४ 

आह मल्निचित्त मल्तिन करते 


१६३ 


१६७ 
मुक्तिमाग के आराधन तथा विराधनका 


फल १६७ 
मार्गकी मछिनतासे होनेवाले अनर्थका 

सूचन १६७ 
हिंसा-पापका बन्ध किसको और किस- 

को नहीं १६८ 
पृष्॑ कथनका स्पष्टीकरण १६६ 


अन्तरंग-परिप्रहको न छोड़कर बाझ्यको 


छोड़नेवाला प्रमादी १६६ 
अन्तःशुद्धिके बिना बाह्मगुद्धि अविश्व- 
सनीय ५७० 


प्रमादी तथा निष्प्रमादी योगीकी स्थिति १७० 

जीवघात होनेपर बन्ध ही न भी हो, 
परिप्रहसे उसका होना निश्चित १७१ 

एक भी परिपग्रहके न त्यागनेका परिणाम १७१ 

चेलखण्डका धारक साधु निरालल्‍ूम्ब-निरा- 
रम्भ नहीं हो पाता 

चच्र-पात्रआही योगीके प्राणघात और 
चित्तविक्षप अनिवाय 

विक्षपकी अनिवायंता ओर सिद्धिका 
अभाव हे 

जिसका ग्रद्टण-त्याग करते कोई दोष न 
छगे उसमें प्रवुतिकी व्यवस्था 

कौन पदार्थ भ्रहण नहीं करना चाहिए 

कायसे भी निस्प्रह् मुमुछ् कुछ नहीं महण 
क्र १३४ 

स्त्रयोंका जिनलिजड्भ-म्रहण सब्यपेक्ष क्‍यों ? १७४७ 

पूबप्रशनका उत्तर; स्त्री पर्यायसे मुक्ति व 
होना आदि १ज५ 

कौन पुरुष जिनलिड्ज-प्रहणके योग्य... १७७ 


श्ड्य्‌ 


जन 


श्जर 


९७३ 
५9४७ 


योगस्ार-प्राभूत 


१७८ 
१छट्‌ 


ज़िनलिल्न-प्रहणमें बाधक व्यद्ग 
व्यकज्ञका वास्तविक रूप 
व्यावह्वारिक व्यंग सल्केखनाके समय 


अव्यंग नहीं होता १७६ 
कौन भ्रमण अनाइटार कह्दे जाते हैं १७६ 
केबकदेह-साधुका रवरूप १८० 
केवलदेह-साधुकी मिक्षाचयंका कप. १८० 
वर्जित मांस दोष १८१ 


मधु-दोष तथा अन्य अनेशनीय पदा्े १८१ 
हस्तग़तपिण्ड दूसरेको देकर भोजन 
करनेबारा यति दोषका भागी 
बाढू-बद्धाद यतियोंको चारित्राचरणमें 
दिशाबोध १८४ 
स्वल्पछेपी यति कब होता है. ५८७ 
तपरवीको किस प्रकारके काम नहीं करने १८४ 
आगम्रकी उपयोगिता और उसमें सादर 
प्रवृत्तिकी प्ररणा 
समान अनुष्ठानके होनेपर भी परिणा- 


१८३ 


श्द्ष 


मादिसे फल-भेद श्थ्ष 
बुद्धि, ज्ञान और असस्मोहके भदसे सारे 

कम भदरूप १८६ 
बुद्धि, ज्ञान और असम्सोहका स्वरूप. १८६ 
बुद्धथादिपूवक कार्येकें फलभेंदकी 

दिद्ञा-सूचना १८९ 


बुद्धिपूर्वक सब कार्य संसारफलके दाता १६० 


ज्ञानपूर्वक कार्य मुक्तिहेतुक १९५ 
असम्मोह-पूर्वक कार्य निर्वाणसुखके 

प्रदाता ५९५ 
भवातीतमार्ग-गाभियोंका स्व रूप १६१ 
भवातीतसागं-गामियोंका मार्ग सासान्य- 

की तरह एक दी १९१ 
शब्द्भदके दोनेपर भी निर्बाण-ततक्त्य एक 

ही हू १९१ 
विमुक्तादि शब्द अन्वर्थक श्र 
निर्बाण-तत्त्व तीन विशेषणोंसे युक्त... १९३ 
असम्मोहसे ज्ञात-निर्बाण-तत्वसें कोई 

बिवाद तथा भेद नहीं होता १९३ 


निबोण सागकी देशनाके विचित्र होसे- 


का कारण १६३ 


विषय-सूचो श्र 


उक्त चारित्र व्यवहारसे मुक्तिहेतु, निश्चय- 


से विविक्त चेतनका ध्यान १्९्छ 
व्यावहारिक चारित्रके दो भेद १्०छ 
कौन चारित्र मुक्तिके अनुकूछ ओर कोन 
संघति के श्ण्५ 
जिनभापित-चारित्र केसे मुक्तिके 
अनुकूछ है १९५ 
उक्त व्यवहार-चारित्रके बिना निम्वय- 
आरित्र नहीं बनता श्ण्ण 


उक्त चारित्रके अनुष्ठाता योगीकी स्थिति १९६ 
६. चूलिकाधिकार 


मुक्तात्मा दशन-ज्ञान-म्बभावकों लिये 
सदा आनन्दरूप रहता है १९.७ 
अ €्‌ 
मुक्तास्माका चेतन्य निरथंक नहीं १९.७ 


चेतन्यको आत्माका निरथक स्वभाव 


मानने पर दोषापत्ति १९८ 
सत्तका अभाव न होनेसे मुक्तिमें आत्मा- 
का अभाव नहीं बनता १९८ 


चन्द्रफान्ति और मेघके उदाहरण-द्वारा 


विपयका स्पष्टीकरण १९९, 
आतन्मापर छाये कर्मोको योगी केसे क्षण- 
भरमें धुन डालता है श्र 
याोगीके यागका लक्षण २०० 
योगसे उत्पन्न सुखकी विशिष्टता २०० 
सुख-दुःखका संक्षिप्त लक्षण २०० 


उक्त लक्षणकी दृष्टिसे पुण्यजन्यभोगों 
ओर योगजन्य ज्ञानकी स्थिति. २०१ 


निमलज्ञान स्थिर होनेपर ध्यान हो 


जाता है २०१ 
भोगका रूप ओर उसे स्थिर-बास्तविक 

समझनेवाले २०१ 
यह संसार आत्माका महान्‌ रोग २०२ 


सब संसार-विकारोंका अभाव होने पर 


मुक्तजीबकी स्थिति र०ण्र 
डदाहरण-द्वारा पूषकथनका समर्थन २०२ 
किसके भोग संसारका कारण नहीं होते २०३ 
भोगोंको भोगता हुआ भी कौन परम- 


पदको प्राप्त होता दे २०३ 


भोगोंको तत्त्व-दृष्टिसे देखनेवालोंकी 
स्थिति २०३३ 
भोग-मायासे विमोहित जीवकी स्थिति २०४ 
धमंसे उत्पन्न भोग भी दुःख-परम्पराका 
दाता २०७ 
विवेकी बिद्वानोंकी दृष्टेमें लक्ष्मी ओर 
भोग २०४ 
भोग-संसारसे सच्चा वैराग्य कब एउत्पन्न 
होता है २०५ 
निर्बाणमें परमाभक्ति और उसके लिए 
कतेव्य 


२०५ 
ज्ञानी पापोंसे केसे लिप्त नहीं होता. २०६ 
ज्ञानकी महिमाका कीतेन २०६ 


कोन तक्व किसके द्वारा वस्तुतः चिन्तन- 
के योग्य हैं २०६ 
परमतत्त्त कोन ओर उससे भिन्न क्या २०७ 
मुमु8ओंकोी किसी भी तत्त्वमें आम्रह् 
नहीं करना 
आग्रह-बर्जित तत्त्वमें कर्ता-कर्मादिका 


२०८७ 


विकल्प नहीं २०७ 
आत्मस्थित-कर्म, वर्गणाएँ कभी आत्म- 

तक्त्वको प्राप्त नहीं होतीं घ्०ण्८ 
कमंजन्य स्थावर बिकार आत्माके नहीं 

बनते २०८ 
जीवके रामादिक-परिणामोंकी स्थिति २०८ 
जीबके कषायादिक-परिणामोंकी स्थिति २०९ 


कपाय-परिंणामोंका स्वरूप 

काछुष्य ओर कम में-से एकके नाश दोने 
पर दोनोंका नाश 

कलुपताका अभाव होनेपर परिणामोंको 
स्थिति 

कलुषताका अभाव हो जानेपर जीबकी 


२८०५ 


र०्९ 


२०९, 


स्थिति २१० 
आत्माके शुद्धरबरूपकी कुछ सूचना. २१० 
आत्माको परंज्योतिका स्वरूप २१० 


स्वस्वभावमें स्थित पदार्थॉकोी कोई 
अन्यथा करनेमें समथ नहीं २१९ 
मिलनेवाले परद्रव्योंस आत्माको केसे 


अन्यथा नहीं किया जा सकता २११ 


ड४ड 


भिन्न-ज्ञानोपलब्धिसे देह और आत्माका 
दर २५२ 
कमे जीवके और जोब कम के गुणोंको 
नहीं घातता श्श्र 
जीव ओर कमंमें पारस्परिक परिणामकी 
निमित्तता न रहनेपर मोक्ष २१२ 
युक्त-भावके साथ आत्माकी स्फटिकसम- 
तनन्‍्मयता २१३ 
आत्माको आत्मभावके अभ्यासमें लगाना 
आवहयक २१३ 
कसे मलसे पूर्णतः प्रथक्‌ हुआ आत्मा फिर 
डस मलसे लिप्त नहीं होता २१३ 
घटोपादान-मृत्तिकाके समान कर्म का उपा- 
दान कलषता २१४ 
क्रषायादि करता हुआ जीच केसे कषा- 
यादिरूप नही होता ? 
सर्वकमोंका कतों होते हुए कौन निरा- 
कता होता है २१५ 
विषयस्थ द्वोते हुए भी कोन लिप्त नहीं 
होता २१४५ 
देह-चेतनके  ताक््यिक भेद-नज्ञात्ताकी 
स्थिति १६ 
जीवके त्रिविध-भावोंकी स्थिति और 
कतेव्य २१६ 
निरस्ताखिलकल्मष-योगीका कतेव्य २१६ 
इन्द्रिय-विषयोंके स्म्रणकर्ताकी स्थिति २१७ 
भोगको ने भोगने-भोगनेवाले .किन्हीं 
दोकी स्थिति 


२१४ 


२१७ 


परिशिष्ट 


योगसार-प्राभुत 


इन्द्रिय-विषयोंके. स्मरण-निरोधककी 
स्थिति २१७ 
भोगको भोगता हुआ कौन बन्धको अ्राप्त 
होता है कौन नहीं २१८ 
बिषयोंको जानता हुआ ज्ञानी बन्धको 
प्राप्त नहीं होता २१८ 
महामूढ इन्द्रिय-विषयोंको न प्रहण करता 


हुआ भी बन्धकतो २१८ 
किसका प्रत्याख्यानादि कर्म व्यर्थ है. २१५ 
दोषोंके प्रत्याख्यानसे कौन मुक्त है... २१५ 


दोपोके विषयमें रागी-बीतरागीकी स्थिति २२० 

आओदबयिक ओर पारिणामिक भाषोंका 
फल २२० 

विषयानुभव ओर स्वात्मानुभवमें उपा- 


देय कौन ६०५० 
वेषयिक ज्ञान सब पौद्गलिक २२१ 
मानवोंमें बाह्यभेदके कारण ज्ञानमें भेद 

नहीं होता २२१ 
किस ज्ञानसे ज्ञयको जानकर उसे त्यागा 

जाता हैं श्श्र 
विक रहेतुके देशच्छेद तथा मूलच्छेदका 

परिणाम र्‌ 
देशच्छेद ओर मूलच्छेदके विषयका 

स्पष्टीकरण २३ 
किनका जन्म और जीवन सफल है. २०४ 


प्रनथ और ग्रन्थकारके अभिप्रेत-रूष 
प्रशम्ति 
भाष्यका अन्ध्यमंगल और प्रश्स्ति 


२२९ से २३६ 


२२७ 
श्र्‌छ 


श्रीमर्दामितगवि-नि:संगयोणगिराज-विरचित 


योगसार-प्राभुत 
( परमागमसार अथवा स्वसिद्धि-सुखाधार ) 


श्रीजुगलकिशोर-मुख्तार-युगवीर-विनिर्भित- 


हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यादिरूप-भाष्यसे अलंकृत 


अहें 
माष्यका मंगलाचरण 


योगानलमें जला कर्म-मरू, किया जिन्होंने आत्म-विकास, 
भव-बन्धनसे छूट निराकुल करते जो लोकाप्र-निबास। 
उन सिद्धोंको सिद्धि-अर्थ मैं बन्दूँ धार हृदय उल्लास, 
मंगलकारी ध्यान जिन्होंका, महारुणोंके जो आवास ॥ १॥ 


मोह-विष्न-आवरण नाहा जिन, पाया केवलज्ञान अपार, 
सब जीवोंकों मोक्ष मागंका दिया परम उपदेश उदार। 
जिनकी दिव्य-ध्वनिसे जगमें तीर्थ अ्रवर्ता हुआ सुधार, 
उन अहतोंको प्रणमूँ मैं भक्ति-भाबसे बारंधार ॥२॥ 


योग-सार-प्राभ्नत है अनुपम, सिद्धिसोख्यका जो आधार, 
तस्‍्वोंका अनुशासन जिसमें, कहें जिसे परमागम-सार'। 
योगिराज-निःसंग-अमितगति-रचित जिनागमके अनुसार, 
व्याख्या सुगम करूँ में उसकी, निज-परके हिततको उर धार | ३ ॥ 


रे 


मूलका मंगलाचरण और उद्देश्य 


विविक्तमव्ययं सिद्ध स्व-स्वभावोपरुब्धये | 
स्व-स्वभाव-म्य बुद्ध भ्र॒वं स्तोमि विकस्मपस्‌ ॥ १ ॥ 

'हैं अपने स्वभावकी उपलब्धिके लिए--जामकारी एवं संप्राप्तेके अर्थ--उस सिज्ञको-- 
सिद्धिको प्राप्त सिद्धसमूहको--स्तुतिगोचर करता हुँ--अपनी उपासनाका विषय ( उपास्य ) 
बनाता हूँ--जो विविक्त है--शुद्ध एवं खालिस हे,--कषायादिमलसे रहित है, बोधको प्राप्त है, 
अविमादी है, नित्य है और स्व-स्वभाव-सय है--सदा अपमे स्वरूपमें स्थित है ।' 

व्यास्या--यह पद्म सिद्ध-समूहकी स्तुतिरूप है। एफबचनात्मक 'सिद्ध' पद यहाँ सिद्ध- 
बा । वाचक है; क्‍योंकि सिद्ध कोई एक नहीं है, अनेकानेक हैं; जैसा कि पूर्वाचायोंके 

सब्बसिदे', ०४ ८९३७-०३ ५ प्‌” जैसे बहुबचनान्त-पर्दोके प्रयोगसे जाना 
जाता है। उस सिद्ध प्रत्येक सिद्ध उस विशेषणोंसे विशिष्ट है जिनका “विधिक्त आदि 
छह विशेषण-पदोंके द्वारा यहाँ स्मरण किया गया है। इस विशेषणोंमें 'विविक्त' विशेषण प्रमुख 
तथा गूह-गम्भीर है, सर्वप्रकारके मिश्रण-मिलाव और सम्बन्धसे रहित शुद्ध एवं खालिस 
आत्माका द्योतक है | विकल्सथ' विशेषण राग-द्ेष-काम-क्रोध-सान-साया-स्योभादिरूप विकारों- 
मलोंके अभावका सूचक है और इस तरह सिद्धात्माकी उस शुद्धताको स्पष्ट करता है। बुद्ध 
विशेषण उस मलरहित शुद्ध-आत्माको ज्ञानरूप प्रकट करता है जो कि मरूके अभाबका फल 
हे--ज्ञानसे भिन्न शुद्ध-आत्माका कोई दूसरा रूप नहीं है, इसोसे आत्माको ज्ञान तथा ज्ञान- 
प्रमाण कहा गया है ।* “अध्यय' विशेषण अच्युतका जाचक है और इस बातको बतलाता है. 
कि वह सिद्धात्मा अपने इस शुद्ध-बुद्ध स्वरूपसे कभी र्युत नहीं होता--सिद्ध-पयोयको छोड़- 
कर भव या अवतार धारणादिके रुपमें कभी संसारी नहीं बनता ओर न उसमें कभी कोई 
विक्रिया ही उत्पन्न होती हे ।* 'क्रुव” विशेषण इस बातका व्यंजक हे कि सिद्धका आत्मा 
सदा स्थिर रहता हे--कभी उसका अभाव नहीं होता । और ्वभावसय' विशेषण सिद्धात्मा- 
के उक्त सब रूपको उसका स्वभाव व्यक्त करता हे जिसका कर्म-मछके सम्बन्धसे तिरोभाष 
हो रहा था और जिसको सिद्ध करके ही यह आत्मा सिद्धिको प्राप्त सिद्धात्मा बनता हे । 
इसीसे सिड्धिका र&ण 'स्थात्सोपलूब्धि”” कहा गया है। ये सब विश्षेषण जिसमें घ टेत नहीं 
होते बह सिद्ध या सिद्ध -समूह् यहाँ विवक्षित नहीं है । 

स्तोभि' पदक द्वारा स्तुति-बन्दनाके रूपमें जिस उपासनाका यहाँ उल्लेख है उसका 
उद्देश्य भी 'स्वस्थभावोपलब्धये' पंदके द्वारा साथमें दे दिया गया है, जो यह व्यक्त करता है 
कि स्वस्थभाषमें स्थित सिद्ध-समूहकी सेरी यह उपासना स्वस्वभावकी--आत्माके बास्तविक 
स्वरूपकी--प्राप्तिके रिए दै। ओर यह ठीक ही है, जो आत्मसाधन कर अपने शुद्ध-चुद्ध स्थरूप- 
को प्राप्त कर चुका है उसीकी उपासना-आराघनासे तद्रिषयक सिद्धिकों प्राप्ति होतो हे । इसी 


जि ज+ल ननयत+++ ७४ ++-++++त>त+त-+त_ 


१. समबसार १। २, सिद्धभक्ति १। ३ प्रवश्चनसार ३। ४. जैसा कि स्वामी समन्तभद्रके इस 
बानयसे प्रकट है--काछे कल्पक्षते5ईपि चर गते शिब्राना न विक्रिया लक्ष्या | उत्पातो४पि यदि स्थात्‌ 
ब्रिलोकस क्रान्तिक रणपटु: ॥--प्रमी ० धर्म ० १३३ । ५ सिद्धि: स्वात्मोपलब्धिः--सिद्धभक्ति १। 


व योगसार-प्राभ [ अधिकार १ 


भावको लेकर मोक्षशास्तरके 'मोक्षमागंस्थ नेतारं' इत्यादि मंगल-पयमें “वन्दे तद्गुणलब्धये' इस 
वाक़्यकी सृष्टि हुई हे। है 

यहाँ यह प्रइन हो सकता है कि स्वभावकां तो कभी अभाव नहीं होता, वह सदा 
बस्तुमें विद्यमान रहता है; तब यह स्वभावकों उपलब्धि कैसो ! और उसके लिए प्रयत्न 
कैसा ? इसके उत्तरमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि स्वभावका कभी 
अभाष नहीं होता परन्तु उसका तिरोभाव ( आच्छादन ) होता तथा हो सकता है और वह 
उन्हीं जीव-पुदूगल नामके दो द्रव्योंमें होता है. जो बैभाविक परिणमनको लिये हुए होते हैं.। 
आत्माके वैभाविक परिणमनको सदाके लिए दूर कर उसे उसके शुद्ध-स्वरूपमें स्थित करना 
ही 'स्वस्वभावोपलब्धि' कहलाता है, जिसक छिए प्रयज्ञका होना आवश्यक हे । 
, , इस पद्ममें प्रन्थके निमोणकी कोई प्रतिज्ञा नहीं हे, अगछे पद्यमें भी उसे दिया नहीं 
गया । फिर भी 'स्वस्वभावोपरूब्धये' पदमें सिद्ध-समूहकी उपासनाका जो उद्देय संनिष्वित है 
वही इस ग्रन्थके निमाणका भी रक्ष्यभूत है और बह है आत्माके शुद्धस्वरूपकी श्ञप्ति (जाल- 
कारी) ओर संप्राप्ति, जिसको प्रदर्शित करने के लिए ग्रन्थके अन्त तक पूरा प्रयज्न किया गया 
है। ग्रन्थके अन्तमें लिखा हे कि जो इस योगसारप्राध्ृतको एकचित्त हुआ एकाग्रतासे पढ़ता 
है बह अपने स्वरूपको जानकर तथा सम्प्राप्त कर उस परमपदको प्राप्त होता है जो सांसारिक 
दोषोंसे रहित है । और इसलिए उक्त उद्देश्यात्मक-पदमें प्रन्थविषयके निर्माणकी प्रतिज्ञा भी 
शामिल है। प्रन्थके नाममें, जिसे अन्तक दो पद्मोंमें व्यक्त किया गया है, जो 'योग' शब्द 
पड़ा है उसके लक्षण अथवा स्वरूपनिर्देशसे भी इसका समर्थन होता है, जिसमें बतलाया 
है कि 'जिस योगसे--सम्बन्ध-विशेषरूप ध्यानसे--विविक्त त्माका परिज्ञान होता हे उसे उन 
योगियोंने 'थोग' कहा है जिन्होंने योगके द्वारा पापोंको--कषायादिसछको--आत्मासे धो 
डाला है ।। ओर इसलिए कारणमें का्येका उपचार करके यहाँ 'योगसार' नाम शुद्धात्मरूप 
समयसारका भी बाचक हे । 

स्वरूप-जिज्ञासासे जीवाजीवलक्षणकों जाननेकी सहेतुक प्रेरणा 


जीवाजीवं द्वयं त्यकत्वा नापरं विद्यते यतः। 
तन्नच्णं ततो ज्ञेयं स्व-स्वभाव-बुधुत्सया ॥ २॥ 


नुंकि (इस संसारमें ) जीब-अजोव--आत्मा-अनात्मा (इन दो मूल तत्त्वो) को, छोड़कर 
अन्य कुछ भो विद्यमान नहों है--सब कुछ इन्हींके अन्तर्गत है, इन्हींका विस्तार हे--इसोलिए 
अपने स्वरूपको जाननेको इच्छासे इन दोनोंका--जीव-अजीवका--लक्षण जानना चाहिए ।' 

व्याख्या--पहले पग्यमें सिद्ध-समूहकी स्तुति-वन्दनारूप उपासनाका ओर प्रकारान्तरसे 
प्रन्थके विषय-प्रतिपादनरूप निर्माणका उद्देश्य स्व-स्थभावकी उपलब्धि बतछाया था। रब- 
स्वभावकी उपलब्धिका प्रयत्न स्वभावकों जाने-पहचाने बिना नहीं बन सकता। अतः इस 
पद्ममें स्वस्वभावकों जाननेक लिए जीव तथा अजीबके लक्षणको जानना चाहिए ऐसा जाननेके 
उपायरूपमें निर्देश किया है; क्योंकि जीब और अजीब इन दो मूल तत्त्वोंसे भिन्न संसारमें 
और कुछ भी विद्यमान नहीं है--संखारकी सारी वस्तु-यवस्था इन्हीं दो मूल तस्वोंक अम्व- 
गंत है--इन्‍्हीं दोके भीतर समायी हुई है अथवा इन्हींका विस्तार हे, जिन्हें आत्मा-अनात्सा 


१ विविक्तात्मपरिज्ञान योगात्संजायते यत । स योगो योगिभिर्गीतो योगनिर्धुतपातके: ॥९-१०॥ 
२. जीवोज्ल्य: पुद्गलइ्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह: । यदन्यदुच्यते किचित्सोःस्तु तस्वैव विस्तर: ॥५०॥। 


“-इृष्टोपदेश 


पद्य ३-४ ] जोवाधिकार ५ 


तथा के भी कहा जाता है ओर अचेतनको 'जड” नामसे भी निर्दिष्ट किया 
जाता है । 

यहाँ जीव तथा अजीबके गुणोंको जाननेकी बात न कहकर उनके लक्षणोंको जाननेकी 
जो बात कही गयी है बह अपनी विशेषता रखती है; क्योंकि गुण सामान्य और विशेष दो 
प्रकारके होते हैं, जिनमें अस्तित्व-बस्तुत्वादि सामान्य गुण ऐसे द्वोते हैं. जो जीव-अजीब 
दोनों तक्त्वोंमें समान-रूपसे पाये जाते हैं, उनको जाननेसे दोनोंकी भिन्नताका बोध नहीं 
होता । विशेष गुण आयः बहुत होते हैं, उन सबको जानकर बस्तुतत्त्वका निर्णय करना बहुधा 
कठिन पड़ता हे--सहज बोध नहीं हो पाता । विशेष गुणोंमें जो गुण व्यावतंक कोटिके होते 
हैं--परस्पर मिली हुई वस्तुओंमें एक दूसरेसे भिन्नताका सहज बोध करानेमें समर्थ होते हैं--- 
वेहदी कम जाते हैं, उन्हींके जाननेकी ओर यहाँ 'छक्षण' शब्दके प्रयोग-द्वारा संकेत 
किया गया है । 


जीवाजीव-स्वरूपको वस्तुत: जाननेका फल 


यो जीवाजीवयोरवेत्ति स्वरूपं परमार्थतः | 
सो5जीब-परिद्द रेणे- जीवतस्वे निलीयते ॥ ३ ॥ 
जीव-तत्त्व-निलीनस्यथ राग-देष-परिक्षयः । 
ततः कर्माश्रयच्छेदस्ततो निर्वाण-संगमः || ४ ॥ 
जो वस्तुतः जीव और अजीव दोनोंके स्वरूपको--लक्ष णात्मक गुणोंको--जानता है बह 
अजीवके परिहार-द्वारा--अजीब तत्त्वको छोड़कर--जीवतत्त्वमें निलोन (निमग्न) होता है ॥३॥ 
जो जीव तत्त्वमें निलोन होता है. उसके राग-हेंषका नाश होता है; राग-हेषके नाशसे क्म-आख्रव- 
का--आसख््रव ओर बन्धका--विश्छेद (विध्यंस) होता है; कर्म-आख्रवके ( आस्रव ओर बंधके ) 
विच्छेदसे निर्वाणका संगम--मोक्षका समागम ( मिलाप ) होता है 0 
व्याख्या--इन दो पद्योमें जीब और अजीब तत्त्वोंके लक्षणोंको जाननेसे, उस 
पस्वस्वभावोपलब्धि' रूप उद्देयकी सिद्धि केसे होती है, इसे संक्षेपमें दर्शाया है और इस तरह 
वक्त दोनों त्त्वोंके प्रथक-प्रथक्‌ लक्षणकों जाननेकी उपयोगिताका निर्देश किया है | लक्षणं' 
पदके स्थानपर यहाँ स्वरूप पदका जो प्रयोग किया गया है बह लक्षणके 'आत्मभूत” और 
अनात्मभूत' ऐसे दो भेवोंमें-से प्रथम भेदका द्योतक है, जिसका वस्तुके स्वभावके साथ 
तादात्म्य-सम्बन्ध होता है । 
प्रथम पद्ममें प्रयुक्त परमार्थतः' पद शुद्ध-द्रव्याथिक अथवा शुद्ध-निश्चयनयकी दृष्टिका 
बाचक है | उस दृष्टिसे जो जीव तथा अजीबके स्वरूपको जानता है वह अजीवतत्त्वसे भिन्न 
अपनेको जीवरूपमें अनुभव करता है ओर उसकी अजीव-तत्त्वमें आत्मबुद्धि नहीं रहती, 
आत्मबुद्धिके न रहनेसे पर पदार्थ अजीबके प्रति उसकी उत्सुकता तथा आसक्ति मिट जाती 
है, यही उसका परिहार अथबा परित्याग है, जिससे आत्मलीनता घटित होती है। आत्म- 
लीनताके घटित होनेसे राग-द्वेष नहीं बनते, राग-द्वेषके अभावमें कर्मोका आश्रय-आधार 
बिघटित हो जाता है, जो कि कर्मोंके आने और ठहरने रूपए आसख्रव-बन्धकी व्यवस्थाको 
लिये हुए होता है। कर्माश्रयके विधघटित हो जानेपर--आख्रव तथा बन्धके न रहनेपर-- 


१ व्युत्कीणंवस्तु-व्यावृत्ति-हेतुर्लकक्षणम्‌ । परस्परव्यतिकरे सति येनान्यत्व॑ लक्ष्यतें तल्लक्षणम्‌ । 
(राजवातिक) । २. जो परियाणद अप्प-परु सो परु चयह णिभतु, (यीगसार ८२)। ३. मु विलीनस्य । 





5 योगसासयग्राभृत [ अधिकार १ 


निर्वाणकी प्राप्ति होती हे, जिसे मोक्ष, मुक्ति तथा निर्वि भी कद्दते हैं, ओर यही स्वस्वभाष- 
की उपलब्धि हे। 


स्वरूपको परद्रव्य-बहिभृत जाननेका परिणाम 


पर-द्रव्य-यहिभूृंत॑ स्व-स्वभावमवैति ये । 
पर-दद्रव्ये स कुत्रापि न च देष्टि न रज्यति ॥ ५ ॥ 


जो अपने स्वभावको परव्रव्वसे बहिर्भत कृपमें जानता है--समस्त परद्रव्य-समूहसे 
अपनेको भिन्न अनुभव करता हे--वह परद्रध्योंसें कहों भी--परद्वव्यकी किसी अवस्थामें 
भी--राम नहों करता ओर न हेष करता है । 


व्याख्या--पूर्ण पद्यमें यह कहा गया है कि जो जीव-तस्वमें निलीन होता है उसके 
राग-द्ेषका क्षय हो जाता है, उसी बातको इस पश्चमें रप्ट किया गया है--यह दर्शाया गया 
है कि जो आत्मलढीन हुआ अपने स्वभावको परद्वन्‍््योंसे बहिभूत रूपमें जानता है--यह 
अनुभव करता है कि पर मुझरूप नहीं, मैं पररूप नहीं, पर मुझमें नहीं, में परमें नहीं; पर 
मेरा नहीं और न मैं परका हूँ; इस तरह परको अपने साथ असम्बद्ध रूपमें देखता है--तो 
वह परद्रव्यकी किसी भी अपस्थामें राग नहीं करता ओर न हंष करता है; क्‍योंकि पर-द्रन्यके 
सम्बन्धसे ओर उसे इष्ट-अनिष्ट मानकर ह्वी राग-द्वेषकी प्रद्नत्ति होती है । 


जीवका खक्षण, उपयोग और उसके दर्शन-ज्ान दो भेद 


उपयोगों विनिर्दिश्सतत्र लक्षणमात्मन । 
दि-पिधो दर्शन-झ्ञानअमभेदेन जिनाधिपे! ॥ ६ ॥। 


“उन दो मूल-तत्त्वोंमें आत्माका लक्षण जिनेन्द्रदेवने उपयोग” निर्दिष्ट किया है और उस 
उपधोगको वर्शन-सासके प्रभेदसे दो प्रकारका बतलाया है ।' 


वयास्या--यहाँ आत्मन:' पदके द्वारा जीवको “आत्मा' शब्दसे उल्लिखित किया है और 

इससे यह जाना जाता हे कि आत्मा जीवका नामान्तर अथवा पर्यायनाम है| जीवके जिस 
छक्षणको जाननेकी बात पहले कही गयी है वह लक्षण 'डपयोग' है जो कि आत्माफा चतन्या- 
नुविधायी परिणाम है, जिसके मूछ विभाग दर्शन और ज्ञानके भेदसे दो प्रकारफे हैं. और इन 
भेदोंकी दृष्टिसे देखने तथा जानने रूप चेतन्यानुविधायी परिणामकों 'डपयोग” समझना 
चाहिये, जिसमें यह परिणमन वस्तुतः लक्षित द्ोता है वही लक्ष्यमूत 'जीव' तत्त्व है; क्योंकि 
यह जीवका सदा काल अनन्यभूत परिणाम है, जो जीवसे प्रथक्‌ अन्यत्र कहीं कभी लक्षित 
नहीं होता; जैसा कि श्री कुन्दकुन्दाचाय के निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है :-- 

उवओगो खलु दुविहो णाणेण य दंसणेण संजुत्तो । 

जोवस्स सब्वकाल॑ अणण्णभूद॑ वियाणीहि ॥ (पंचा० ४०) 





१. सब्वण्टृणाणदिट्वो जीवो उवओोगलक्खणों णिच्च | ( समयसार २४ ); उवओगो खलु दुबिहो णाणेण 
य दंसणेण संजत्तो ॥ जीवस्स सब्बकाल अणण्णभूदं वियाणीहि ॥ ( पंचास्ति ४० ), उपयोगो लक्षणम 
॥ ८ ॥ स हिविनोड्॑ट चतुर्मेद, ॥९॥ ( मोक्षशास्त्र अ० २)। २. आत्मनवचैतन्यानुविधायी 
परिणाम उपयोग: ( अमृतन्द्रसूरि, )। 





पद्म ७-५ ] जीवाधिकार ७ 
वर्शनके चार भेद ओर उसका छलक्षण 
चतुर्षा दर्शनं तत्र चछुपो5यछुपोज्यघे! । 
केवलस्प व्‌ विज्ञेयं वस्तु-सामान्य-वेदकम्‌ ॥| ७ ॥ 


“उस उपयोग लक्षणमें दर््नोपपोग -चशुदशंस-अचक्षुदरधंन-अवधि-दर्शन-केवल-दर्शंन रूप 
सार प्रकारका है और उसे वस्तुसासास्यका वेदक--बस्तुके अस्तित्व जेसे सामान्‍य रूपका 
क्ाता--जानना चाहिए--यही उसका लक्षण है, जो उसके चारों भेदोंमें व्याप्त है |! 

व्याख्या--उपयोगके जिन दो भेदोंका पिछले पद्ममें उल्लेख हे उनमें-से दर्शनोपयोगको 
यहाँ ९. चक्षदशन, २, अचश्चदर्शन, ३२. अवधिदर्शन, ४. फेबलदर्शन रूप चार प्रकारका 
बतलाया है और उसका छक्षण “वस्तुसामान्यवेदक' दिया है, जिसे आकारादि-विषयक 
किसी विशेष प्रथक्‌ व भेद कल्पनाके विना वस्तुके सामान्य रूपका प्राहक समझना चाहिए। 
सह का आज श्री पृज्यपादाचारय ने दर्शनको 'निराकार' और ज्ञानकों साकार 
लखा है । 

नेत्र इन्द्रियके द्वारा बस्तुके सामान्य अबछोकनको “चक्ुदशेन', अन्य इन्द्रियों तथा 
मनके द्वारा वस्‍्तुफे सामान्य अवलोकनको “अचक्षश्ञन', अषधिक्षानके पूर्ण होनेवाले सामान्य 
अयलोकनको “अधवधिदशेनः और केवलज्ञानके साथ होनेबाले सामान्य अपलोकनको 
केवलदशंन' कहते हैं । 


ज्ञानका लक्षण और उसके आठ भेद 


“मतिः श्रुतावधी ज्ञाने 'मनःपर्यय-केवले ! 
सज्ज्ान पश्चघावातरि विशेषाफारवेदनम्‌ ||८॥ 
मत्यज्ञान-भुताज्ञान-विभन्नज्ञान-मेदतः । 
मिथ्याब्ान त्िधेस्पेषमष्टधा ज्ञानमुच्यते ॥६।। 


( ज्ञानोपयोगमें ) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिशान, मतःपर्यंयज्ञान, केवलज्ञान यह पाँच 
प्रकारका ज्ञान ( जिनेन्द्रदेवके द्वारा ) सम्यग्ज्ञान'ं कहा गया है और वह वस्तुके विशेषाकार- 
वेदनरूप है--यही उसका छक्षण हे, जो उसके पाँचों भेदोंमें व्याप्त हे ॥८॥ मति-अमान 
श्रत-अज्ञान, विभंग-ज्ञानके भेवसे मिथ्याज्ञान तीन प्रकारका है। इस तरह ज्ञानोपयोग ( पाँच 
सम्यसज्ञान और तीन मिथ्या ज्ञान रूप ) आठ प्रकारका कहा जाता है ।' 

व्याख्या--इन दोनों पद्मोमें ज्ञानोपयोगको अष्टभेदरूप बतलाते हुए उसके मुख्य दो 
भेद किये हैं--एक सम्यकलश्नान, मिश्याज्ञान | सम्यकज्ञानके मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान, 
अवधिज्नान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ऐसे पाँच भेद दशोये हैं. और मिथ्याज्ञानको 
मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान ओर विभंगज्ञानके भेदसे त्रिभेद रूप प्रकट किया है। साथ ही, 
झानोपयोगका लक्षण बस्तुके विशेषाकार-वेदनकों सूचित किया है, जो कि बस्तुमात्र 
सासान्य-प्रहणका प्रतिपक्षी है । 


१. साकार ज्ञालमसाकारं दर्ातमसिति। (२-९)। २. आभिणिसुदेधिमणकेवलाणि णाणाणि पंचमेयणि। 
कुमदिसुदविभंयाणि य तिण्णि वि णार्णहि संजुसे ॥४१॥ --पंचास्तिकाय । ३, व्या त्रिधेत्येष॑ 
केवल । ४. व्या सज्ञान । 


रथ योगसार-प्राभृत [ अधिकार १ 


मतिज्ञानको अभिनिबोधिक, मति-अक्ञानको कुमति ओर श्रत-अज्ञानको कुश्नत भी 
कहते हैं; जैसा कि पूर्वोद्य्ृत पंचास्तिकायकी गाथा ४१ से जाना जाता है। विभंगज्ञानको 
आमतौरपर कुअबधिज्ञान भी कहा जाता है। आत्मा जो स्वभावसे सर्वात्मप्रदेशव्यापी 
शुद्ध ज्ञानस्वरूप है वह अनादिकालसे ज्ञानावरणाच्छादितप्रदेश हो रहा है और उस 
आवरणके मतिज्ञानावरणादि पाँच मुख्यभेद हैं। मतिज्ञानाबरण कमके क्षयोपशमसे 
प्रादु्भूत स्पश्ञनादि पाँच इन्द्रियोंमें-से किसी इन्द्रिय तथा मनके अवलम्बन-सहयोगसे युक्त 
जिस ज्ञान-द्वारा कुछ मूत-अमूर्त द्रव्यको विशेष रूपसे जाना जाता है उसे “'मतिज्नान' तथा 
अभिनिवोधिक ज्ञान' कहते हैं। श्र॒तज्ञानाबरण कर्मके क्षयोपशमसे उद््‌भूत और अनिन्द्रिय 
सनके अवलूम्बन-सहयोगसे युक्त जिस श्ञानके द्वारा कुछ मूत॑-अमू्त द्रव्यकों विशेष रूपसे 
जाना जाता है. उसे 'श्रुतज्ञान' कहते हैं। अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे उद्‌भूत जिस 
ज्ञान-दवारा कुछ मूतं द्रव्योंको विशेष रूपसे साक्षात्‌ जाना जाता है उसका नाम 'अवधिश्ान' 
हे। मनःपयय श्लानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उद्भूत जिस ज्ञानके द्वारा परमनोगत कुछ 
मूर्त द्रव्योंको विशेष रूपसे साक्षात्‌ जाना जाता है उसे 'मनःप ययज्ञान' कहते हैं। झ्ञानावरण 
कर्मके सम्पूर्ण आवरणके अत्यन्त क्षयसे प्रादूभृंत हुए जिस ज्ञानसे सम्पूर्ण मूर्त-अमूतरूप 
द्रव्य समूहको विशेष रूपसे जाना जाता है उसे 'केबलक्षान! कहा जाता है और बह 
स्वाभाविक होता दै। मिथ्यादर्शनके उदयकों साथमें लिये हुए जो अभिनिबोधिक ज्ञान है 
उसे ही 'कुमतिन्नान', जो श्रुतज्ञान है उसे ही 'कुश्रुत ज्ञान और जो अवधिज्ञान है उसे ही 
“विभंगज्ञान' कहते हैं । 


केवलज्ञान दर्शनादिके उदयमें कारण 


उदेति केवलज्ञानं तथा केवलदशनम्‌ । 
कर्ंणः क्यतः सर्व क्योपशमतः परम्‌ ॥१ ०॥ 


'केवलशान तथा केवलवर्शन कर्मके क्षयसे--ज्ञानावरण तथा दशनावरण अथवा 
विवक्षित कर्मसमूहके बिनाशसे--उदयको प्राप्त होता है--पूर्णरूपसे विकसित होता है। 
शेष सब ज्ञान तथा बर्तन उक्त आवरणों अथवा विवक्षित कम समहके क्षयोपशमसे--क्ष य उपशम 
रूप मिली-जुली अवस्थासे--उदयको प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या--पूव के दो पद्मोंमें उपयोगके जिन बारह भेदोंका नामोल्लेख है उनमें-से 
केवलज्ञान और केवलद्शेन ये दो उपयोग अपने-अपने ग्रतिपक्षी करके क्षयसे आप्मामें 
उदित, आविभूत अथवा विकसित होते हैं। केबलज्ञाननों आवृत-आच्छादित करनेवाला 
प्रतिपक्षी कम केवछज्ञानावरण और केवलद्शनको आश्ृत-आच्छादित करनेवाला प्रतिपक्षी 
कर्म केवलदश नावरण है। इन दोनों आवरणोंका क्षय मोहकमंका क्षय हुए बिना नहीं बनता 
ओर आवश्यक कर्मोके क्षयफे साथ अन्तराय कर्मका क्षय भी अविनाभावी है, अतः मोह 
ओर अन्तराय कमका क्षय भी यहाँ कर्ण: क्षयतः' पदोंके द्वारा विवक्षित है। इसीसे मोक्ष- 
शास्त्र ( तत्त्वार्थ सूत्र ) में भोहक्षयात्‌ ज्ञानवर्शनावरणान्तरायक्षयाज्च केवल” इस सूत्रके द्वारा 
मोहके क्षयपूर्यक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंका क्षय होनेसे केवलज्ञान तथा 
केवलदर्शनका आविर्भाव निर्दिष्ट किया है । शेष चश्लदर्शनादि दश उपयोगोंका जिन्हें 'परं सर्व 
पद्मोंके द्वारा उल्लेखित किया है, आत्मामें आविर्भाव विवक्षित कर्मके क्षयोपशमसे होता है । 
वे विवक्षित कर्म चक्षदर्शनावरण, अचक्षदर्शनावरण, अवधिद्शनावरण, मतिज्ञानावरण, 


पद्म १०-१२ ] जीवाधिकार ९, 


श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्नानावरण, मनःपर्य यज्ञानावरण हैं। इस तरह 'कर्मणः” पद यहाँ 
उपयोगोके विपक्षीभूत बारह कर्मोके अलग-अलग बाचक अनेक अथोंको निर्विरोधरूपसे 
लिये हुए हे । यह सब निर्माणकी खूबी ( विशेष ) है जो एक ही पदमें इतने अर्थोका संकलन 
एवं समावेश किया गया है । 'परं सब! पदोंमें भी दश उपयोगोंका समावेश किया गया है । 

जिस प्रकार केवलज्ञानावरणादिके क्षयके साथ मोह तथा अन्तराय कमंका क्षय भी 
विवक्षित है उसी तरह चश्चु दशनादिके क्षयोपशमके साथ भी मोह तथा अन्तराय कमका 
क्षयोपशम विवक्षित है। कर्मोके क्षयसे उदित होनेवाले ज्ञान-दशन क्षायिक ज्ञान-दशन' 
और कर्मोंके क्षयोपशमसे उद्ति होनेबाले ज्ञान-दशेन 'क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शन! कहे 
जाते हैं | 

केवलज्ञान-दर्शनकी युगपत्‌ और शेषकी क्रमशः उत्पत्ति 


यौगपद्चेन जायेते केवल-बान-दर्शने । 
0७५ + ते 
क्रमेण दशन ज्ञान परं निःशेषमात्मनः ॥११॥ 
'आत्माके केवलज्ञान और केवलदर्शन ( ये दो उपयोग ) युगपतू--एक साथ-डौदत होते 
हैं। शेष सब दर्शन और ज्ञान--चक्ष-अचछु-अवधिरूप तीन दर्शन, मति-श्रुत-अवधि-मनःपर्य य- 
रूप चार सम्यकज्नान ओर कुमति-कुश्रुति तथा कुअबधिरूप तीन मिथ्याज्ञान--क्रमसे उदयको 
प्राप्त होते हैं। इनमें-से कोई भी दर्शन विवक्षित ज्ञानके साथ युगपत्‌ प्रवृत्त नहीं होता, सदा 
दर्शनपू्ब क ज्ञान हुआ करता है | 
व्याख्या--पूत्र पद्ममें विवक्षित कर्मोके क्षय-क्षयोपहशामसे जिन डपयोगोंके उदयकी 
बात कही गयी हे उनके उदयकी कालक्रम-व्यवस्थाको इस पद्ममें दश्शाते हुए बतलाया है कि 
केवलज्ञान और केवलदश न ये दो उपयोग तो युगपत्‌ू--कालभेद रहित एक साथ--उदयको 
प्राप्त द्वोते हैं, शोष सब ज्ञानोपयोगों तथा दर्शनोपयोगोंका उदय आत्मामें ऋरमसे होता है-- 
एक साथ नहीं बनता--ज्ञानके पहले दशशन हुआ करता है । 
मिथ्याज्ञान-सम्यग्ज्ञानके कारणोंका निर्देश 
मिथ्याब्ञानं मतं तत्र मिथ्यात्वसमवायतः | 
सम्पस्ज्वानं पुन्जेंनेः सम्पक्त्वसमवायतः ॥१२॥ 
ज्ानोपपोगमें, मिथ्याज्ञानको जेनोंके द्वारा मिथ्यात्वके समवायसे--सम्बन्धसे--और 
सम्पग्ज्ञानको सम्पक्त्वके समवायसे उदयको प्राप्त होना माना गया है। 
व्यास्या--पूत्र के दो पद्म सं० ८,९में ज्ञानोपयोगके आठ भेदोंमें पाँचको सम्यग्जञान' ओर 
तीनको “मिथ्याज्ञान' बतछाया गया है । इस पद्ममें वैसा बतलानेके कारणोंको सूचित करते हुए 
लिखा है. कि 'मिथ्यात्वके समवायसे--सम्बन्धसे--मिथ्याक्ञान और सम्यक्त्वके समबायसे 
सम्यरज्ञान होता है, ऐसी जैनियोंकी मान्यता है । जे नियोंकी मान्यताके अनुसार 'समवाय' 
शब्द सम्बन्धका बाचक हे, वेशेषिकोंकी मान्यतानुसार उस पदाथ्थ-विशेषका बाचक नहीं 
जो एक है और सबंथा भिन्न पदार्थोॉका, स्वयं अलग-अलग रहकर, सम्बन्ध कराता है । 
समवाय' शब्दके प्रयोगसे यहाँ विवक्षित सम्बन्धकों कोई बेशेषिक मतानुसार समवाय- 


जज ++++++नत+त+-+-++___ 


१. मति. श्रुतावधी चैव मिथ्यात्व-समवायिन:। मिथ्याज्ञानानि कथ्यन्ते न तु तेषां प्रमाणता ॥ 
“-तत्त्वाथंसार 





२ 


१० योगसार-प्राभुत [ अधिकार १ 


पद्ार्थके सहयोगसे होनेबाले मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्वके सम्बन्धभनो न समझ छे, इसीसे 

ने: मत॑--जैनियोंके द्वारा माना गया है--इस स्पष्ट करणात्मक वाक्यका अयोग किया गया 

हे “अं सम्बन्धको प्राप्त होनेवाले ज्ञान तीन हैं--मति, श्रुव और अवधि; जो प्रमाण 
। 


मिथ्यात्वका स्वरूप और उसकी छीलाका निर्देश 


वस्त्वन्यथा परिच्छेदो ज्ञाने संपथते यतः । 
तन्मिथ्यात्वं मत सदृ्भि; कर्मारामोदयोदकम्‌ ॥१ ३॥ 


“जिसके कारण ज्ञानमें वस्तुका अन्यथा परिच्छेद--विपरीतादिरूपसे जानना--अनता है 
उसको सत्पुरुषोंने मिथ्वात्व माना है, जो कि क्ंरूपी बगीचेको उग्ाने-बढ़ानेके लिए जल-सिचन- 
के समान है ।' 

व्याख्या--यहाँ पूर्व पद्ममें उल्लिखित उस मिथ्यात्वके स्वरूपका निर्देश किया गया है. 
जिसके सम्बन्धसे ज्ञान मिभ्याज्ञान हो जाता है--जो वस्तु जिस रूपमें स्थित हे उसका 
उस रूपमें ज्ञान न होकर विपरीतादिके रूपमें ज्ञानका होना जिसके सम्बन्धसे होता है-- 
उसे “मिथ्यात्व” कहते हैं। यह मिथ्यात्व सारे कमेरूप बगीचेको उगाने-बढ़ानेके लिए 
जलदानके समान है । मिथ्यात्वका यह विशेषण बड़ा ही महत्त्वपूर्ण हे और उसकी सारी 
लीलाके संकेतको लिये हुए हे। 


दर्शनमोहके उदयजन्य मिथ्यात्वकें तीन भेद 


'उदये दृश्मोहस्य ग्रहीतमग्ृहीतकम्‌ । 
जात॑ सांशयिक चेति मिथ्यात्वं तत्‌ त्रिधा विद; ॥१४॥ 


'दर्शनमोहनीय कर्मका उदय होनेपर उत्पन्न हुआ वह मिथ्यात्व गृहीत, अगृहीत और 
सांशयिक ऐसे तीन प्रकारका कहा गया है ॥' 

व्याख्या--जिस मिथ्यात्वका स्वरूप पिछले पद्ममें दिया है उसके सम्बन्धमें यहाँ 
बतलाया है कि वह दर्शलमोहनीयकम के उदयसे उत्पन्न होता है और इसलिए उसे दृष्टि- 
बिकारसे युक्त तक्त्वों तथा पदार्थोंके अश्रद्धानरू्प समझना चाहिए। वस्तुके यथार्थ रूपमें 
अपनी इस अकश्नद्धाके कारण ही ज्ञानको वह मिथ्याआन बनाता है। उस मिश्यात्वके गृहीत, 
अग्ृहीत और सांशयिक ( संशयरूप ) ऐसे तीन भेदोंका यहाँ उल्लेख किया गया है-- 
अग्रहीतको 'निसर्गिक' ओर गृहीतको 'परोपदेशिक' भी कहते हैं। जो बिना परोपदेशके 
मिथ्यात्वकमंके उद्यवश तत्त्वोंके अभ्रद्धानरूप होता है उसे नेसर्गिक' ( अगृहीत ) मिथ्यात्व 
कहते हैं. और जो परोपदेशके निमित्तसे तक्त्वोंके अश्रद्धानरूप होता है उसे 'परोपदेशिक' 
अथवा गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं" । बस्तु-तक्त्वके यथार्थ श्रद्धानमें विरुद्ध अनेक कोटियोंको 
स्पश करनेवाले और किसीका भी निश्चय न करनेवाले श्रद्धानको 'संशय मिथ्यात्व” कहते हैं 
जैसे मोक्षमाग दक्शनज्ञानचारित्र-रूप है या कि नहीं, इस प्रकार किसी एक पक्षको स्वीकार 
न करनेका सन्देह वनाये रखना | 


१, त॑ मिच्छत्तं जमसहृहर्ण तच्चाण होइ अत्याणं। संसइयमभिगहिय॑ अणमिगहिय॑ च त॑ तिविहं ॥५८॥ 


श --भगवती आराधना, अध्याय १ 
२, सर्वार्थसिद्धि अध्याय ८ सूत्र १ 


पद्म १३-१८ ] जीवाधिकार ११ 


सर्वार्थसिद्धि आदि दूसरे भ्रन्थोंमें मिथ्यात्वके पाँच भेदोंका भी उल्लेख है जिनके 
नाम हैं--एकान्त-मिथ्यादशन, विपरीत-मिथ्यादशेन, वैनयिक-मिथ्यादशेन, आशज्ञानिक- 
मिध्यादर्शन और संशय-मिथ्यादर्शन । जिनमें प्रथम चारको यहाँ गृहीत (मध्यात्वके 
अन्तर्गत समझना चाहिए । इनके विस्तार पूर्वक स्वरूपको दूसरे प्रन्थोंसे जानना चाहिए । 


मिथ्यात्व-भावित जीवकी मान्यता 


अत मन्यते तत्त्वं जीवो मिथ्यात्वमावितः । 
अस्वणमीक्षते स्वरण न कि कनकमोहितः ॥१४॥ 
'मिथ्यात्वसे प्रभावित हुआ जोब अतस्‍्त्वको तत्त्व सानता है। ( ठोक है ) घतूरेसे मोहित 
प्राणी क्या अस्वर्णको स्वरणरूपमें नहों देखता ?--देखता ही है ।' 
व्या्या-मिथ्यात्वसे संस्कारित अथबा मिथ्यात्वकी भावनासे भावित जीव 
अतत्त्वको तत्त्वरूप उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार कि धतूरा खाकर मोहित हुआ प्राणी 
उस सारे पदार्थसमूहको स्वर्ण रूपमें देखता दे जो वस्तुतः स्वणरूप नहीं है । 


सम्यक्त्वका स्वरूप और उसकी क्षमता 


यथा वस्तु तथा ज्ञानं संभवत्यात्मनो यतः । 
जिनैरभाणि सम्यकत्व॑ तत्क्षम सिद्धिसाधने ॥१६॥ 
'जिसके कारण आत्माका ज्ञान जिस रूप वस्तु स्थित है उसो रूप भक्रे प्रकार होता है उसे 
जिनेय्रदेवने 'सम्यकत्व' कहा है जो सिद्धिके--स्वात्मोपछब्धिके--साधनमें समर्थ है ॥' 
व्याख्या--यहाँ १२वें पद्यमें उल्लिखित उस सम्यक्त्वका छक्षण ढिया गया है जिसके 
सम्बन्धसे ज्ञान सम्यग्ज्ञानरूप परिणत होता है। वह लक्षण यह है--जो वस्तु जिस रूपमें 
स्थित है उसका उसी रूपमें आत्माको ज्ञान जिसके कारण होता है उसको “सम्यक्त्व' क्‌द्दते 
हैं। यहाँ सम्यकत्वको स्वात्मोपलब्धिके साधनमें समर्थ बतलाया है ओर इससे सम्यक्त्वका 
महत्व ख्यापित होता है, जो कि सारे आस्मविकासका मूछ आधार है । 


सम्यक्त्वके क्षायिकादि भेद और उनमे साध्य-साधनता 


मिथ्यात्व-मिश्र-सम्यक्त्व-संयोजन-चतुष्टये । 
ज्ञयं शर्म द्वयं प्राप्ते सप्तथा मोहकमंणि ॥१७॥ 
ज्ञायिकं शामिक ज्ञेयं क्षायोपशमिक त्रिधा । 
तत्रापि ज्ञायिकं साध्यं साधन द्वितयं परम ॥१८॥ 
/( बहू सस्यकत्व ) सिध्यात्व, सम्यक्मिश्यात्व, सम्यक्प्रकृतिसिध्यात्व और संयोजन 
चतुष्टट--अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ--इन सात भेदरूप सोहकमंके क्षयकों प्राप्त 


१. ऐकाल्तिक सांशयिक विपरीत तयैव व! आज्ञानिकं च मिथ्यात्वं तथा वैनयिक भवेत्‌ ॥ 
--तत्त्वाधंसार 


२. ड्या समं। ३, ब्या सामिकं। 


हर योगसार-प्राभृत [ अधिकार १ 


होनेपर क्षायिक, उपश्मकों प्राप्त होनेपर औपक्षमिक, क्षयोपशमको प्राप्त होनेपर क्षायोपश- 
मिक, इस तरह तीन प्रकारका होता है। उन तीनों सम्यक्त्वोंमें भी क्षायिक सम्यक्त्व साध्य 
है और शेष दो उसके साधन हैं ।' 


व्याख्या--जिस सम्यक्त्वके स्वरूपका पिछले पद्ममें उल्लेख है उसके तीन भेदोंका 
उनके कारणों-सहित इन पत्रोंमें निर्देश हे। सम्यक्त्वके वे तीन भेद क्षायिक, ओपशमिक, 
और क्षायोपशमिक हैं | दक्शषनममोहकी तीन--मिथ्यात्व, मिश्र तथा सम्यकृप्रकृति और 
चारित्र मोहकी चार--अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-साया-छोभ, इस प्रकार मोहकमंकी सात 
प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक, उपशमसे ओपशमिक और क्षयोपशमसे क#।योपशमिक सम्यकत्व- 
का उदय द्वोता है। इन तीनोंमें क्षायिक सम्यक्त्व मुख्य हे, स्थायी है ओर इसलिए साध्य 
एवं आराध्य है। शेष दोनों सम्यक्त्व साधनकी फोटिमें स्थित हैं--उनके सहारे क्षायिक 
सम्यक्त्वको प्राप्त किया जाता है। 


आत्मा और ज्ञानका प्रमाण तथा ज्ञानका सर्वंगतत्व 


'ब्ानप्रमाणमास्तान॑ ज्ञान शेयप्रमं विदु। । 
लोकालोक॑ यतो ज्ञेयं ज्ञान सबंगतं ततः ॥१६॥ 


'ज़िनेन्द्रदेव आत्माको ज्ञानप्रसाण--ज्ञान जितना और ज्ञानको ज्ञेयप्रमाण-ज्ञय जितना 
बतलाते हैं। ज्ेय चूंकि लोक-अछोकरूप है अतः ज्ञान संगत है--सारे विश्वमें व्याप्त होनेके 
स्वभावको लिये हुए है ।' 


व्याख्या--सस-गुण-पर्यायं द्रव्यम' इस सूत्रके अनुसार द्रव्य गुण तथा पयोयके समान 
होता है। पर्यायदट॒ट्टिसे आत्मा जिस प्रकार स्वदेह-परिमाण है, गुण-दृष्टिसे उसी प्रकार स्वज्ञान- 
परिमाण है । ज्ञानको यहाँ बिना किसी विशेषणके प्रयुक्त किया है और इसलिए ज्ञान यदि 
क्षायिक है तो आत्मा क्षायिकन्नान-परिमाण है, ज्ञान यदि क्षायोपशमिक है तो आत्माको उस 
क्षायोपशमिकन्नान-परिमाण समझना चाहिए । परन्तु यहाँ ज्ञान! पदके द्वारा मुख्यतः वह ज्ञान 
विवक्षित है जो पूर्ण त। विकसित अथवा क्षायिक (केवल) ज्ञान है, तभी वह लोकालोककों अपना 
साक्षात्‌ विषय करनेबाला क्षेयप्रमाण' हो सकता है। असाक्षात्‌ (परोक्ष) रूपमें ठोकालोक- 
को विषय करनेकी दृष्टिसे स्याद्वाद-नय-संस्कृत श्रुतज्ञानको भी ग्रहण किया जा सकता है । 
आत्माको ज्ञान-प्रमाण कहा है, ज्ञानसे बड़ा या छोटा आत्मा नहीं होता । ओर यह ठीक ही 
हे; क्योंकि ज्ञानसे आत्माको बड़ा माननेपर आत्माका वह बढ़ा हुआ अंश ज्ञानशुन्य जड़ 
ठहरेगा और तब यह कहना नहीं बन सकेगा कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है अथव! ज्ञान आत्मा- 
का गुण दे जो कि गुणी ( आत्मा ) में व्यापक होना चाहिए। और ज्ञानसे आत्माकों छोटा 
माननेपर आत्मप्रदेशोंसे बाहर स्थित ( बढ़ा हुआ ) ज्ञानगुण गुणी ( द्रव्य ) के आश्रय बिना 
ठहरेगा ओर गुण शुणी ( द्रव्य ) के आश्रय बिना कहीं रहता नहीं; जेसा कि “द्रव्याभ्रया 
निर्गुणा ग्रुणा: गुणक इस मोक्षशास्त्र-( तत्त्वाथ सूत्र-) बर्णित लक्षणसे प्रकट है। अतः 
डा ज्ञानसे बड़ा या छोटा न द्वोकर ज्ञान-प्रमाण है इसमें आपत्तिके छिए तनिक भी स्थान 
नहीं है । 


१. आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुद्दिद्ु | णेयं छोयाछोय॑ तम्हा णाणं तु सब्बगय ॥२३॥ 
“--प्रववनसार 


पद्य १८-१९ ] जीवाधिकार १३ 


'छोक' उसे कहते हैं जो अनन्त आकाश बहुमध्य-भागमें स्थित और अन्‍्तमें तीन 
महाबातबल्योंसे वेष्टित जीवादि षड द्रव्योंका समृह हे अथवा जद्दाँ जीब-पुदूगछादि छह 
प्रकारके द्रव्य/ अबलोकन किये जायें--देखे-पाये जायें--बह सब छोक है, और उसके 
ऊध्बे, मध्य, अधःछोकके भेदसे तीन भेद हैं, जिनकी “प्रिछ्ोक' संश्ञा है। इस त्रिभागरूप 
छोकसे बाहरका जो क्षेत्र हे ओर जिसमें सब ओर अनन्त आकाशके सिया दूसरा कोई 
द्रव्य नहीं है उसे 'अछोक' कहते हैं। लोक-अलोकमें सम्पूर्ण श्लेय तत्त्वोंका समावेश हो जानेसे 
उन्हींमें ज्ञेय-तत््वकी परिसमाप्ति की गयी है। अर्थात्‌ यह प्रतिपादन किया गया है कि 'क्षेय- 
तरव लोक-अलछोक है '--लछोक-अलछो कसे भिन्‍न अथवा बाहर दूसरा कोई 'ज्षेय' पदार्थ है ही 
नहीं । साथ ही ज्ञय ज्ञानका विषय होनेसे ओर ज्ञानकीं सीमाके बाहर क्षेयका कोई अस्तित्व 
न बन सकनेसे यह भी प्रतिपादन किया गया है कि ज्ञान ज्ञेय-प्रमाण है! । जब ज्लेय छोक- 
अछोक प्रमाण हे तब ज्ञान भी लोक-अलोक-प्रमाण ठहरा, और इसलिए क्लानको लोक-अलोक- 
की तरह सर्बेगत (व्यापक) होना चाहिए। इसीसे पुरातनाचार्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने भी 
प्रवचनसारकी वा णाणपसाणं” गाथामें 'तम्हा णाणं तु सब्बगय/ इस वाक्यके द्वारा 
ह्ानको 'सवंगत” बतलाया है । 


जब आत्मा ज्ञान-प्रमाण है ओर ज्ञान ज्ञेय-प्रमाण होनेसे छोकालोक-प्रमाण तथा 
सब गत हे तब आत्मा भी संगत हुआ। और इससे यह निष्कर्ष निकला कि आत्मा अपने 
ज्ञान-गुण सहित सवंगत (सबव्यापक) होकर लोकालोकको जानता है, और इसलिए लोका- 
छोकके ज्ञाता जो-जों सर्वज्ष अथवा केवलज्ञानी (केवली) हैं. बे सबंगत होकर ही लोका5- 
लोकको जानते हैं। परन्तु आत्मा सदा स्वात्मप्रदेशोंमें स्थित रहता दै--संसारावस्थामें 
आत्माका कोई प्रदेश मूलोत्तर इस आत्मदेहसे बाहर नहीं जाता और मुक्तावस्थामें शरीरका 
सम्बन्ध सदाके लिए छूट जानेपर आत्माके प्रदेश प्रायः चरम देहके आकारको लिये हुए छोक- 
के अग्रभागमें जाकर स्थित हं| जाते हैं, बहाँसे फिर कोई भी प्रदेश किसी समय स्वात्मासे 
बाहर निकलकर अन्य पदार्थोमें नहीं जाता | इसीसे ऐसे शुद्धात्माओं अथवा मुक्तात्माओंको 
म्वात्मस्थित' कहा गया है ओर प्रदेशोंकी अपेक्षा सब व्यापक नहीं माना गया; साथ ही 
'स्वंगत” भी कहद्दा गया है; जेसा कि 'स्वात्मस्थितः सवंगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्तसंगः 
जैसे वाक्योंसे श्रकट हे । तब उनके इस सर्वंगतत्वका क्या रहस्य है और उनका ज्ञान कैसे 
एक जगह स्थित होकर सब जगवके पदार्थोंको युगपत्‌ जानता है ? यह एक मर्मकी बात हे, 
जिसे स्वामी समन्तभद्रने समीचीन-धमंशाखत्रके मंगरूपद्ममें श्री चद्धंमान स्थामीके लिए 
प्रयुक्त निम्न विशेषण वाक्यके द्वारा थोड़ेमें ही व्यक्त कर दिया है-- 


सालोकानां त्रिलोकानां यदिशय्या दर्षणायते । 
इस वाक्यमें ज्ञानको दर्पण वतछाकर अथवा दर्पणकी उपमा देकर यह स्पष्ट किया 


गया है कि जिस प्रकार दर्पण अपने स्थानसे उठकर पदार्थोंके पास नहीं जाता, न उनमें 
प्रविष्ट होता है और न पदार्थ ही अपने स्थानसे चलकर दर्षणके पास आते तथा उसमें 





१. जैनविज्ञानके अनुसार जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये छह द्रव्य हैं। इनके 
अतिरिक्त दूसरो कोई द्रव्य नहीं हैँ । दूसरे जिन द्रब्योंकी छोकमें कल्पना को जाती है उन सबका 
समावेश इन्हींमे हो जाता है। ये नित्य और अवस्थित हैं--अपनी छहकी संख्याका कभी परित्याग 
नही करते। इनमे पुद्गलकों छोडकर शेष सब द्रव्य अरूपी हैं और इन सबकी अचसि प्रायः सभी 
जैन सिद्धान्त ग्रन्थ भरे पड़े हैं। २, देखो, श्रीधनंजय-कृत 'विषापहार-स्तोन । 


१४ योगसार-प्राभृत [ अधिकार १ 


प्रद्रिष्ट होते हैं; फिर भी पदार्थ दपेणमें प्रतिविम्बित होकर प्रविष्ट-से जान पड़ते हैं. और दर्पण 
भी उन पदार्थोंकों अपनेमें प्रतिविम्बित करता हुआ तद्गत तथा उन पदार्थोके आकाररूप 
परिणत मालूम होता है, और यह सब दर्पण तथा पदार्थोंकी इच्छाके बिना ही वस्तु-स्वभावसे 
दोता है। उसी प्रकार बस्तु-स्वभावसे ही शुद्धात्मा केवलीके केवलज्ञानरूप दर्षणमें अछोक- 
संहित सब पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं. और इस दृष्टिसे उनका वह निर्मल ज्ञान आत्म- 
प्रदेशोंकी अपेक्षा सबबंगत न होता हुआ भी 'सर्बंगत' कहलाता है, और तदनुरूप वे केवली 
भी स्वास्मस्थित होते हुए 'सबंगत' कद्दे जाते हैं। इसमें विरोधकी कोई बात नहीं है। इस 
प्रकारका कथन विरोधाल्लंकारका एक भ्रकार हे, जो वास्तबमें विरोधको लिये हुए न द्वोकर 
विरोध-सा जान पड़ता हे, ओर इसीसे “विरोधाभास” कहा जाता हे। अतः केवलक्षानीके 
प्रदेशापेक्षा सबंवयापक न होते हुए भी, स्वात्मस्थित द्वोकर स्व पदार्थोंको जानने-प्रतिभासित 
करनेमें कोई बाधा नहीं आती । 
अब यहाँपर यह प्रश्न किया जा सकता है कि दर्पण तो वतंमानमें अपने सम्मुख 
तथा कुछ तियेक्‌ स्थित पदार्थोकों ही प्रतिब्म्बित करता हे--पीछेके अथवा अधिक 
अगल-बगलके पदार्थोका वह प्रतिबिम्बित नहीं करता--ओऔर सम्मुखादिरूपसे स्थित 
पदार्थोमें भी जो सूक्ष्म हैं, दूरवर्ती हैं, किसो प्रकारके व्यवधान अथवा आबरणसे युक्त 
हैं, अमूर्तीक हैं, भूतकालमें सम्मुख उपस्थित थे, भविष्यकालूमें सम्मुख उपस्थित होंगे किन्तु 
वतमानमें सम्मुख उपस्थित नहीं हैं. उनमें-से किसीको भी बतमान समयमें प्रतिबिम्बित 
नहीं करता है, जब ज्ञान दर्पणके समान हे तब केवछी भगवानके श्लान-दर्पणमें अछोक- 
सहित तीनों छोकोंके सब पदार्थ युगपत्‌ कैसे प्रतिभासित ह्वो सकते हैं ? और यदि युगपत्त्‌ 
प्रतिभासित नहीं हो सकते तो सर्वज्षता केसे बन सकती है ? और केसे 'सालोकानां त्रिलो- 
कानां यद्वि्या दपंणायते' यह विशेषण श्री वर्धमान स्वामीके साथ संगत बैठ सकता हे ? 
इसके उत्तरमें में सिफ इतना ही बतछाना चाहता हूँ कि उपमा ओर उदाहरण 
( दृष्टान्त ) प्रायः एकदेश होते हैं--सर्वदेश नहीं, और इसलिए स्वापेक्षासे उनके साथ 
तुलना नहीं की जा सकती। उनसे किसी विषयको समझनेमें मदद मिलती है, यही उनके 
प्रयोगका लक्ष्य होता दे । जेसे किसीके मुखको चन्द्रमाकी उपमा दी जाती है, तो उसका 
इतना ही अभिप्राय होता है कि वह अतीब गौरवण्ण हे--यह अभिप्राय नही होता कि उसका 
ओर चन्द्रमाका वर्ण बिलकुल एक है अथवा वह सबंथा चन्द्रधातुका ही बना हुआ है ओर 
चन्द्रमाकी तरह गोछाकार भी है। इसी तरह दर्षण ओर ज्ञानके उपमान-उपमेय-भावको 
समझना चाहिए। यहाँ ज्ञान ( उपमेय ) को द्षण ( उपमान ) की जो उपमा दी गयी हैं 
उसका लक्ष्य प्रायः इतना ही है. कि जिस प्रकार पदार्थ अपने-अपने स्थानपर स्थित रहते हुए 
भी निर्मेल-दर्पणमें ज्योंके त्यों झछकते और तदूगत मालूम होते हैं और अपने इस प्रतिबिम्बित 
होनेमें उनकी कोई इच्छा नहीं होती ओर न दर्पण ही उन्हें अपनेमें प्रतिबिम्बित करने-कराने- 
की कोई इच्छा रखता हे--सब कुछ वस्तु स्वभावसे होता हैं; उसी तरह निर्मछज्ञानमें भी 
पदार्थ ज्योंके त्यों प्रतिभासित होते तथा तदगत मालूम होते हैं. और इस कार्यमें किसीकी 
भी कोई इच्छा चरितार्थ नहीं दोती--वस्तुस्वभाव ही सबंत्र अपना कार्य करता हुआ जान 
पढ़ता है । इससे अधिक उसका यह आशय कदापि नहीं लिया जा सकता कि ज्ञान भी 
साधारण दषणकी तरह जड़ है, दपंण धातुका बना हुआ है, दर्पणके समान एक पाइबे 
(806 ) ही उसका प्रकाशित हे ओर वह उस पाइबेके सामने निरावरण अथवा व्यवधान- 
रहित अवस्थामें स्थित तात्कालिक मूर्तिक पदार्थोंको ही प्रतिबिम्बित करता है। ऐसा आशय 
लेना उपसान-उपमेय-भाव तथा वस्तु-सवभावको न समझने-जसा होगा। 


चंद १९, ] जीवाधिकार श्५्‌ 


इसके सिवाय दर्पण भी तरह-तरहके होते हैं। एक सब साधारण दर्पण जो शरीरके 
ऊपरी भागको ही प्रतिबिम्बित करता है--चर्म-मांसके भीतर स्थित हाड़ों आदिको नहीं; 
परन्तु दूसरा ऐक्सरे-दपण जो चमे-मांसके व्यवधानमें स्थित हाड़ों आदिको भी प्रतिविम्बित 
करता है। एक प्रफारका दर्पण समीप अथवा कुछ ही दूरके पदार्थोंको प्रतिबिम्बित करता 
है, दूसरा दर्पण ( रेडियो, टेलीविज्ञन आदिके द्वारा ) बहुत दूरके पदार्थोंको भी अपनेमें 
प्रतिबिम्बित कर लेता है। और यह बात तो साधारण दर्षणों तथा फोटो-दर्पणोंमें भी पायी 
जाती है कि वे बहुत-से पदार्थोंकी अपनेमें युगपत्‌ प्रतिबिम्बित कर छेते हैं. ओर उसमें कितने 
ही निकट तथा दूरवतों पदार्थोका पारस्परिक अन्तराल भी लुप्त-गुप्त-सा हो जाता है, जो विधि- 
पूर्वक देखनेसे स्पष्ट जाना जाता है। इसके अछाबा स्थृति ज्ञान-दर्पणमें हजारों मीछ दूरकी 
ओर बीसियों वर्ष पहलेकी देखी हुई घटनाएँ तथा शक्‍लें ( आक्ृतियाँ ) साफ झलक आती 
हैं। और जाति-स्मरणका दर्षण तो उससे भी बढ़ा-चढ़ा होता है, जिसमें पूर्व जन्म 
अथवा जन्मोंकी सैकड़ों वर्ष पूष और हज़ारों मील दूर तककी भूतकाछीन घटनाएँ साफ 
झलक आती हैं। इसी तरह निमित्तादि भ्रुतज्ञान-द्वारा चन्द्र-सूर्य प्रहणादि जेसी भविष्यकी 
घटनाओंका भी सच्चा प्रतिभास हुआ करता है। जब छोकिक दर्पेणों ओर स्मृति आदि क्षायो- 
पशमिक ज्ञान-दर्पणोंका ऐसा हाल है तब कंवलज्ञान जैसे अलोकिक-दर्पणकी तो बात ही क्या 
है--उस सर्वातिशायि-ज्ञानदपणमें अलोक-सहित तीनों छोकोंके वे सभी पदार्थ प्रतिभासित 
होते हैं जो 'झेय' कहलाते हैँ---वाहे वे वर्तमान हों या अवरतमान। क्योंकि शेय वही कहलाता 
है जो ज्ञानका विषय होता है--ज्ञान जिसे जानता है। ज्ञानमें लोक-अछोकके सभी शेय 
पदार्थोंको जाननेकी शक्ति है, वह तभीतक उन्हें अपने पूर्णरूपमें नहीं जान पाता जबतक 
उसपर पड़े हुए आवरणादि प्रतिबन्ध सबंथा दूर होकर बह शक्ति पूर्णतः विकसित नहीं हो 
जाती। ज्ञानशक्तिक पूर्णविकसित और चरिताथ्थ होनेमें बाधक कारण हैं. ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय नामके चार घातियाकर्म | इन चारों घातियाकर्मोंकी 
सत्ता जब आत्मामें नहीं रहती तब उसमें उस अपग्रतिहतश्क्ति--ज्ञानज्योतिका उदय होता 
है जिसे छोक-अलोकके सभी श्लेय पदार्थको अपना विषय करनेसे फिर कोई रोक नहीं 
सकता । 


जिस प्रकार यह नहीं हो सकता कि दाहक-स्व॒भाव अग्नि मोजूद हो, दाह्म-इन्धन 
भी मौजूद हो, उसे दहन करनेमें अग्निके लिए किसी प्रकारका प्रतिबन्ध भी न हो ओर 
फिर भी बह अग्नि उस दाद्मकी दाहक न हो, उसी प्रकार यह भी नहीं हो सकता कि उक्त 
अग्रतिहृत-ज्ञानस्योतिका धारक कोई कफेवलज्ञानी हो ओर वह किसी भी ज्ञेयके विषयमें 
अज्ञानी रह सके । इसी आश्यको अश्रीविद्यानन्दस्वामीने अपनी अष्ट्सहस्रीमें, जो 
कि पं कओ कृत आप्तमीमांसाकी अपूर्ब टीका है, निम्न पुरातन वाक्य-द्वारा व्यक्त 
किया है-- 


“जो जेये कथमज्ञः स्पादसति प्रतिबन्धने । 
दाह्मेजग्निर्दाहको न स्पादसति प्रतिबन्धने ।”” 


अतः केवलज्ञानी श्रीवद्धंमान स्वामीके ज्ञानदर्पणमें अछोक-सहित तीनों छोकोंके 
प्रतिभासित होनेमें बाधाके लिए कोई स्थान नहीं है; जब कि वे घातिकम-मलरूको दूर करके 
निर्धूतकलिलात्मा होते हैं । 


१६ योगसार-प्राभृत [ अधिकार १ 
आत्मासे ज्ञानजेयको अधिक माननेपर दोषापत्ति 


यद्यात्मनो5पिक॑ ज्ञानं ज्ञेयं वापि प्रजायते | 
लक्ष्य-लक्षणभाषो5स्ति तदानीं कथमेतयोः ॥॥२०॥ 


यदि आत्मासे ज्ञान अथवा ज्ञेय भी अधिक होता है ( ऐसा माना जाये ) तो इन दोनोंमें- 
आत्मा और ज्ञानमें--लक्ष्य-लक्षण-भाव कैसे बन सकता है ?--नहीं बन सकता । 


व्याख्या--यहाँ आत्मासे ज्ञानके तथा ज्ञेयके भी अधिक होनेपर दोनोंमें लक्ष्य-लक्षण- 
भावके घटित न होनेकी बात कही गयी है। जिसे लक्षित किया जाये--अनेक मिले-जुले 
पदार्थोमें-से प्रथक्‌ बोधका विषय बनाया जाये--उसे “लक्ष्य' कहते हैं और जिसके द्वारा 
लक्षित किया जाये उस व्यावतंक ( भिन्नता-बोधक ) द्वेतुको “'लक्षण' कहते हैं। छक्षणको 
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भष इन तीन दोषोंसे रहित होना चाहिए; तभी वह लक्ष्यका 
ठीक तौरसे बोध करा सकेगा, अन्यथा नहीं | लक्ष्यके एक देशमें रहनेबाला लक्षण अव्य!प्ति 
दोषसे, छक्ष्यसे बाहर अलक्ष्यमें भी पाया जानेवाला लक्षण अतिव्याप्ति दोषसे और लक्ष्यमें 
जिसका रहना बाधित है. बह असंभव दोषसे दूषित कहलाता हे। यहाँ ज्ञान आत्माका 
लक्षण है जो सामान्य-वेदन तथा विशेष-वेदनके रूपमें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगके नामसे 
इसी अधिकारके ७वबें-८व पद्मोंमें निर्दिष्ट हुआ है। आत्मा ( लक्ष्य )से ज्ञान ( लक्षण ) अधिक 
होनेपर ज्ञान-लक्षण “अतिव्याप्ति' दोषसे दूषित होता है ओर इसलिए उसमें लक्षण-भाव 
घटित नहीं होता । श्ञानस्वरूप आत्मासे ज्लेयके अधिक होनेपर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण न होकर 
शेयसे छोटा पड़ा और इसलिए “अव्याप्ति' दोषसे दूषित रहा; क्योंकि आत्मा भी ज्ञेय है । 
इसके सिवाय ज्ञेय हो- और ज्ञान न हो यह बात असंगत जान पड़ती है; क्योंकि जो ज्ञानका 
विषय हो उसीको आज्षेय” कहते हैं। ज्ञानके बिना ज्ञेयका अस्तित्व नहीं बनता, बह बाधित 
ठहरता है! 


ज्ञेय-क्षिप्त ज्ञानको व्यापकताका स्पष्टीकरण --- 


्षीरक्षिप्त यथा क्षीरमिन्द्रनील खतेजसा | 
जयचिप्त तथा ज्ञान ज्ञयं' व्याप्नोति सबतः ॥२१॥ 


जेसे दूधमें पड़ा हुआ इन्द्रनोलमाण अपने तेजसे--अपनी प्रभासे--दृधको सब ओरसे 
व्याप्त कर लेता है--अपनी श्रभा जेसा नीला बना छेता हे--उसी प्रकार ज्ञेयके सध्यस्थित ज्ञान 
अपने प्रकाशसे ज्षेय समृहको पुणंतः व्याप्त कर उसे प्रकाशित करता है--अपना विषय बना 
छेता है । 

व्याख्या--यहाँ इन्द्रनोल' पद उस सातिशय महानील रत्नका बाचक है जो बड़ा तेज- 
वान होता है । उसे जब किसी दूधसे भरे बड़े कड़ाहे या देग जेसे बतनमें डाला जाता है 
तो वह दुग्धके वतमान रूपका तिरस्कार कर उसे सब ओरसे अपनी प्रभा-द्वारा नीछा बना 
लेता है। उसी प्रकार ज्ञेयोंके मध्यके स्थित हुआ केवलज्ञान भी अपने तेजसे अज्ञान अन्ध- 
कारको दूर कर समस्त ज्योंमें ज्ेयाकार रूपसे व्याप्त हुआ उन्हें प्रकाशित करता है । 

१. रयणमिह इंदणीलं दुद्धज्ञसितं जहा समासाएं। अभिभूय त॑ पि दुद्धं बट्टदि तह णाणमत्थेसु ॥३०॥ 

“अ्रवचनसार जह पउमरायरयणं खित्त खीरे पभासयदि खीर । तह देही देहत्यो सदेहं संपभासयदि ॥ 

-पश्चास्ति० ३३. २, खु शैयं ज्ञानं । 


पश्च २९-२२ ] जीवाधिकार १७ 


दूधसे भरे जिस बड़े पात्रमें इन्द्रनील रत्न पड़ा होता है उसके थोड़े-से ही देशमें 
यद्पि वह स्थित होता है और उसका कोई भी परमाणु उससे निकलकर अन्यत्र नहीं जाता; 
फिर भी उसकी भ्रभामें ऐसा वैचित्य है. कि वह सारे दूधको अपने रंगे रंग छेता है और 
दूधका कोई भी परमाणु वस्तुतः नीला नहीं हो पाता--नीलूमणिको यदि दूधसे निकाल 
लिया जाये तो दूध ज्योंका त्यों अपने स्वाभाविक रंगमें स्थित नज़र आता है, नीलरत्नकी 
प्रभाफे संसर्गसे कहीं भी उसमें कोई विकार छक्षित नहीं होता । ऐसी ही अवस्था ज्ञान तथा 
श्ेयोंकी है, ज्ेयोंके मध्यमें स्थित हुआ फेवलज्लान यद्यपि वस्तुतः अपने आत्मप्रदेशोंमें ही 
स्थित होता है और आत्माका कोई भी प्रदेश आत्मासे अछग होकर बाह्य पदार्थो्में नहीं 
जाता; फिर भी उसके केवलज्ञानमें तेजका ऐसा माहात्म्य है कि वह सारे पदार्थोको अपनी 
प्रभासे श्ेयाकार रूपमें व्याप्त कर उन पदार्थोर्में अपने प्रदेशोंके साथ तादात्म्यको प्राप्त-जैसा 
प्रतिभासित होता है; जब कि द्र्षणमें उसकी स्वच्छताके वश्ञ प्रतिबम्बित पदार्थोकी तरह 
बैसा कुछ भी नहीं हे । अतः व्यवह्ारनयकी दृष्टिसे ज्ञानका श्षेयोंमें और ज्लेयों ( पदार्थों ) 
का ज्ञानमें अस्तित्व कहा जाता है । 


श्री कुन्दकुन्दाचायने इस बातकों और स्पष्ट करते हुए प्रवचनसारमें लिखा दै-- 
जदि ते ण संति अट्ठा णाणे णाणं णा होदि सब्यगय । 
सब्बगयं वा णाणं कह ण णाणट्टिया अट्टा ॥३१॥ 
यदि वे पदार्थ केवलक्ञानमें अस्तित्व न रखते हों--न झलकते हों--तो केवलश्ञान- 


को सर्वंगत नहीं कहा जा सकता, और ज्ञान यदि सबेगत है. तो पदार्थोंकों ज्ञानमें स्थित 
केसे नहीं कहा जायेगा ? --कहना ही होगा । 


इस प्रकार यह ज्ञानमें ज्ञयोंकी और ज्ञयोंमें ज्ञानकी स्थिति व्यवह्यारनयकी दृष्टिसे 
है। निश्चयनयकी दृष्टि से ज्ञान अपनेमें और ज्लोय अपनेमें स्थित हैं । दर्पणमें प्रतिबिम्ब और 
प्रतिबिम्बमें दषणकी तरह एकके अस्तित्वका दूसरेमें व्यवहार किया जाता है । 


ज्ेयको जानता हुआ ज्ञान ज्ेयरूप नहीं होता 


चंज्षुगृह्॒थारुप रुपरूपं न जायते । 
ज्ञानं जानन्तथा ज्ञेयं ज्ञयरूप॑ न जायते ॥२२॥ 


“जिस प्रकार आँख रूपको ग्रहण करतो हुई रूपमय नहीं हो जाती उसी प्रकार ज्ञान ्ञेंयको 
जानता हुआ जेयरूप नहीं हो जाता ४' 


व्याख्या--यहाँ आँखके उदाहरण-द्वारा इस बातको स्पष्ट किया गया हे कि जिस 
पदार्थकों ज्ञान जानता है. उस पदार्थके रूप नहीं हो जाता; जैसे कि आँख जिस रंग-रूपको 
देखती है उस रूप स्वयं नहीं हो जाती । सारांश यह कि देखने ओर जाननेका काम तद्ग॒प- 
परिणमनका नहीं हे । 


१, णाणी णाणसहावो अद्गा णेयप्पगा हि णाणिस्स । रूवाणि व चक्खू्ण णेवाण्णोण्णेसु बटुंति ॥२८॥ 
“-प्रवचनसार 


रद योगसार-ब्राभृत [ अधिकार ६ 
ज्ञान स्‍्वमावसे दूरवर्ती पदार्थोको भी जानता है 


दबोयांसमपि ज्ञानम्थ वेशि निसगंतः। 
अयस्कान्तः स्थितं दूरे नाकषति किमायसभ ॥२३॥ 


ज्ञान दूरवतों पदाय्यंको-्षेत्रकाछादिकी दृष्टिसे दूरस्थित पदार्थ-समूहको--भी 
' स्वभावसे जानता है। क्‍या कान्तलोह--चुम्बकपाषाण--दूरोपर स्थित लोहेको अपनो ओर 
नहीं सोचता ?--खींचता ही हे ।” 


व्याख्या--यहाँ चुम्बक छोह पाषाणके उदाहरण-द्वारा यह स्पष्ट किया गया हे कि 
दिस प्रकार चुम्बक-पाषाण दूरस्थित दूसरे लोहेको स्वभावसे अपनी ओर खींच छेता है 
उसी प्रकार केवलज्लान भी क्षेत्रकी अपेक्षा तथा कालकी अपेक्षा दूरवर्ती पदार्थोकों अपनी 
ओर आकर्षित कर उन्हें मिकट-स्थित बतमानकी तरह जानता है, यह उसका स्वभाव है। 
इसपर कोई यह शंका कर सकता है कि चुम्बककी शक्ति तो सीमित है, उसकी शक्ति-सीमाके 
भीतर जब लोहा स्थित होता है तभी बह उसको खींचकर अपनेसे चिपटा लेता है, जब लोहा 
सीमाके बाहर होता है तब उसे नहीं खींच पाता; तब क्या केवलज्ञान भी सीमित क्षेत्रकाल- 
के पदार्थोकोी ही अपना विषय बन्नाता है ? इसका समाधान इतना ही है कि दृष्टान्त केवल 
समझनेके लिए एकदेशी होता है, सर्बदेशी नहीं अतः चुम्बककी तरह झ्ञानकी सीमित-शक्ति 
न समझ लेना चाहिए उसमें प्रतिबन्धकका अभाव हो जानेसे दूरवर्ती तथा अन्तरित हो 
नहीं किन्तु सूक्ष्म पदार्थोंको अपनी ओर आकर्षित करनेकी--अपना विषय बनानेकी-- 
अनन्तानन्तशक्ति हे--उसके बाहर कोई भी पदार्थ बिना जाने अजल्लेयरूपमें नहीं रहता । 
इसीसे ज्ञानको 'सबबेगत' कहा हे । वह अपने आत्म-प्रदेशोंकी अपेक्षा नहीं किन्तु प्रकाशकी 
्पेक्षा सर्वंगत है । 


ज्ञान स्वभावसे स्व-परको जानता है 


ब्ानमात्मानमथ च परिच्छिततें स्वभावतः । 
श्‌ 
दीप उद्योतयत्यथ स्वस्मिन्नान्यमपेक्षते ||२४॥ 


ज्ञान आत्साको ओर पदाय्य-समुहकों स्वभावसे हो जानता है। जेसे दीपक स्वभावसे अन्य 
पदार्थ-समूहको प्रकाशित करता है वैसे अपने प्रकाशनमें अन्य पदा्थंको अपेक्षा नहों रखता-- 
अपनेको भी प्रकाशित करता हे ।! 


व्याख्या--पिछले पद्ममें यह बतलराया गया है कि केबलज्ञान दूरबतीं पदार्थों भी 
जानता है, चाह्दे वह दूरी क्षेत्र सम्बन्धी हो या काल-सम्बन्धी, तब यह प्रश्न पैदा होता है 
कि ज्ञान परको ही स्वभावसे ज्ञानता है या अपनेको भी जानता हे ? इस पद्ममें दीपकके 
डदाहरण-द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार दीपक पर पदार्थोंका उद्योवन करता 
है उसी प्रकार अपना भी उद्योतन करता है--अपने उद्योतनमें किसी भ्रकार परकी अपेक्षा 
नहीं रखता--उसी प्रकार ज्ञान भी अपनेको तथा पर पदार्थ समूहको स्वभावसे ही जानता 
है--अपनेको अथवा आत्माको जाननेमें किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता । 


१, आ अयः स्कांत. । २. ब्या किमायसा । 





पद्य २३-२७ ] जीवाधिकार १९, 
क्षायिक-क्षायोपशमिक ज्ञानोंकी स्थिति 


धायोपशमिक ज्ञान कर्मापाये निबर्तते । 
प्रादुरभति जीवस्य नित्यं ज्ञायिकसुज्ज्बल्स्‌॥२४॥ 


आत्माका क्षायोपशमिक ज्ञान कर्मोंके--शानावरणादि विवक्षित कम प्रकृतियोंके-- 
नाश होनेपर नाशको प्राप्त हो जाता है और जो निर्मल क्षायिकज्ञान--केव छक्षान--है बहू सदा 
उदयको प्राप्त रहता है--सारे कर्मोंका नाश हो जानेपर भी उसका कभी नाश नहीं होता । 

व्यास्या--यहाँ क्षायिक और क्षायोपशमिक दोनों प्रकारके ज्ञानोंफे उदय-अस्तके 
नियमको कुछ दर्शाया है--लिखा है कि क्षायोपशभिक ज्ञान तो जिन कर्म-प्रकृतियोंके 
क्षय-उपशमादिरूप निमित्तको पाकर उदित द्वोता है उन कमंप्रकृतियोंके नाश होनेपर 
अस्तफो प्राप्त हो जाता है; परन्तु केवलज्लान एक बार उदय होकर फिर कभी अस्तको 
प्राप्त नहीं होता, सदा उद्ति ही बना रहता है, यह दोनोंमें भारी अन्तर है । क्षायोपशामिक 
ज्ञानकी स्थिति निमित्तमूत कर्मोंकी स्थितिके बदछनेसे बदछती रहती है. परन्तु केवलज्ञानकी 
स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं द्ोता--बह त्रिकाछ-त्रिोक-विषयक समस्त श्षेयोंको युगपत्‌ 
जानता रहता है । 


केवलज्ञामकी त्रिकालगोचर सभी सत्‌-असत्‌ पदार्थोको युगपत्‌ जाननेमें प्रवृत्ति 


'सुन्तमर्थमसन्त च काल-त्रितय-गोचरम्‌ । 
अवैति युगपज्ज्ञानमव्याघातमनुत्तमप्‌ ॥२६॥ 


५ क्षायिक ) ज्ञान, जो कि अव्याघाती है--अपने विषयमें किसी भी पर-पदार्थंसे बाधित 
या रुद्ध नहीं होता--और अनुस्म है--जिससे अधिक श्रेष्ठ दूसरी कोई वस्तु अथवा ज्ञान 
नहों--बह त्रिकालविषयक सतृ-असत्‌ सभो पदार्थोको युगपतु--एक साथ--जानता है।' 


व्यास्या--यहाँ जिस ज्ञानकों अव्याबाध और अनुत्तम बतलाया गया है बह वही 
क्षायिक ज्ञान है जिसे पिछले पद्ममें उज्ज्यल ( परम निर्मंछ ) और कभी अस्त न होकर सदा 
उद्ित रहनेवाला तथा २८वें पद्यमें 'केवलछक्लान' व्यक्त किया है। इसी ज्ञानकी यह महिमा 
अथवा विशेषता है कि यह त्रिकाल-गोचर सारे विद्यमान तथा अविद्यमान पदार्थोको 
युगपत--एक साथ अपना विषय बनाता हे-अपने अव्याबाघ गुणके कारण सदा अबाधित- 
विषय रहता हे--कोई भी पर-पदार्थ उसको उसके बज्रिकाल-गोचर सत्‌-असत्‌ पदार्थोके 
जाननेमें कभी बाधक नहीं होता है | 


सत्‌ और असत्‌ पदार्थ कौन ? 


असन्तस्ते मता दक्षेरतीता भाविनश्च ये । 
6 ड् तिन 
वतमानाः पुनः सन्तस्त्रेलोक्योदरबर्तिनः ॥२७॥ 
१ . तकक्‍्कालिगेव सब्बे सदसब्भूदा हि पज्जया तासि | वह्टते ते णाणे विसेसदों दब्बजादीणं ॥३७॥ 
«_*अवचनसार 
२. जे णेतर हि संजाया जे खलु णट्टा भवीयपज्जाया । ते होति असब्मूदा पज्जाया णाणपच्चक्खा)।२८॥ 
--प्रवचनसार 





३०... योगसार-प्राभृत [ अधिकार १ 


'जिलोकके मध्यवर्तों जो पदार्थ अतीत हैं--भूतकालमें तत्कालीन पर्याय-दष्टिसे जिनका 
अस्तित्व था--और जो भावी हैं--भविष्यकालमें तत्कालीन पर्याय-दृष्टिसे' जिनका अस्तित्व 
होगा--बे दक्षों--विवेक-निपुणोंके द्वारा असतु-अविद्यमान--साने गये हैं ओर जो वर्तमान 
हैं--अपनी बतेमान समय-सम्बन्धी पर्योयमें स्थित हैं--उन्हें सह-विद्यमान--माना गया है। 
| व्याख्या--पिछले पयमें जिन सत्‌ ( विद्यमान ) तथा असत्‌ पदार्थोंकों युगपत्‌ जानने- 
की बात कही गयी है उन्हें इस पद्ममें स्पष्ट फिया गया है: असत्‌ उन्हें बतछाया गया है जो 
अतीत (भूल) तथा अनागत (भविष्य) कालके विषय हैं. और सत्‌ वे हैं. जो वर्तमान काछके 
विषय हैं। तीनों दी काछोंके ये विषय तीनों छोकोंके उदरमें रहनेवाले हैं--कोई भी छोक 
ऐंसा नहीं जहाँ भूत-भविष्यत्‌-बतमानरूपसे पदार्थोंका अस्तित्व न द्वो । 


भूत-भावी पदार्थोकों जाननेका रूप 
अतीता भाविनश्चार्थाः स्वे स्वे काले यथाखिलाः | 
बतमानास्ततस्तद्द्वेत्ति तानपि केवलम्‌ ॥२८॥ 


अतः--सत्‌-असतकी उक्त लक्षण दृष्टिसे--सम्पर्ण अतीत और अनागत पदाथे अपने- 
अपने कालमें जिस रूपमें ब्तते हैं उनको भी केवलज्ञान उसी रुपमें जानता है।' 

व्याख्या--पिछले पद्ममें जिन अतीत-अनागत पदार्थोको युगपत्‌ जाननेकी बात कही 
गयी है उन्हें केवलक्षान किस रूपसे जानता है उसे इस पद्ममें स्पष्ट किया गया है--लिखा 
है कि अतीत-अनागत पदार्थ अपने-अपने काछमें जिस प्रकारसे वतंमान होते हैं. उन्हें भी 
केवलज्ञान उनके तत्कालीन वर्तमानरूपकी तरह जानता है, न कि केवल वर्तमान कालके 
पदार्थोको वतेमानकी तरह | जो आज भूत है बहू कर वर्तमान था ओर जो आज वतंमान 
है बह कछको भूत हो जायेगा। भूतको स्थृतिक द्वारा ओर भविष्यको किसी निमित्तकी 
सहायतासे केवलज्ञान नहीं जानता, उसके सामने द्रव्योंकी सब पर्यायें वर्तमानकी तरह 
स्पष्ट खुली हुई होती हैं, तभी बह उनका युगपत्‌ जाननेवाला हो सकता है । 


ज्ञानके सब पदार्थोमे युगपत्‌ प्रवृत्त न होनेसे दोषार्पत्ति 
“सर्वेषु यदि न ज्ञानं यौगपद्चेन वर्तते । 

तदैकमपि जानाति पदार्थ न कदाचन ॥२६॥ 
एकत्रापि यतो5नन्ताः पर्यायाः सन्ति वस्तुनि । 
क्रमेण जानता सर्वे ज्ञायन्ते कथ्यतां कदा ॥३०॥ 

“यदि (केवल) ज्ञान सब पदार्थों युगपत्‌-रूपसे नहीं बतंता है--सबको एक साथ नहीं 
जानता हे--तो बहू एक भो बस्तुको कभों नहीं जानता; क्योकि एक वस्तुमें भो अनन्त पर्याय 
होती हैं, क्रमसे जानते हुए वे सब पर्याय कब जानी जाती हैं सो बतलाओ ? पर्यायोंके ज्ञानका 
अन्त न आनेसे कभी भी एक वस्तुका पूरा जानना नहीं बन सकता |” 


१ जदि पच्चकंखमजायं पज्ञायं पलूद्यं च णाणस्स | ण ह॒वदि वा तं णाणं दिंव्य॑ ति हि के परूवेति 
॥३९॥ --अ्रवचनसार २ जो ण विजाणदि जुगव॑ अत्ये तिक्‍कालिगे तिहुवणत्थे | णादढुं तस्स ण 
सकक्‍के सपज्जयं दब्वमेगं वा ॥४८॥ दब्ब॑ अंतपज्ञयमेगमणणंताणि दव्वजादाणि | ण विजाणदि जदि 
जुगबं किध सो सव्वाणि जाणादि ॥४९॥--प्रवचनसार 


पद्थ २८-३१ ] जीवाधिकार २१ 


व्यास्या--पिछले पद्मोंमें त्रिछोक-स्थित त्रिकालूगत सर्वे पदार्थोको युगपत्‌ जाननेकी 
बात कद्दी गयी हे । इन पद्मोंमें यह बतछाया गया है कि यद केवलरूशझ्ान उन सब पदार्थोको 
युगपत नहीं जानता है. तो यह कहना होगा कि वह एक पदार्थकों भी पूरा नहीं जानता है; 
क्योंकि एक पदार्थमें भी अनन्त पयोय होती हैं, क्रमशः उन्हें जानते हुए कब उन सब 
पर्यायोंको जान पायेगा ? कभी भी नहीं । जब इस तरह एक द्रव्यकी अनन्त पर्यायें कभी भी 
पूरी जाननेमें नहीं आ सकेगी तब एक द्रव्यका पूरा जानना कैसे कहा जा सकता है ? नहीं 
कहा जा सकता। ओर यह एक बढ़ा दोष उपस्थित होगा। यदि एक द्रव्यकी पर्यायोंको 
क्रमशः जानते हुए उनके जाननेका अन्त माना जायेगा तो तदनन्तर द्वव्यको पर्यायशून्य 
मानना होगा और पर्यायशून्य माननेका अर्थ होगा द्रव्यका अभाव; क्योंकि “गुण पर्यय- 
क्दृव॒व्यम' इस सूत्र वाक्यके अनुसार गुण-पर्यायवानको द्रव्य' कहते हैं, गुण और पर्याय 
दोनोंमें-से कोई नहीं तो द्रव्य नहीं। और द्रव्य चूंकि सत्‌ लक्षण होता है. अतः उसका कभी 
अभाव नहीं हो सकता--भले ही पर्यायें जल-कल्लोडोंकी तरह समय-समयपर पलटती- 
बदलती रहें। ऐसी स्थितिमें' फेवलक्लानका युगपत्‌ सब पदार्थोको जानना ही ठीक बेठता 
हे---क्रमहाः जानना नहीं। समस्त बाधक कारणोंका अभाव हो जानेसे केवछज्ञान जाननेकी 
अनन्तानन्त-इक्तिसे सम्पन्न है, उसमें सब द्रव्य अपनी-अपनी अनन्त पर्योयोंके साथ ऐसे 
झलकते हैं जैसे दर्षणमें पदार्थ समूह झलका करते हैं।' 

जो ज्ञान पदार्थोंकी कऋ्रमसे जानता है बह न तो नित्य होता है, न क्षायिक और न 
संगत; जैसा कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने प्रवचनस्रारकी निम्न गाथामें व्यक्त किया हे-- 


उप्पज्जदि जदि णाणं कमसों अट्टे पहुच्च णाणिस्स । 
ते णे व हववि णिचछ्च॑ ण खाइगं णेंव सब्बगदं ॥५०। 


वह क्रमवर्ती ज्ञान नित्य इसलिए नहीं कि एक पदार्थका अवलम्बन लेकर उत्पन्न होता 
है दूसरे पदाथ के ग्रहणपर नष्ट हो जाता है; क्षायिक इसलिए नहीं कि बह ज्ञानावरणीय कमके 
क्षयोपशमाधीन प्रबतेता है और स्बंगत इसलिए नहीं कि वह अनन्त द्वव्य-क्षेत्रकाल-भाव- 
को युगपत्‌ जाननेमें असम है । अतः ऐसे क्रमवर्ती पराधीन ज्ञानका धनी आत्मा सर्वन्न 
नहीं हो सकता । 


आत्माके घातिकर्मक्षयोत्पन्न परम रूपकी श्रद्धाका पात्र 


घातिकमंक्षयोत्प्' यद्रुपं परमात्मनः | 
ञ्् हूँ 
श्रद्धत भक्तितो भव्यों नामव्यों भववधकः ॥३ १॥॥ 


“धघातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुआ आत्माका जो परम रूप है उसको भव्यात्मा भक्तिसे 
श्रद्धान करता है, अभव्य जीव नहीं; क्योंकि बहु भववर्धक होता है--स्वभावसे संसार- 
० बढ़ाता रहता हे--ओऔर इसलिए आत्माके उस परम रूपकी श्रद्धासे सदा विमुख 
रहता हे । 


१. सद्द्व्यलक्षणम्‌ । -त० सूत्र ५-२९। २, नैवासतो जन्म सतो न नाशों ।--([ समन्तभद्र ) 
३. तज्जयति पर॑ ज्योति: सम॑ समस्तैरनन्तपर्यायै! । दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका 
यत्र ॥१॥ -अमृतचन्द्र (पुरु० सि०) ४. जो ण विजाणदि घज्यं पेचछदि सो तेण सोक्खमणुहवदि | 
इृदि तं॑ जाणदि भविओ अभव्वसत्तो ण सहृहृद्रि ॥१६३॥ “-पश्चास्तिकाय 


२२ योगसार-प्राभृत [ अधिकार 


व्यास्या--प्न्थके १०वें पद्ममें यह बतढाया था कि केवलक्शान तथा केबलदर्शन 
कम के क्षयसे उदयको प्राप्त होते हैं। वे कर्म कोन-से हैं. ! यहाँ उनको “'घाति' विश्लेषणके द्वारा 
स्पष्ट किया गया दै। घातिया कम चार हैं--१ श्ानावरण, २ दशनावरण, ३ मोहनीय, 
और ४ अन्तराय । अतः केवलज्ञान और केवलदर्शन, केवलक्लानावरण और दतञ्मनावरण 
करमोंके क्षयसे ही उत्पन्न नहीं होते किन्तु मोइनीय और अन्तराय कर्मोंके क्षयकी भी साथमें 
अपेक्षा रखते हैं । इन चारों कर्मोंके मूलतः विनष्ट होनेपर ही आत्माका वह परम रूप विकास- 
को ग्राप्त होता है जो अनन्त-दशेन-झान-सुख-बीय॑ चतुष्ट्यात्मक सर्वज्षका रूप है ।' इस रूपके 
प्रति भव्यजीबकी बढ़े भक्ति-भावसे श्रद्धा होती है; क्योंकि वह अपना भी यह रूप समझता 
है और जब भी अवसर मिलता है उसके विकासका यज्ञ करता है। परन्तु अभव्य जीव 
उसकी श्रद्धा नहीं करता; क्योंकि स्वभावसे ही भवबद्धंक--संसार चक्रको बढ़ानेवाला 
अवा5 भिनन्दी--होता है । 


आत्माके परम रूप श्रद्धानीको अब्यय पदकी प्राप्ति 


यस्सवर्थिवरिष्ट यतक्रमातीतमतीन्द्रियम । 
श्रदधात्यात्मनो रूप॑' स याति पदमव्ययग्र्‌ ॥३२॥ 


जो सबं पदार्थोमें श्रेष्ठ है, जो क्रमातोत है--क्रमबर्ती नहीं अथवा आदि मध्य अन्तसे 
रहित हे--तथा अतीन्दिय है--इन्द्रियक्ञानगोचर नहीं--उस आत्माके ( परम ) रुपको जो 
अरद्धान करता है वह अविनाशी पद--सोक्षको प्राप्त होता है ।' 

व्याख्या--पिछले पद्ममें आत्माके घातिकर्म क्षयोत्पन्न जिस परम रूपका श्रद्धान करने- 
वाले भव्यजोबका उल्लेख है उसके विषयमें यद्दाँ इतना और स्पष्ट किया गया है कि वह 
आत्माके रूपको सब पदाथोमें श्रेष्ठतम, क्रम रहित और अतीन्द्रिय श्रद्धान करता है और 
ऐसा श्रद्धान करनेवाला अव्ययपद जो मोश्रपद्‌ है उसको प्राप्त होता है । 


आत्माके परम रूपको अनुभूतिका मार्ग 


निर्व्यापारीछृताक्षस्य यत्क्ष्ण भाति पश्यतः | 
तद्रूपमात्मनो ज्षैयं शुद्धं संवेदनात्मकम्‌ ॥३३॥ 


“इन्द्रियोंके व्यापारकों रोककर क्षण-भर अन्तर्मुंख होकर देखनेवाले योगीको जो रूप 
दिखलाई पड़ता है उसे आत्साका शुद्ध संवेदनात्मक ( ज्लञानात्मक ) रूप जानना चाहिए ४ 


व्याश्या--इस पद्ममें आत्माको साक्षात्‌ रूपसे अनुभव करनेकी प्रक्रियाका उल्लेख है 
ओर वह यह कि सब इन्द्रियोंको व्यापार रहित करके--इन्द्रियोँंकी अपने विषयों प्रवृत्तिको 
रोककर--साथ ही मनको भी निर्विकल्प करके--जो कुछ क्षणमात्रके छिए अन्तर॑गमें दिख- 
छाई पड़ता हे वह आत्माका रूप है, जो कि शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है। यहाँ मनको निर्विकल्प 
करनेकी बात यद्यपि मूलमें नहीं है परन्तु उपलक्षणसे फलित होती है; क्योंकि मन इन्द्रियोंकी 


१. अस्ति वास्तवसर्वज्ञ: सर्वगीर्याणवन्दित: ) घातिकर्मक्षयोत्पन्नं स्पष्टानन्तचतुष्टप: ॥--- रामसेन, 
तत्वानुशासन | २. मे श्रद्घत्यात्मतों । ३. सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनानतरात्मना । मत्क्षणं पद्यतो 
भाति तत्ततत्वं परमात्मत: ॥३०॥--समाधघितन्त्र । 


पथ ३२-३४ ] जीवाधिकार २३ 


प्रवृत्ति तथा निवृत्तिमें समर्थ होता है। मन सविकल्प अथवा चंचछ रहे ओर इन्द्रियाँ अपने 
व्यापारसे निवृत्त हो जायें यह प्रायः नहीं बनता। श्री पूज्यपादाचायने भी समाधितन्त्रमे 
'स्तिमतेतास्तरात्मता' ओर इृष्टोपदेशमें 'एकाग्रत्वेन चेतस:' पदके द्वारा इसी बातकों व्यक्त 
किया हे । इतना ही नहीं, प्रकृत प्रन्थमें भी उसका आगे स्पष्ट उल्लेख किया है-- 


निधिध्य स्वाय्ंतोधक्षाणि विकल्पातोतचेतस: । 
तद्ूपं स्पष्टमाभाति कृतास्थासस्थ तस्‍्वतः ॥४५॥ 


इस पशथ्में कृताम्यासस्थ” पदके द्वारा एक बात खास तौरसे और कही गयी है ओर 
बह यह कि यह आत्मद््न ( यूँ ही सहज-साध्य नहीं ) अभ्यासके द्वारा सिद्ध होता हे अतः 
इन्द्रियोॉंकी व्यापाररहित और मनफो निर्विकल्प फरनेके अभ्यासको बराबर बढ़ाते रहना 
चाहिए। मन तभी निर्विकल्प (स्थिर) होता है जबकि उसमें राग-द्वेषादिकी--काम-कोध- 
मान-माया-लोभ-मोह-शोक-भयादिकी--छहूरें न उठ, और ऐसा स्थिर मनवालछा योगी 
साधक ही आत्मतत्त्वके दर्शनका अधिकारी होता हे--दूसरा कोई नहीं। जेसा कि पृज्य- 
पादाचायके समाधितन्त्र गत निम्न वाक्यसे जाना जाता है-- 


राग-द्रेषादि-कल्लोलेरलोल यन्मनोजलम्‌ । 
स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तत्त्वं नेतरों जनः ॥२५॥ 


श्रुतके द्वारा भी केवल-सम आत्मवोषकी प्राप्ति 


आत्मा स्वात्मविचारक्षेनीरामी भूतचेतने! | 
*निरवद्यश्रतेनापि केवलेनेव बुध्यते ॥३४॥ 


अपने आत्माके विचारमें निपुण राग-रहित जीषोंके द्वारा निर्दोष श्रृतश्ञानसे भी आत्मा 
केवलज्ञानके समान जाना जाता है । 


व्याख्या--यहाँ आत्मा एक दूसरे मागसे भी अपने शुद्धस्वरूपमें जाना जाता है ध्सका 
निर्देश है। बह सागे है निर्दोष श्र॒ुतज्ञानका और उस मागंसे जाननेके अधिकारी हैं वे आत्म- 
विचारमें निपुण विज्ञजन जिनका आत्मा प्रायः रागादिसे रहित हो गया है। यहाँ भी 
आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करनेवालेके लिए राग-द्ेषादिसे रहित होनेकी बात मुख्यतासे कद्दी 
गयी है । यदि मन राग-देषादिसे आकुलित है तो कितना भी श्रुताभ्यास किये जाओ उसके 
द्वारा आत्मदर्शन नहीं बन सकेगा। आत्मदशनकी पात्रताफे लिए राग-हेषादिसे रहित 
होना आवश्यक है--मार्ग कोई भी हो सकता है : इन्द्रिय मनके व्यापारको रोककर देखना 
अथवा निर्मल भावश्रुतज्ञानके द्वारा देखना । 

जो भाव श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माके केवल शुद्ध स्वरूपका अनुभव करते हैं. उन्हें अरत- 
केवली' कहा जाता है--जेसा कि श्री कुन्दकुन्दाचाय के निम्न बाक्यसे प्रकट है-- 


जो हि सुएणहिगण्छइ अप्पाणमरिणं तु केवल सुद्धं । 
त॑ सुयकेवलिसिसिणो भर्णति लोयप्पईवयरा ॥९॥ 
“>समयसार | 
१. इस्द्रियाणां प्रवृत्ती चर निवत्ती च भनः प्रभु । मन एवं जयेत्तस्माज्जिते तस्मिन्‌ जितेन्द्रिय: ॥७६॥ 
“--रामसेन,तत्त्वानुशासन । २. आ निरवद । 


वन 


२४ योगसार-प्राभुत [ अधिकार १ 


इस याथामें जिसे केवल शुद्ध! कहा गया है प्रवचनसारकी १३वीं गाथामें उसे ही 
'ायकस्वभाव' रूप बतलाया है। 


जिनेन्द्र भगवानके जिस श्रुतका--सूत्रूप आगमका--यहाँ निर्देश किया है वह 
पौद्गालिक वचनोंके द्वारा निर्दिष्ट होनेसे '्रल्य श्रुत' हे--स्वतः ज्ञानरूप न होकर पुद्गलके 
रूपमें हे, उसकी जो श्षप्ति--जानकारी वष्द 'भाव-भ्रुतन्नान' कहलाती है। भाव-श्रुतज्ञानकी 
उत्पत्तिमें कारण पड़नेसे उस द्र॒व्य-भुतको भी उपचारसे--व्यवह्दार नयसे--श्रुतज्ञान कहा 
जाता दै। सूत्र तो उपाधिरूपमें होनेसे छूट जाता है, ज्त्ति ही अवशिष्ट रह जाती हे । बह 
ज्ञप्ति केबलक्षानीकी और श्रुतकेवलीकी आत्माके सम्यक्‌ अनुभवनमें समान ही द्वोती है, 
बस्तुतः ज्ञानका श्रुतोपाधिरूप भेद नहीं हैे। ऐसा श्री अम्ृतचन्द्राचाय ने प्रवचनसारकी ३४बों 
शशाथाकी टीकामें व्यक्त किया है-- 


“अथ सूत्रमुपाधित्वान्नाद्रियते शप्तिरेवावशिष्यते। सा च केवलिनः श्रुतकेवलिनश्रात्म- 
संचेतने तुल्येवेति नास्ति ज्ञानस्य शुतोपाधिभेवद: ।”” 


स्वामी समन्तभद्गके शब्दोंमें स्थाह्मादरूप. श्रुवक्ञान और केवलछक्षान दोनोंके स्वे- 
तत्त्व-प्रकाशनमें साक्षात्‌-असाक्षातका--प्रत्यक्ष-परोक्षका--भेद है--जीवाजीवादि तरवों- 
के यथाथरूपसे जाननेमें कोई अन्तर नहीं है; जैसा कि देवागमकी निम्न कारिकासे 
प्रकट है--- 
स्पाह्माद-केवलज्ञाने सवंतत्त्वप्रकादने । 
भेदः साक्षावसाक्षाच्च्र ्यवस्त्वन्यत्मं भवेत्‌ ॥१०५॥ 


आत्माके सम्यकचारित्र कब होता है 


रागद्वेपापराधीन यदा ज्ञान प्रवतते | 
तदाभ्यधायि चारित्रमात्मनो मलग्तदनम्‌ ॥३५॥ 


जब ज्ञान राग-द्ेषकी पराधीनतासे रहित हुआ प्रवतंता है तब आत्साके वह चारित्र होता 
है जो कि सलका--कर्म-कालिमाका--नाझक है ९ 


व्यास्या--जिस समय ज्ञान राग-द्वेषके अधीन नहीं प्रवतेता--जिस ज्ञयको जानता 
है उसमें राग-द्वेष रूपसे प्रवृत्त न होकर मध्यस्थभाव बनाये रखता है--उस समय सम्यक्‌ 
चारित्रकी प्रादुभूंति आत्मामें स्वतः हो जाती है, उसके लिए किसी प्रयत्र-विशेषकी ज़रूरत 
नहीं रहती । ओर यह सच्चरित्र ही आत्मामें छगे कमेंमछको धो डालनेमें समर्थ होता हे-- 
कर्ममल इस चारित्रके प्रभावसे स्वतः घुल जाता है, उसको आत्मासे पएथक्‌ होना ही पड़ता 
है। इससे सार यह निकला कि यदि अपने आत्माकों निर्मल करना अथवा रखना है तो 
अपने ज्ञानकों राग-द्ेषरूप कपायके अधीन नहीं होने देना चाहिए। मोह-जनित राग-इंषमें 
सभी कषायोंका समावेश है । रागमें माया, छोम इन दो कषायों और हास्थ, रति तथा काम 
( वेद ) इन तीन नोकषायोंका समावेश है और द्वेषमें क्रोध, मान इन दो कषायोंका तथा 





१. जो हि सुदेण विजाणदि अध्पप्पाणं जाणगं सहावेण। त॑ सुयकेवलिमिसिणों भणणंति छोयप्पदीवमरा 
॥३३।॥ --प्रवचनसार । २. सुत्त जिणोबदिट्ट पोग्गलदव्वप्पगेहि वयणे हिं। त॑ं जाणणा हि णाणं 
सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥रे४॥। 


पद्म ३५-३७ ] जोब्राधिकार रद 


अरदि, शोक, भय, जुगुप्सा इन चार नोकषार्थोका अन्तर्भोष दै। जो राग मिथ्यावजञनसे 
युक्त द्ोता है उसे 'मोह” कहते हैं। 


ज्ञानके कषायवश होनेपर अहिसादि कोई द्वत नहीं 5हरता 


अहिंसा सत्यमस्तेयं प्रक्ष सज्नविवजनम्‌ । 
फषाय-विकले ज्ञाने समस्त नैव तिष्ठति ॥३६॥ 


ज्ञानके कषायसे विकल--विह्ल अथवा स्वभावच्युत--होनेपर अहिसा, सत्य,अच्नौयें, 
बरह्मचयं तथा अपरिग्रह यह सब ( ब्रत-समूह ) स्थिर नहीं रहता--इसमें-से कोई भी ब्रत नहीं 
बनता !! 
व्यादया--इस पद्ममें चारित्रके प्रसिद्ध अंगभूत अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( अचोय॑ ), 
ब्रहझ्मचय और अपरिमह-रूपसे जिन पाँच महदत्नतोंका उल्लेख है उनके विषयमें एक बड़ी दी 
मदस्त्वकी बात सुझायी है और बह यह कि ज्ञानके कषायसे--राग-इेषसे--व्याकुछ एवं 
दूषित होनेकी अवस्थामें एक भी महात्रत स्थिर रहने नहीं पाता--सब आत्मासे कूँच कर 
जाते हैं। अतः जो महात्रती हैं--जिन्होंने मुनिदीक्षा धारण करते समय पंच महात्रतोंके 
पालनकी प्रतिज्ञा ली है तथा जो उनका पालन कर रहे हैं--उन्हें समझना चाहिए कि जिस 
किसी समय भी हम अपने ज्ञानको कपायसे आकुछित होने देंगे उसी समय हमारे पाँचों 
महात्रत भंग हो जायेंगे ओर उस वक्त तक भंग रहेंगे जबतक ज्ञानमें कषायकी बह उद्धिप्नता 
अथवा राग-देपकी वह परिणति स्थिर रहेगी। और इसलिए ब्रतभंगसे भयभीत मुनियों तथा 
योगीजनोंको बहुत ही सावधानीसे बरतेना चाहिए--थों ही अपनेको हर समय महात्नरती न 
समझ लेना चाहिए । जो ज्ञानी जिस समय भो कषायके वश्ञ होता है बह उसी समय 
असंयत हो जाता है, जैसा कि रयणसार और परमात्मप्रकाशफे निम्न वाक्योंसे प्रकट है :-- 
णाणो कसायवसगो असंजदों होदि सो ताव ॥७१॥ -रयणसार 
जावइ णाणिउ उवसमइ तामइ संजदु होइ । 
होइ कसायहूं वसि गयउ जीउ असंजदु सोइ ॥ -परमात्मप्रकाश २-४१ 


जञानके आत्मरूप-रत होनेपर हिंसादिक पापोंका पलायन 
हिंसत्व॑ वितर्थ स्तेयं मैथुनं सझसंग्रहः । 
आत्मरूपगते ज्ञाने निःशेष॑ प्रपठायते ॥३७॥ 


'ज्ञानके आत्सरूपमें परिणत होनेपर हिंसा, झूठ, चोरी, मेथुन, परिग्रह ( यद्द ) सब ( पाप- 
समूह ) भाग जाता है--इनमें-से कोई भी पाप नहीं बनता ।” 

व्यास्या--इस पद्यमें भी पूर्वपद्य-जेसी ही महत्त्वकी बात सुझायी है। इसमें हिंसा, 
झूठ, चोरी, मैथुन और परिमह नामके पाँचों पापोंका उल्लेख करके लिखा हैं कि 'जब ज्ञान 
आत्मरूपमें रत हुआ उसका चिन्तन करता है तब ये पाँचों पाप स्वतः भाग जाते हैं--कोई 
भी पाप पास फटकने नहीं पाता | इससे आत्माकी शुद्धि स्वतः बनी रहती है--उसको शुद्ध 


१, राग: प्रेम रतिमाया लोम॑ हास्यं व पञ्च॒धा । मिध्यात्वभेदयुक्‌ सोषपि मोहो देष: क्रुषादिषट्‌ ॥ 
+-अध्यात्मरहस्य २७ । २. थआ समस्त नैव विछते । 
है ॥ 


२६ योगसार-प्राभुत [ अधिकार ! 


32523: तथा शुद्ध रखनेका दूसरा कोई खास प्रयक्ष करनेकी जरूरत नहीं रहती। यह सथ 
त्मध्यानकी महद्दिमा हे । 


आत्माके निर्मक श्ञानादिरूप-ध्यानसे कमंच्युति 


चारित्र' दशनं शञानमात्मरूपं निरक्षनम्‌ । 
फर्म भिपरच्यते योगी ध्यायमानों न संशयः ॥३८॥ 


“निर्मल दर्शन-ज्ञान-घारित्र ( यह ) आत्माका स्व-रूप है। इस आत्मरूपको ध्याता हुआ 
योगी कममोसे छूट जाता है, इसमें सन्देहकी कोई बात नहों है।' 

व्यास्या--जिस आत्मरूपकी पिछले पद्ममें सूचना की गयी है उसे इस पद्ममें निर्मल 
दर्शन, शान तथा घारित्ररूप निर्दिष्ट किया है । साथ ही यह बतलाया है कि इस ( रल्नत्रय ) 
रूपका ध्यान करता हुआ योगी कर्मोंसे अवश्य ही छुटकारा पाता द--ध्यानमें जितनी-जितनी , 
एकाग्रता होती है उतने-उतने ही कर्मोके बन्धन टूटते जाते हैं। अतः इससे कर्मबन्धनोंसे 
छुटकारा पाना अपने अधीन द्े--पराधीन कुछ भी नहीं । अपने आत्मध्यानकी शक्तिको 
बढ़ाना 'धाहिए | 


पर-द्रव्य-रत-योगीकी स्थिति 
यः करोति पर-द्रव्ये रागमात्म-पराड्मुखः । 
रत्नश्रय-मयों नासौ न चारित्र-चरो यतिः ॥३६॥ 
“जो योगी आत्मासे पराइमुख हुआ पर-बव्यमें राग करता है वह योगी न तो रत्नत्नरयमय 
है और न ( शुद्ध ) चारित्रपर चलनेवाला है 
व्यास्या--पिछले पद्यमें यह बतरछाया हे कि आत्मस्वरूपका ध्यान करता हुआ योगी 
कर्मबन्धनसे छूटता है। इस पद्ममें उस योगीका उल्लेख द्वे जो आत्मध्यानसे मुख मोड़े हुए 
परद्रव्यमें राग रखता है । उसके विषयमें छिखा है कि वह न तो सम्यरदञन-ज्ञान-चा रित्ररूप 
रत्ननत्रयका धारक है ओर न ( शुद्ध ) चारित्रपर ही चलनेबाला है। वस्तुतः परद्वव्यमें आसक्त 


बही होता हे जो आत्मस्वरूपसे विमुख होता है और जो आत्मम्यरूपसे विमुख है उसके 
रत्नत्रयकी बात तो दूर, शुद्धचारित्रका आचरण भी नहीं बनता । 


लनिरंणय-चा रित्रका स्वरूप 


अभिश्नमात्मनः शुद्ध ल्लानदृष्टिमयं स्फुटम । 
घारित्र चयते शश्वच्चारु-वारित्रवेदिभि; ॥४ ०॥ 


जो सम्यक्‌ चारित्रके अनुभवी हैं वे अत्मासे अभिन्न स्पष्ट शुद्ध दर्दाल-झान-सय आरित्रका 
सदा आचरण करते हैं ४ 

व्यास्या--पिछले पद्ममें जिस चारित्रका उल्लेख है उसके दो भेद हैं.: एक निम्धथय और 
दूसरा व्यवहर। इस पद्यमें निम्चय चारित्रके स्वरूपका उल्लेख हे और उसे आत्मासे अभिन्न 
शुद्ध स्पष्ट ज्ञानदशतमय बतछाया है--अर्थात्‌ अपने आत्माके शुद्ध-स्पष्ट ज्ञान-दर्शनकों लिये 
हुए जो आत्मचयों ह--आत्मामें रमण है--उसे निश्चयचारित्र निर्दिष्ट किया है। और साथ 
ही यह सूचित किया दे कि जो सम्यक्‌ चारित्रके मर्मक्ञ हैं. वे सदा इस निम्वयचारित्रपर 
चलते ईं--अपनी परिणतिको सदा शुद्ध ज्ञान-द्न-रूप बनाये रखते है । * 


पद्च ३८-४२ ] जीवाधिकार २७ 
व्यवहार सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारितवका रूप 


'आचार-बेदन ज्ञानं सम्यक्त्वं तत्व-रोचनम्‌ । 
चारित्र व तपश्चर्या व्यत॒द्वरेण गद्यते ॥४१॥ 


ध्यवहारसे--व्यवह्ा रगयकी अपेक्षासे--तत्वदचिकों सम्यर्द्शन, आचारवेबनको-- 
आचारांगादि-्रुतके जाननेको--अथवा दुश्ेन, ज्ञान, चारित्र, तप ओर बीयेके भेदरूप पाँच 
प्रकारका जो आचार है उसके अधिगसको सम्यस्शान ओर तपरुप प्रबुत्तिको सम्पक्चारित्र कहा 
जाता है । 

व्यास्था--इस पद्ममें ज्यवद्दार सम्यरद्शन-क्ञान-चा रित्रफा निर्देश है, तस्‍्वॉ-पदार्थोंकी 
रुचि-प्रतीति अथवा श्रद्धाफो सम्यग्दर्शन बतछाया है और उसके छिए कुन्दकुन्दाचाय के 
पंचास्तिकाय ( गा? ९०७ ) तथा समयसार ( गा? १५५ ) प्रन्थोंकी तरह 'सम्यक्त्व” शब्दका 
प्रयोग किया है, जो कि सम्यग्दर्शनका पर्योय-नाम है और जिसे समयसारकी २७६वीं 
गाथामें दंसण' शब्दसे भी उल्षलिखित किया है*। आचार-वेदन (श्ञान)को सम्यग्झानके रुपमें 
निर्दिष्ट किया है। इस “आचार-वेदनं' पदमें 'आचार' शब्द दो अथ्थॉमें प्रयुक्त हुआ जान पड़ता 
हे--एक तो द्वादशांग-श्रुवके प्रथम अंग आचारांगके अर्थमें । इस अर्थमें इसे प्रहण करनेसे 
शेष अंगोंके ज्ञानकों भी उपलक्षणसे साथमें प्रहण करना होगा। श्सीसे कुन्दकुन्दाचार्य ने 
समयसारकी २७६वीं गाथामें आयारादीणाणं इस वाक्यमें आयार ( आचार ) के साथ 
आदि! शब्दको जोड़ा हे और पंचास्तिकायकी १६०वीं गाथामें 'णाणमंगपुव्वग्द” बाक्यके 
द्वारा स्पष्ट ही अंगों तथा पूर्वोके ज्ञानकों सम्यग्न्लान बतलाया है। दूसरा अथे मूलाचार- 
वर्णित दर्शनाचारादि रूप पाँच प्रकारके आचार-झ्लानसे सम्बन्ध रखता है, जिसमें प्रकारान्तर- 
से सारे श्रुतज्ञानका समावेश हो जाता है। 'तपश्चर्या' का नाम यहाँ 'सम्यकचारित्र” बतलाया 
हे, जो कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य के चेट्ठा तबं म्हि चरिया' इस वाक्यके समकक्ष है और जिसका 
आश्यय समभाव ( समता ) अथवा रागादिकके परित्यागसे है ।* 


स्वभाव-परिणत आत्मा ही वस्तुतः मुक्तिमार्ग 
सम्यक्त्व-्ञान-चारित्र-स्वभावः परमार्थतः | ु 
्‌ ५ 
आत्मा राग-विनिपुक्तो मुक्ति-मार्गों विनिमेल। ॥४२॥ 


'परमार्थसे--निश्चय नयक्री अपेक्षासे--रागरहित विगतकर्संसल एवं सम्यर्वर्शन-आझान- 
चारित्र-स्वभावमें स्थित आत्सा सोक्षमा्ग है ।' 

व्याल्या--पारमार्थिक दृष्टिसे आत्मा सम्यरदशन-ज्ञान-चारित्ररूप स्वभावको लिये हुए 
है । इस स्वभावको ही वत्युसहाबो धम्मो' इस सूत्रफे अनुसार “धर्म” कद्दा जाता है; जैसा कि 





१. धम्मादीसदृहणण सम्मत्तं णाणमंगपुव्वगर्द । चेट्टा तब॑ म्हि चरिया ववहारों मोक्खमग्गों त्ति ॥१६०॥ 
->पश्चास्ति० । २. सम्भत्तं सहृहर्ण भावा्णं तेसिमधिगमों णाणं । चारित्तं समभावों विसयेसु 
विरूढमग्गाणं ॥१०७॥ जोवादीसदहृहर्ण सम्मत तेसिमधिगमों णाणं। रामादोपरिहरणं चरण एसो दु 
मोक्‍्सपहो ॥१५५॥ आयारादो णाणं जीवादी दंसणं च॒ विण्णेयं । छज्जीवणिकं च तहा भणइ चरित्तं तु 
बबहारो ॥२७६॥ ३. चारित्ं समभावों विसयेसु विरूढमग्गाणं --पश्चास्ति० १०७। रायादी 
परिहरणण चरणं--समयसार १५५॥ चारित्तं खडु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिहिट्वो। मोह- 
बलोह॒विहीोणों परिणामों अप्पणो हु समो ॥--प्रवचनसार ७ 


र्‌ट योगसार-प्राभृत [ अधिकार १ 


स्थासी समन्तभद्गके 'सदृवृष्टि-ज्ञान-वुत्तानि धर्म धर्मेश्वरा: विदु:ः इस वाक्यसे जाना जाता हे। 
यह स्वभाव जब विभात-परिणमनमें कारणभूत कर्ममछके दूर दोनेसे निर्मेलताकों प्राप्त 
होता है तब आत्मा स्वयं रागसे विमुक्त हुआ मुक्तिमार्गरूप परिणत होता है । 

मुक्तिका सार्ग या कारण आत्मासे भिन्न कोई पर-पदार्थ नहीं है। आत्माका स्वभाव 
यहाँ संम्येगद््शन-झान-वारित्र बतऊछाया है और इसीको सम्पर्ददन-ज्ञानलछारिश्राणि मोक्षसागग: 
इत्यांदि आगम-घाक्योंके द्वारा मोक्षमार्ग निर्दिष्ट किया गया है। इससे दोनों अभिन्न हैं, 
यह स्पष्ट हो जाता है। आत्मा अपनी मुक्ति स्वयं न करके कोई दूसरा उसे करने आयेगा, 
यह धारणा बिल्कुल गरत और श्रान्त है । अतः मुमुश्ठ आत्मा अपने बन्धनकी 
स्थितिको भी प्रकार जानकर उससे छूटनेका स्थयं उपाय करता है। यह छूटनेका उपाय 
जिसे “मोक्षमाग” कहते हैं, अपने आत्मस्वरुपमें स्थितिके सिवाय और कुछ नहीं है । जिस 
2 स्वरूपस्थिति पृर्णताको प्राप्त होती है उसके उत्तरक्षणमें ही मुक्तिकी प्राप्ति हो 
जाती है । 

जिस कर्ममलके निमित्तसे आत्माका अपनी वैभाविकी शक्तिके कारण विभाव-परिण- 
मन होता हे वह मुख्यतः द्रव्य और भाव मलके भेदसे दो प्रकारका है) ज्ञानावरणादि-द्रव्य- 
करमरूप परिणत होकर आत्माके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुए जो पुदूगलूपरमाणु द. उन्हें “द्रव्य- 
कर्ममल' कहते हैं। और द्रव्यकमंमलछके उदयका निमित्त पाकर जो राग-द्वेप-मोहादिरिप 
विकारभाव उत्पन्न होते तथा नवीन करंबन्धका कारण बनते हैं. उन्हें 'भावकर्ममझछ! सम- 
झाना चाहिए। 


निशचयसे आत्मा दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप 


“यश्वरत्यात्मनात्मानमात्मा जानाति पश्यति | 
निश्रयेन स चारित्र' ज्ञानं दशुनप्रुच्यते ॥४३॥ 


जो आत्माको निश्च यसे--निश्चय नयकी दृष्टिसे--देखता, ज़ानता और आघचरता (स्वरूप- 
में प्रवृत्त करता ) है वह आत्मा ही (स्वयं) दर्शनरूप (स्थयं) ज्ञानरूप ओर ( स्वयं ) चारित्र- 
रूप कद्दा जाता हे ।” 

व्यास्या--पिछले पद्ममें मुक्तिमार्गको सम्यग्दशन-बक्लान-चा रित्ररूप त्रितयात्मक निर्दिष्ट 
किया है; इस पयमें बतलछाया है. कि थे तीन रूप तीन भिन्न वस्तुओंका कोई समुदाय नहीं 
है, निश्च यनयकी दृष्टिसे ये दशन-ज्ञान ओर चारित्र तीनों एक द्वी आत्माके रूप हैं; क्‍योंकि 
निश्चय नय अभिन्न-कठ-कर्मादि-विषयक होता हे--जो आत्मा जिसको देखता, जानता 
जज रूप आचरण करता है वह्द निश्चय नयकी अपेक्षा स्वसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु 
नह. | 





१. निशचयनयेन भणितस्त्रिभिरेप्रियं: समाहितो भिक्षु: । नैवादसे किचिन्न मुख्चति मोक्षहेतुरसौ ॥ 
--तत्त्वानु० ३१॥ सम्मईंसगणणाणं चरणं मोक्सस्स कारणं जाण । ववहारा णिच्छयदों 
तत्तियमइओ णित्यो अप्पा ॥--#व्यसं० ३९। २. जो घचरदि णादि पेच्छदि अप्पाणं 
अप्यणा अणण्णमयं । सो धारित्तं णाणं दंसणमिदि णिच्छिदों होदि ॥१६२॥--पश्चास्ति० । 
३. अभिन्नकर्तु-कर्मादिविषयों निश्चयो नयः । व्यवहारनयों भिन्नकर्तुकर्मादिगोंचर: ॥ -सस्यानु० २९१ 


पद्च ४३-४६ ] जीवाधिकार २९, 
आत्मोपासमासे भिन्न शिव-सुख-प्राप्तिका कोई उपाय नहीं 


तस्मास्सेव्य; परिज्ञाय भ्रद्धयात्मा मृप्नज्चुमिः । 
लब्ध्युपायः परो नास्ति यस्मान्निर्वाणशरमंणः ॥४४॥ 


अत: मुमुक्षुओंकोी उक्त प्रकारसे आत्माकों जानकर अद्धाके साथ उसका सेवन करना 
चाहिए, क्योंकि मोक्षसुंखको प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है ४ 

व्याल्या--जिस द्शन-ज्ञान-चारित्रको मुक्तिमार्ग कद्दा गया हैं वह जब पूर्य-पौद्यानुसार 
स्वात्मासे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है तब मुमुक्षुओंको--मुक्तिप्रा प्तिके इच्छुकोंको--स्वात्मा- 
को उसके शुद्ध स्वरूपमें भले प्रकार जानकर श्रद्धांकं साथ उसका सेवन करना चाहिए; क्योंकि 
शुद्ध-स्वात्माका सेवन छोड़कर मुक्तिसुखकी प्राप्तिका दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। मुक्तिकी 
प्राप्ति मुक्तिसुखके लिए ही चाही जाती है, जो सबे प्रकारसे निराकुछ, अबाधित एवं परतन्त्रता- 
से रहित होता दे । यदि वह सुख लक्ष्यमें नहीं तो मुक्तिग्राप्तिकी इच्छाका कोई अर्थ ही नहीं । 


आत्मस्वरूपकी अनुभूतिका उपाय 


"निषिध्य स्वार्थवोजज्ञाणि विकरंपातीत-चेतसः । 
तद्र्प स्पष्टममाभाति कताम्यासस्यथ तक्ततः) ॥४५॥ 


“इन्द्रियोंकों अपने विषयोंसे रोककर आत्मध्यानका अभ्यास करनेयाले निधिकल्प-चित्त 
ध्याताको आत्माका वह रूप बस्तुतः स्पष्ट प्रतिभासित होता है--साक्षात्‌ अनुभव आता है ।! 
व्याख्या--यहाँ आत्माके उस शुद्ध स्वरूपका अनुभव कैसे किया जाय इसके उपायकी 
बद्दू सूचना और स्पष्ट रूपसे की गयी है जिसे आचायें मद्दोदय प्रन्थके १३वें पयमें बतढा 
आये हैं ओर इसलिए उसे उक्त पद्यकी व्याख्यासे जानना चाध्िए। इस पयमें “तद्ग॒पं स्पष्टमाभाति' 
इस वाक्यके द्वारा यह खास घोषणा की गयी है कि उक्त उपायसे अच्छे अभ्यासीको अःमाका 
बह शुद्ध स्वरूप स्पष्ट-साक्षात्‌ प्रतिभासित होता दै--उसमें कुछ परोक्ष नहीं रहता, भले ही 
बह एक क्षणके लिए ह्वी क्‍यों न हो। 
आचाय देवसेनने तो आराधनासारमें इस विषयको ओर भी स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि मन मन्दिरके उजाड़ दहोनेपर--उसमें किसी भी संकल्प-विकल्पका बास न रहतने- 
पर--ओर समस्त इन्द्रियोंका व्यापार नष्ट हो जानेपर आत्माका स्वभाव अवश्य आबिभूंत 
होता हे ओर उस स्वभावके आविभूत होनेपर यह आत्मा द्वी परमात्मा बन जाता है :-- 
उत्बसिए सणगेहे णट्ट णिस्सेस-करण-बावारे। 
विस्फुरिए ससहावे अप्या परसप्पों हुवदि ॥८५॥ 


विवक्षित केवलज्ञानसे भिन्न आत्माका कोई परमरूप नहीं 


'स्वसंविदितमत्यक्षमव्यभिचारि केवलम । 
नास्ति ज्ञान परित्यज्य रूप चेतयितुः" परम्‌ ॥४६॥ 


१. सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना । यक्क्षणं पश्यतों भाति तत्तत्त्वं परमात्मन: ॥३०॥ 
“--समाधितन्त्र | २. भा मिषिध्य:, ब्या निषिव्य:। ३, था स्वसंवेद्यतमत्यक्ष । ४. ब्या नयतु । 


३० बोगसार-प्राभुत [ अधिकार ! 


जो अतीन्िय है--इन्द्रियोंकी सहायतासे रह्दित है--अव्यभिचारी है--जिसका कभो 
भी संशय-विपयंयादि-रूप अन्यथा परिणमन नहीं दोता--और स्वतः संविदित है--स्वयं 
अपने द्वारा आपको जानता द्ै--उस केवलज्ञानकों छोड़कर आत्माका दूसरा फोई परम- 
रूप नहों ।! 

व्याख्या--यहाँ आत्माफे उस परमरूपके विषयमें यह घोषणा की गयी है कि वह्‌ केवल- 
शानकफो छोड़फर दूसरा और कुछ नहीं है। साथ ही फेवलक्ञानको स्पष्ट करनेके लिए उसके 
तीन विशेषण दिये गये हैं--१ अत्यक्ष, २ अव्यभिचारी, ३ स्वसंविद्त | अत्यक्ष अतीन्द्रियको 
कहते हैं--जो ज्ञान स्पर्शनादि किसी भी इन्द्रियकी सहायताके बिना जानता है वह “अत्यक्ष' 
(अतीन्द्रिय) ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञानमें कभी भी अन्यथा परिणामरूप व्यभिचार-दोष 
नहीं आता उसे 'अव्यभिचारी! समझना चाहिए। ओर जो ज्ञान स्वयं अपने ही द्वारा 
सम्यकलज्ञात होता हे--भानु-मण्डलकी तरह परके द्वारा अप्रकाशित होता है--उसे 'स्वसं- 
बविदित' कट्दा जाता है । 


परवस्तुमे अणुमात्र भी राग रखनेका परिणाम 


यस्य रागोञ्णुमात्र ण विद्यतेअ्न्यत्र वस्तुनि। 
आत्मतत्त-परिज्षानी' बध्यते कलिलेरपि ॥४७॥ 


“जिसके पर-वस्तुमें अणुमात्र--सूक#मसे सूक्म--भी राग विद्यमान है बह आत्म-तत्त्यका 
ज्ञाता होनेपर भी पापोंसे--कर्म प्रकृतियोंसे--बंधता है ४ 

व्यास्या-पीछे ३४वें पथ्यममें यह बतला आये हैं कि जो योगी आत्मज्ञानसे बिमुख हुआ 
परद्रव्यमें राग करता हे वह न तो रत्नन्नयरूप हे ओर न चारित्रपर चलनेबाला ही है । इस 
पश्ममें यह बतलाया है कि जो योगी आत्मतत्त्वसे विमुख न होकर उसका परिज्ञाता तो है 
परन्तु परबस्तुमें बहुत थोड़ा-सा राग भी यदि रखता है तो वह कमे-बन्धनसे अवश्य 
बन्धको प्राप्त होता हे--मात्र सम्यम्शानका होना कर्मबन्‍्धकों रोकनेमें समर्थ नहीं है । 
उसके लिए राग-द्वेषके अभावरूप सम्यक चारित्रका होना भी ज़रूरी हे । 


परमेष्ठिर्पको उपासना परमपुण्य-बन्धका हेतु 


यो विहायात्मनो रूप सेवते परमेष्ठिनः । 
स बध्नाति पर पुण्य न कमंक्षय मश्चुते ।9८॥ 


जो आत्माफे रूपको छोड़कर परमेष्ठीकी सेवा करता है--अरहन्तादि परमे छ्वियोंके रूप- 
को ध्याता दे--बह उत्कृष्ट पुण्यको बाँधता है, किन्तु कमंक्षयको पूर्णतः प्राप्त नहीं होता--आत्मामें 
शुभकर्मोका आगमन (आस्तव-बन्ध) बना रहता है । 

व्याख्या--४४वे पद्ममें मुमुक्षके लिए मुक्तिप्राप्तिके अ्थ एकमात्र आत्म-सेबाकी बात 
कही गयी है ओर यहाँतक लिखा है. कि दूसरा कोई भी उपाय मुक्तिकी प्राप्तिका नहीं है । 
इसपर यह प्रइन पैदा द्वोता हे कि क्‍या अहन्तादि परमेष्ठियोंकी सेवा-भक्तिसे मुक्तिकी प्राप्ति 

१. मर परिशानो; ब्या परिशा नो | २, आ वध्यते । ३. अरहंत-सिद्ध-बेदिय-पवयण-गण-णाण-मत्ति- 

संपण्णो । बंधदि पुण्णं बहुसो ण दु सो कस्मक्खयं कुणदि ॥१६६॥॥--पश्चास्ति० । 


पद्यध ४४-५० ] जोवाधिकार ३१ 


नहीं होती ? इसके उत्तरमें ही इस पद्यका अब॒तार हुआ जान पड़ता है। इसमें बतछाया दे । 
कि जो आत्मरूपको छोड़कर परमेष्ठटिरूपकी उपासना करता है बह उत्कृष्ट पुण्यका बन्ध 
करता है और इसीलिए कर्मका सवंथा क्षय नहीं कर पाता। कर्मोंका सर्वथा क्षय हुए 
बिन। मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती । मुक्तिकी प्राप्तिके लिए उसे अद्देन्तादिके प्रति भक्ति-रागको 
भी छोड़ना पड़ेगा। यद्यपि यह राग शुभ होता है, इसमें अशुभ कमके वन्धको अवसर 
नहीं, प्रत्युत इसके पूर्य बँधा हुआ अशुभ कमे छूट जाता दे; फिर भी यह राग नये पुण्य 
बन्धका फारण तो है ही, जिसके फलस्वरूप भक्तको देवछोककी--स्वर्गोदिकी--प्राप्ति होती 
है; जेसा कि पंचास्तिकायकी निम्न गाथासे प्रकट है :-- 

अरहंत-सिद्ध-वेदिय-पबयण-भत्तो परेण णियमेण । 

जो कुणदि तवोकम्मं सो सुरलोगे समादियदि ॥१७१॥ 

इसमें बतछाया गया है कि जो अहइंन्त, सिद्ध, चेत्य तथा प्रवचनका भक्त हुआ 

उत्कृष्ट (भक्ति) रूपसे तपदचरण-कार्य करता है बह नियमसे देवछोकको प्राप्त करता है । 


कर्माल़वकों रोकनेका अनन्य उपाय 


नागच्छच्छक््यते कम रोड केनापि निश्चितम्‌ । 
निराकृत्यों परद्रव्याण्यात्मतत्तरति विना ॥४६॥ 


'परद्रव्योंकोी छोड़तर आत्मतत्त्वमें रति-छोनता किये बिता आते हुए कर्मको--आ त्मामें 
प्रविष्ट एवं संशिलिष्ट (आस्नरव-बन्धको प्राप्त) होते हुए कमे-समूहको--किसी भी उपायसे 
रोकना सम्भव नहीं; यह निश्चित है । 

व्याख्या--इस पद्चमें परद्रव्योंकी उपासना छोड़नेकी बातको और हृढ किया गया है । 
लिखा है कि परद्रव्योंको--परद्रव्योंमें रतिको--छोड़कर आत्म-तत्त्वमें रति किये बिना दूसरे 
किसी भी उपायसे आत्मामें क्मोंके आगमनको--आख््रवको--रोका नहीं जा सकता, यह 
असन्दिग्ध है। अतः मोक्षप्राप्तिके अभिकाषियोंकों कर्मोंके आखस्रव-बन्धसे छूटनेफे लिए 
परद्रव्योंकी उपासनाको छोड़कर आत्मध्यानमें रतिको अपनाना चाहिए । 


परद्रव्योपासक-मुमुक्षुआऑँकी स्थिति 


ये मूृढा लिप्सवों मोक्ष परद्रव्यप्नपासते । 
ते यान्ति सागरं मन्ये द्विमवन्‍्तं यियासव ॥४०॥ 


जो सोक्षको छालसा रखते हुए परद्रव्यकी उपासना करते हैं--पर-द्रव्योंके भक्त एवं 
सेवक बने हुए उन्हींके पीछे डोलते हैं--वे मृहजन हिसवान पर्वेतपर चढ़नेके इच्छुक होते हुए 
समुद्रकी ओर चले जाते हैं, ऐसा में मानता हूँ ।' 


व्यास्या--यहाँ उन लोगोंको मूंड--महामूर्ख मिथ्यादृष्टि--बतछाया गया है जो 
छालसा तो रखते हैं मोक्षकी ओर उपासना करते हैं. पर-पदार्थोंकी । पर-पदार्थोके बन्धनसे 
सर्वथा छूटनेका नाम ही तो “मोक्ष” हे, जब पर-पदार्थोमें अनुराग रखा जाता है तब उनके 
बन्धनसे छूटना कैसा ? ऐसे छोगोंकी स्थिति उन यात्रियों-जैसी दे जो जाना तो चाहते हैं 
हिमालय पर्बंतपर और चले जा रहे हैं समुद्रकी तरफ ! 


१. आ, ब्या तिराकृतापरद्रब्यामात्मतत्त्वरति | 


शेर योगसार-आ्राभृत [ अधिकार १ 
परद्रव्य-विच्िन्तक और विविक्तात्म-विचिन्तककी स्थिति 


पर्रव्योंगवत्यात्मा पर्धव्यवरिषिन्तक! । 
लिप्र मात्मत्वमायाति विविक्तात्मविचिन्तक! ॥४१॥ 


पर-रव्योकी चिन्तामें मग्त रहनेवाला आत्मा परव्रव्य-जेसा हो जाता है और शुद्ध आत्मा- 
के ध्यानसें मग्त आत्सा शीघ्र आत्मतत््वको--अपने शुद्धस्वरूपको--प्राप्त कर लेता है ।' 

'. व्याध्या-इस पद्ममें परपदार्थोकी चिन्ताके दोषफो और स्वात्मचिन्ताके गुणको 
दर्शोया है; लिखा है कि जो निरन्तर परद्रव्योंकी चिन्तामें रत रहता है वह परद्रव्य-जैसा 
हो जाता है. और जो शुद्ध आत्माके चिन्तनमें छोन रहता है वह शीघ्र दी अपने आत्म- 
स्वरूपको प्राप्त होता है--परद्रव्यरूप अथवा बहिरात्मा नहीं रहता | 


विविक्तात्माका स्वरूप 
पु र निमुक्तममृतम ४ 
करम-नोकम-निमुक्तममूतमजरामरम । 
“निर्विशेषमसंबद्धमात्मानं योगिनो विदुः ॥४२॥ 


'घोगी-जन आत्माकों कर्म-नोकमं-विमुक्त--ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों, रागठ्पादिभाष- 
कर्मों और शरीरादि नोकमंसे रहित--अमृतिक--स्पर्श, रस-गन्ध-बर्ण-विहीन--अजर-असर-- 
जन्म-जरा-मरणसे अतिक्रान्त--निविशेष--विशेष अथवा गुण-भेदसे हुन्‍्य सामान्य- 
स्वरूप--और असम्बद्ध-सव प्रकारके सम्बन्धों एवं बन्धनोंसे रहित स्व॒तन्त्र (स्वाधीन)-- 
बतलाते हैं 

व्यास्या--जिस गुद्धात्माके चिन्तनका पिछले पद्ममें उल्लेख दे उसे यहाँ एक दूसरे ही 
ढंगसे स्पष्ट किया गया है--यह बतलाया गया है कि वह आत्मा (द्वव्य-भावरूप) कर्मोंसे, 
(शरीरादि रूप) नोकमोंसे विमुक्त दे, (स्पर्श-रस, गन्ध-वर्णकी व्यवस्थारूप, मूर्तिसे रहित) 
अमूर्तिक दे (कभी जरासे व्याप्त न होनेवाछा) अजर है, (कभी मरणको प्राप्त न द्वोनेवाला) 
अमर है, सब विशेषोंसे रहित अविशेष ओर सब प्रकारके बन्धनोंसे रहित असम्बद्ध है । 
योगिजनोंने इसी रूपमें शुद्धास्माका अनुभव करके उसका निर्देश किया है। 


आत्माके स्वभावसे वर्ण-गन्धादिका अभाव 


बबर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-शब्द-देहेन्द्रियादयः । 
चेतनस्य न विद्यन्ते निसर्गंण कदाचन ॥५३॥ 


१. था क्षिप्रमात्मात्त। २. जो पस्सदि अप्याणं अबद्धपु्ट अणष्णयं णियद् | अविसेसमसंजुसं त॑ 
सुद्णयं वियाणीहि ॥१४॥ >-समयसार । ३. जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गंधो णवि' रसों णविय 
फासी । णत्रि रूव णु सरीरं णवि संठाणं भ्र संहणणं ॥५०॥ जलीवस्स णत्यि राग्रो णवि दोसो णेव 
बिज्जदे मोही । णो पच्चया ण॑ कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥५१॥ जीवस्स णत्थि वस्गो ण॒ बर्गणा 
णेव फड्डया केई । णो अज्ञप्पट्टाणा णेव मे अगुमाय ठाणा वा ॥५२॥ जीवस्स णत्थि केई जोग्गणा ण॑ 
बंधठाणा वा । णेव य उदयद्वाणा ण॒ मग्गणट्टाणया केई ॥५३॥ णो ठिविबंधटद्वाणा जीवस्स ण संकिडेस- 
ठाणा वा। णेव विसोहिद्दाणा णो संजमलद्धि-आणा षा ॥५४॥ णेव य जीवट्टाणा ण गुणदवाणा य॑ 
भत्यि जीवस्स ! जेण दू एदे सब्बे पुग्गलदब्वस्स परिणामा ॥५५॥--समयसार । 


पद्चध ५१-५६ ] जोवाधिकार दे 


चितन-आत्माके स्पशं, रस, गन्च, बर्ण, शब्द, देह, हुन्द्रियाँ आदिक स्वभावसे किसी समय 
भो विद्यमान नहीं होते ।' ह 
व्याख्या--पिछले पद्ममें शुद्धात्माके जो 'कर्मनोकर्मनिर्मुक' और “अमूर्त' विशेषण दिये 
गये हैं उनके विषयको यहाँ स्पष्ट किया गया हैः लिखा है कि वर्ण, गनध, रस, स्पर्श, शब्द, 
देह ओर इन्द्रियादिक ये सब कभी भी स्वभावसे चेतनात्माके रूप नहीं होते, क्‍योंकि ये सब 
पुदूगलूद्रव्यके परिणाम हैं। 'आदि' शब्दसे रूप, संस्थान, संहनन, राग, हेष, मोह, मार्गणा, 
तथा कर्मवर्गणादि गुणस्थान-पर्यन्त उन सब भाषोंका ग्रहण है जिनका समयसारमें 
( गाथा ५० से ५५ तक ) उल्लेख है। यह सब कथन निई३चयनयकोी दृष्टिसे है, जिसका सूचन 
“निसर्गेण” पदसे होता है, जो स्वभावका वाचक है--विभावका नहीं । पुदूगरू द्रव्यके 
सम्बन्धसे जो कुछ परिणाम आत्मामें होता है बह सब विभाव-परिणाम है ओर इसलिए 
जीवके वणोदिकका होना यह सब व्यवहार-नयक्री दृष्टिसे है, निर्चय-नयकी दृष्टिसे नहीं; 
जैसा कि श्री कुन्दकुन्दाचाय ने समयसारकी निम्न गाथामें प्रकट किया है :-- 
ववहारेण दु एदे जीवस्स हव॑ति वण्णमाईया । 
गुणठाणंता भावा ण दु केई णिच्छपणयस्स ॥५६॥ 


शरीर-योगसे वर्णादिकी स्थितिका स्पष्टीकरण 


शरीर-पोगतः सन्ति वर्ण-गन्ध-रसादयः । 
स्फटिकस्येव शुद्धस्य रक्त-पृष्पादि-योगतः ॥५४॥ 
शुद्ध आत्माके वर्ण गन्ध रस आदिक शरीरके सम्बन्धसे होते हैं; जैसे शुद्ध*वेत स्फटिकके 
लाल-पीले-हरे आदि पुष्पोंके योगसे काल-पीले-हरे आदि वर्ण ( रंग ) होते हैं 
व्याख्या--इस पद्ममें आत्माका वर्णादिक विकाररूप विभाव-परिणमन निहुचयसे 
नहीं होता किन्तु व्यवद्वारसे कहा जाता है, इस बातको एक उदाहरण-द्वारा दशोया गया है। 
लिखा है कि जिस प्रकार छालछ-पीले-हरे आदि पुष्पोंके योगसे शुद्ध स्फटिकको छाल-पीछे-हरे 
आदि रंगका कहा जाता है उसी प्रकार जोवात्माको शरीरके योगसे वर्ण-गन्ध-रसादि-रूप 
कहा जाता है--वास्तवमें ये उसके रूप नहीं, रक्त-पुष्पादिजैसोी शरीरकी उपाधिसे 
सम्बन्ध रखते हैं । 


रागादिक औदयिक भावोंकों आत्माके स्वभाव माननेपर आपत्ति 


राग-द्वप-मद-क्रोध-छोम-मोह-पुरस्सराः । 
मवन्त्यौदयिका दोषाः सर्वे संसारिणः सतः ॥४४॥ 
यदि चेतयितुः सन्ति स्वभावेन क्र घादयः । 
मबन्तस्ते विश्रुक्तस्थ निवायन्ते तदा कथम्‌ ॥५६॥ 
'संसारो जीवके जो राग-द्ेष-सद-क्रोष-छोभ-मोह-आदि दोष होते हैं बे सब औदपिक हैं--- 
कर्मेके उदयवश होते हैं. ( स्वभावसे होते )। यदि चेतन आत्माके क्रोधादिक दोषोंका 
होना स्वभावसे माना जाय तो उन दोषोंका मुक्त-आत्माके होनेका निषेध केसे किया जा सकता 


है ?--नहीं किया जा सकता; क्योंकि स्वभावका कभी अभाव नहीं होता ! 
हि 
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ब्यास्या--कर्मोफे उदयके निमित्तसे सब संसारी आत्माओंमें जो दोष-विकार उत्पन्न 
होते हैं उन्हें औदयिक भाव कहते हैं. और वे मुख्यतः इक्कीस प्रकारके माने गये हैं ।' उनसें- 
से यहाँ प्रथम पद्ममें राग, हेष, मंद ( मान ) क्रोध, लोभ, मोह ( मिथ्यादशेन ) इन नामोंसे 
छहदका तो उल्लेख किया है, शेष सबका आदि अर्थ वाचक पुरस्सराः पदके द्वारा संग्रह किया 
गया है, जिनमें नर-नारक-तियक-देव ऐसे चार गतियोंके भावका, माया कषायका, पुरुष- 
स्त्री-नपुंसक-भावरूप तीन लिंगों ( वेदों) का, कृष्ण-नील-कापोत-पीत-पद्म-शुक्छ-रूप छह 
भाव लेइयाओंका, एक अज्ञान, एक असंयम और एक असिद्ध-भावका समावेश है | इस तरह 
खंल्या २१ के स्थानपर २३ हो जाती है, जिसका कारण राग और द्वेषको प्रसिद्धिके कारण 
अलगसे गिननेका है, जबकि वे कषाय-नोकषायमें आ जाते हैं; क्योंकि राग छोभ, माया, 
हास्य, रति, काम इन पाँच रूप ओर द्वेष, क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा इन छह 
रूप होता दे ।* दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिए कि राग, देष ओर मोहमें यद्यपि सारा मोह- 
नीय कर्म आ जाता है फिर भी क्रोध, मान और छोभादिकका जो यहाँ अछगसे ग्रहण किया 
है उसे स्पष्टताकी दष्टिसे समझना चाहिए। औदयिक भाव सब विभाव होते है--स्वभाव 
नहीं; इसीसे उन्हें 'दोष' पदके द्वारा उल्लिखित फिया है, जो कि विकार-वाचक हे | 

दूसरे प्ममें यह बतराया है. कि यदि चेतनात्माके इन क्रोधादिक ओदयिक भावोंका" 
चेतनात्माके स्वभावसे होना माना जाय तो मुक्तात्माके उनके द्दोनेका निपेध केसे किया जा 
सकता है ?--नहीं किया जा सकता; क्योंकि स्वभावका तो कभी अभाव नहीं होता, अतः 
संसारावस्थासे मुक्ति अबस्थाके प्राप्त होनेपर भी उनका अस्तित्व बना रहना चाहिए; जब 
कि वैसा नहीं है। बेसा माननेपर संसारी ओर मुक्त जीवॉमें फिर कोई भेद नद्दी रहता 
और ससंसारिणो मुक्ताश्व” (जीवाः' इस सूत्रका विरोध घटित द्वोता है । 


जीवके गुणस्थानादि २० प्ररूपणाओंको स्थिति 


* गुणजीवादयः सन्ति विंशतिरया१ प्ररूषणाः । 
फमसंबन्धनिष्पन्नास्ता जीवस्य न लक्षणम्‌ ॥५७॥ 


“गुणस्थान-जीवसमास-सार्गणास्थान आदि जी बीस प्ररूषणाएँ हैं वे जीवके कर्म-सम्बन्ध- 
से निष्पस्त होती हैं; जोबके लक्षणरूप नहीं हैं।' 


व्याख्या--यहाँ 'जीवस्थ” पद उसी गझुद्ध स्वभावस्थ जोबात्माका वाचक हे जिसका 
फथन पहलेसे चला आ रहा हे और जिसके लिए अगले पद्चमें 'विशुद्धस्थ” इस विशेषण-पदका 
प्रयोग किया गया है और जो कर्मोके सम्बन्धसे रहित विविक्त (विमुक्त) निष्कल परमात्मा 
होता है। उसीको यहाँ यह कहकर और स्पष्ट किया गया है कि गुणस्थान, जीवसमास 
आदि जो बीस प्ररूपणाएँ हैं. वे भी उसका कोई क्षण नहीं हैं। उन बीस प्ररूपणाओंके नाम 
हैं।--१. गुणस्थान, २. जीवसमास, ३. पर्याप्ति, ४. प्राण, ५. संज्ञा, ६-१९ गति, इन्द्रिय, काय, 
योग, वेद, कपाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या भव्यत्व, सम्यकत्य, संज्ञित्व, आहार नामकी 
२४ मार्गणाएँ, २० उपयोग; जेसा कि आगम-प्रसिद्ध इन दो गाथाओंसे जाना जाता है :-- 





१. गति-कषाय-लिज़-मिथ्यादर्शनाशञानातंयतासिद्ध-लेश्यादचतुश्चतुस्त्येकेकेैकष ट्भेदा' ।--त« सूत्र २-६ 
२. रागः प्रेम रतिमाया छोभ॑ हास्यं ज॒ पञुचघा । मिथ्यात्ममेदयुक्‌ सो5पि मोहों देषः क्रघादिषद्‌ ॥ 
+अध्यात्म रहस्य २७। ३. णेव य जीवट्वाणा ण॒गुणट्वाणां य अत्थि जीक्स्य ! जेण ए एंदे सब्ये 
पुग्गलदव्बस्स परिणामा ॥५५॥ -समयसार | 


पद्य ५७-५८ ] जीबाधिकार ३५ 


गुण-जोवा-पम्मती पाणा सण्णा ये मस्गणाओं ये । 
उबशोगो विसभेदे बोस तु परूषणा भणिया ४ 
गद इंबिये ये काये जोए वेये! कसायणाणे य । 
संजम-बंसण-लेस्सा भविया सम्मत सण्णि आहारे ॥ 


इन सबके अवान्तर भेदों ओर उनके स्वरूपकों पट्खण्डागस, गोम्मटसार, पंच- 
संग्रहादि सिद्धान्त ग्रन्थोंसे जाना जा सकता है । यहाँ संश्षेपमें इतना ही कह दिया है कि जो 
कोई भी जीव-विषयक प्ररूपणा किसी भी कमके अस्तित्वसे सम्बन्ध रखती है वह शुद्ध (मुक्त) 
जीबकी प्ररूपणा नदी है और इसोलिए उसे संसारी जीबको प्ररूपणा समझना चाहिए । 


क्षायोपशमिकभाव भी शुद्धजीवके रूप महो 


क्षायोपशमिकाः सन्ति भावा ज्ञानादयोष्पि ये | 
स्वरूपं तेएपि जीवस्य विशुद्धस्यथ न तत्वतः ॥५८॥ 


जो शान आदिके भी रूपमें क्षायोपदासिक भाज हैं वे भो तत्त्ब-वृष्टिसे बिशुद्ध-जोबका 
स्वरूप नहों हैं 

व्याख्या--शुद्ध-आत्माके स्वरूपको स्पष्ट करते हुए जिस प्रकार पिछले पद्मोंमें यह बतला 
आये हैं कि गुणस्थानादिरूप बीस प्ररूपणाएँ ओर जितने भी औदयिक भाव हैं. वे सब कसे- 
जन्य तथा कर्मोके सम्बन्धसे निष्पन्न होनेके कारण आत्माफे निजभाव अथवा स्वभाव न 
होकर विभाव-भाव हैं, उसी प्रकार इस पद्ममें क्षायोपशमिक भावोंके विषयमें भी छिखा 
हे कि वे भी तात्विकदृष्टिसे बिशुद्धात्माके भाव नहीं हैं; क्योंकि उनकी उत्पत्तिमें भी कर्मोंके 
क्षयोपशमका सम्बन्ध है: देशघाति स्पद्धेकों (कमंवर्गणा-समूहों) का उदय रहते सर्वधाति 
स्पद्धकोंका उदयाभावी क्षय और उन्हींका (आगामी कालमें उदय आनेकी अपेक्षा) सदवस्था- 
रूप उपशम होनेसे क्षायोपशमिक भाव होता है । क्षायोपशमिक भावके अठारइ भेद हैं: 
मति-श्रुत-अवधि-मनःपर्ययरूप चार ज्ञान; कुमति-कुश्रत-कुअवधि-रूप तोन अज्ञान; चश्- 
अचछु-अव धिरूप तीन दर्शन; दान-छाभ-भोग-उपभोग-बीयेरूप पाँच छब्धियाँ; एक सम्यक्त्व, 
जिसे वेदक सम्यक्त्व कद्दते हैं, एक चारित्र (संयम) ओर एक संयमासंयम। इन १८ भेढों- 
में ज्ञान, अज्ञानं) दर्शन ओर लब्धियों रूप भाव अपने-अपने आवरण और वीर्यान्तरायकर्मके 
क्षयोपशमसे द्वोते हैं ? 


यहाँ क्षायोपशमिक ज्ञानादिकको शुद्धास्माका स्वरूप न बतलानेसे यह्‌ स्पष्ट जाना 
जाता है कि वे आत्माके स्वभाव न होकर विभावष हैं। ज्ञान-दश न दोनों उपयोग स्वभाष- 
विभावके भेदसे दो-दो भेद रूप हैं। स्वभाव ज्ञान-द्श न केबलज्ञान ओर केबलद्शन है, जो 
इन्द्रिय-रद्दित और परकी सह्ायतासे शुन्‍्य असहाय होते हैं। शेष सब ज्ञान-दर्शन विभाव- 
रूप है; जेसा कि श्रीकुन्दकुन्दाचायकी निम्न दो गाथाओंसे प्रकट हे :-- 
केवरुमसिदियरहियं असहायं त॑ सहावणाणं ति। 
सण्णाणिदरवियप्पे विहावणाणं हवे बुविह ॥११॥ 


१. सर्वधातिस्प्धकानामुदयक्षयात्तेषामेव सदुपशमाद्देशघातिस्पर्दधकानामुदये. क्षायोपशमिको भावों 
भवति ।-सर्वार्थसिद्धि ।. २. ज्ञानाज्ञान-दर्शन-लब्धयश्चतुस्त्रित्रिपओचभेदा: सम्पक्त्व-चारित्रसंयमा- 
संयमाश्च । -त० सूत्र २-५। ३. तत्र श्ञानादीना वृत्ति: स्वावरणान्वराय-क्षयोपशमादृग्यास्यातव्या । 
-सर्वाथंसिद्धि । 


३६ योगसारप्राभुत 


तह बंसणउवओगो ससहावेदरवियप्पदों दुषिहों । 
केवलमिदियरहिय असहाय त॑ सहावसिदि भणिदं १३॥--नियमसार 
कौन मोगी कब किसका कैसे चिन्तन करता हुआ मुक्तिको प्रास होता है ? 


गलित-निखिल-राग-हे प-मोहादि-दोष: 
सततमिति विभक्त चिन्तयम्ञात्मतत्तम्‌ | 
गतमलमविकारं ब्वान-दृश्टि-स्वमार्व 
जनन-मरण-पुक्त॑ म्रक्तिमाप्नोति योगी ॥५९॥ 
इतसि अ्रोमदर्मितगर्ति-निःसंगयोगिराज-बविरचिते योगसारप्राभूते जीवाधिकारः ॥१॥ 


जो गतमल है--श्ानावरणादि-कर्ममछसे रहित ह--अविकार है--रागादि-बिकार- 
भावोंसे शुन्‍्य हे--जल्‍्स-सरणसे मुक्त है ओर ज्ञान-दर्दांन-स्वभाव-सय है, ऐसे विभक्त--पर 
पदार्थोंसे भिन्न--आत्मतत्त्वको निरन्तर ध्याता हुआ जो योगी पूर्णतः राग-हेष-मोह-आदि दोषोंसे 
रहित हो जाता है वह सुक्तिको प्राप्त करता है ९ 

व्याश्या--यह्‌ प्रथम अधिकारका उपसंहारात्मक पद्म है, जिसमें सारे अधिकारका 
सार खींचकर रखा गया है। इसमें बतलाया हे--जिससे द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकम रूप मल- 
बिकार दूर दो गया हे और इसलिए जो निर्विकार-निर्दोष है, सम्यकद्शेन-श्ञान-स्वभावरूप 
है, जन्म-मरणसे रहित-मुक्त हे उस शरीरादि परपदार्थोंसे विभिन्न हुए:७ द्ध आत्म-तत्त्वका 
जो योगी निरन्तर ध्यान करता हुआ अपने सब राग-हेष-मोद्ादि-दोपांको गछा देता है--- 
सुबर्णमें छगे किट्कालिमाकी तरह भस्म कर अपने आत्मासे अलग कर देता हे--बह 
स्थात्मोपछब्धि-रूप सुक्तिको प्राप्त होता हे । 


इसमें मुक्ति-प्राप्तिका अति सक्षेपसे बड़ा ही सुन्दर कार्यक्रम सूचित किया गया है । 


इस प्रकार श्री अमितगति-निःसंगयोगिराज-विरचित योगसारप्राभ्तमें जीवाधिकार 
नामका प्रथम अन्विकार समाप्त हुआ ॥१॥ 


२ 
अजीवाधिकार 
अजीव-द्रब्योके नाम 


'घर्माधमं-नमः-काल-पुद्ट ला: परिकीर्तिताः । 
अजीबा जीवतच्वन्चैर्जीवलक्षणवर्जिता: ॥१॥ 


'जीव-तत्वके ज्ञाताओं ( आत्मज्ञों ) हारा घर्मं, अधम, आकादा, काल ओर पुदगल ये 
अजीब कहे गये हैं; क्योंकि ये जीव-लक्षणसे रहित हैं।' 


व्यास्या--अजीवाधिकारके इस प्रथम पद्ममें अजीव-तत्त्वके भेदरूप पाँच मूछ नाम 
दिये हैं--धर्म, अधमे, आकाश, काल और पुदूगल। इन्हें अजीब” इसलिए कहा है कि ये 
जीवके उक्त लक्षणसे रहित हैं जो कि पिछले अधिकारमें 'उपयोगो विनिदिष्टस्तन्न लक्षणसात्सनः' 
(६) इत्यादि वाक्योंके द्वारा निर्दिष्ट है। यहाँ धर्म और अधरमम ये दो शब्द गुणबाचक अथवा 
पुण्य-पापके बाचक न होकर द्रव्य-वाचक हैं और उनकी जेनसिद्धान्त-मान्य छट्द द्रव्योंमें 
गणना हे । इनका स्वरूपादि ग्रन्थमें आगे दिया दे। 


पाँचों अजीव-द्रव्योंकी सदा स्वस्वभावमे स्थिति 


अवकाश प्रयच्छन्त: प्रविशन्तः परस्परम्‌ । 
3 ] 
मिलन्तश्च न मुश्चन्ति स्व-स्वभाव॑ कदाचन ॥२॥ 


( थे अजोव ) एक दूसरेको अवकाश--अवगाह प्रदान करते हुए, एक दूसरेमें प्रवेश करते 
हुए और एक दूसरेके साथ मिलते हुए भी अपने निजस्वभावकों कभो नहीं छोड़ते हैं ।” 

व्याख्या--यहाँ उक्त पाँचों अजीबोंकी स्थितिका निर्देश किया है: लिखा है कि ये 
पाँचों परस्परमें मिलते-जुलते, एक दूसरेमें प्रवेश करते ओर एक दूसरेको अवकाश देते हुए 
भी अपने-अपने स्वभौवको कभी भी नहीं छोड़ते। धर्म अधर्मका, अधर्म घर्मका, धरमम- 
अधमे आकाशका और आकाहझ धर्म-अधमंका, धर्मंधमं-आकाश काऊका, काल धर्म-अधघमे 
आकाशका, धर्म-अधमं-आकाश-कार पुदूगठका और पुदूगछ धर्म-अधमं-आकाश-काछूका 
रूप कभी नहीं प्रहण करता । 


१, धर्माधमाविथाकाशं तथा कारूदच पुदूगला:। अजीवाः खलु पञ्चैते निरदिष्टा: स्वदर्शिभि: ॥२॥ 
--तत्त्वाथंथार। अजीवकायाघर्माधर्माकाशपुदुगला. ॥१॥ द्र्याणि ॥२॥ कारूइच । ३९ -स० 
सूत्र । एदे कालागासा धम्माघधम्मा य पुस्गला जीवा। लब्भंति दव्वसण्णं कालस्स दु णत्यि कायत्तं 
॥१०२॥ आगासकालपुम्गलघम्भाधम्मेसु णत्यथि जीवगुणा । तेसि अचेंदणत्त भणिदं जीवस्स 
चेदणदा ॥१२४॥। --पग्चास्ति० । २. अण्णोण्णं पविसंता दिता ओगासमण्णमण्णस्स | मेलंता वि 
य णिज्च सं सभावं ण॒ वि जहूंति (७॥ --पश्चास्ति० । ३. जा, ब्या मोलंतरच । 


्ः 


रे८ योगसार-प्राभृत [ अधिकार २ 
अजीवोंमें कौन अमृत्तिक, कौन मूतिक और मूर्तिकक्षण 


अमूर्ता निष्कियाः सर्वे मृत्तिमन्तोअ्त्र पुदूगलाः । 
रूप-गन्ध-रस-स्पश-व्यवस्था मूतिरुच्यते ||३॥ . 


इन अजीबोंमें पुदूगल मूतिक है। शेष सब अर्मू्तिक-मूर्तिरहित-और निष्किय--क्रिया 
विद्दीन हैं। रूप (बण ) रस-गन्ध-स्पशकी व्यवस्था ( तरतीब 87०४४०ए९८ए) को 'मूर्ति' 
कहते हैं !! 

व्याख्या--इस पद्ममें उक्त पाँचों अजीबोंकी स्थितिको और स्पष्ट किया गया है--लिखा 
है कि पुदूगलको छोड़कर शेष घर्म, अधर्म, आकाश, काछ ये चारों अजीब तत्त्व अमूर्तिक 
तथा निष्किय हैं, केवल पुदूगलद्वव्य मूर्तिक है ओर बह सक्रिय भी है। साथ ही मूर्तिका 
लक्षण भी दिया है : जो अपने वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शकी व्यवस्थाको लिये हुए उसे 'मूर्ति' 
बतलाया है । बणके पाँच--रक्त, पीत, कृष्ण, नील, शुक्क; गन्धके दो--सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध; रसके 
पाँच--तिक्त ( चर्परा ), कठ्ु, अम्ल, मधुर, कपेा; और स्पर्श के आठ--कोमल, कठोर, गुरु, 
रूघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष ये आठ मूल भेद होते हैं । पुद्गलके इन बीस मूल गुणोमें-से 
मूर्तिमें कोई एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और श्ञीत-स्निग्ध, शीत-रूक्ष, उच्ण-स्निग्ध, उष्ण-रूक्ष 
इन चार युगलोंमेंसे कोई एक युगल रूप दो स्पर्श कमसे कम होने ही चाहिए। इसीसे 
पंचास्तिकायमें परमाणुका, जो सबसे सूछ्म पुद्गल दे, स्वरूप बतलाते हुए 'एयरसबवण्णगंधं 
दो फास ( गाथा ८१ ) के द्वारा उसमें अनिवाय-रूपसे पाँच गुणोंका होना बतलाया है । 
साथ ही पुद्गल द्रव्यको समझने, पहचाननेके लिए उसके कुछ भेदात्मक स्वरूपका भी निम्न 
गाथा-द्वारा संसूचन किया हे :-- * 

उवभोरज्जासदिएहू य इंदिय काया सणो य कम्साणि। 
ज॑ हुववि भुत्तमण्णं तं सब्वं पुरगल जाणे ॥८२॥ ( पन्ना० ) 

इसमें बतलाया गया है कि जो स्पशनादि इन्द्रियोंमेंसे किसीके भो द्वारा भोगा जाता 
हे--स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण तथा शब्दरूप परिणत विषय--( स्पर्श न, रसन, प्ाण, श्रोत्ररूप ) 
पाँचों द्रव्येन्द्रियाँ, (ओदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस तथा कार्माण रूप पाँच ग्रकारके) 
शरीर, द्रव्यमन, द्रव्यकर्म-नोकर्मरूप कर्म और अन्य जो कोई भी मूर्तिक पदार्थ हे वह सब 
पुदूगछ है। अन्यमूर्तिक पदा्थो्में उन सब पदार्थोका समावेश है. जो अमूर्तिकके लक्षणसे 
विपरीत हैं और नाना प्रकारकी पर्यायोंकी उत्पक्तिमें कारणभूत जो असंख्यात संख्यात 
अणुओंके भेदसे अनन्तानन्त अणु-बर्ग णाएँ दथणुक स्कन्ध पर्यन्त हैं. ओर जो परमाणुरूप दे 
वे सब पुद्गल हैं. | |; 

मूर्तिक-अमूर्तिकका एक छक्षण यह भी किया जाता है कि जा विपय-पदार्थ जीवसे 
इन्द्रियोंके द्वारा प्रहण किये जाने योग्य हैं वे सब मूर्तिक और शेप सब अमूर्तिक हैं।' इसमें 
अहण किये जानेकी योग्यता के रूपमें जो बात फही गयी हे बह खास तौरसे ध्यानमें रखनेके 
योग्य है; क्‍योंकि संख्यात-असंख्यात अणुओंके सूक्ष्म परिणमनकों लिये हुए कितनी ही 
बस्तुएँ तथा पुद्गल बर्गणाएँ ऐसी होती हैं जो बरतमान काछमें इन्द्रियगोचर नहीं हो पातीं; 
१. आ निःक्रिया.।, २ आगास-कारू-जीवा धम्माधम्मा य मुत्तिपरिहीणा । मृत्तं पुगालदब्बं 
जीबो खलु चेंदणों तेथु ॥- पश्चास्ति० ९७ । ३. जे खलु इव्ियगेज्ञा विसया जीवेहि हुति ते मुत्ता । 
सेसं हृवदि अमुत्तं चित्त उमय समादियदि ॥ - पश्चास्ति० ९९। 


् 





पच्च ३-४ ] अजीवाधिकार श्थ 


परन्तु कालान्तरमें स्थूल-परिणमनके अवसरपर इन्द्रियगोचर होती हैं. अतः इन्द्रियगोचर होनेकी 
योग्यताके सदूभाषके कारण उन्हें इन्द्रियगोचर न होनेके अवसरपर भी मूर्तिक ही समझना 
चाहिए | परमाणु भी अपने शुद्धरूपमें अतिसूक््मताके कारण इन्द्रियगोचर नहीं होते; परन्तु 
स्कन्धरूपमें परिणत होकर जब स्थूलरूप धारण करते हैं तब इन्द्रियोंके प्रहणमें आते हैं, 
इसलिए वे भी मूर्तिक हैं। इसीसे 'मूतिमन्तो5श्न पुदूगलाः इस सूत्रके द्वारा पुदूगल-मात्रको 
'मूर्तिक' कहा गया है। तस्त्वाथसूत्रमें मी 'रूपिणः पुदूगला:” इस सूत्रके द्वारा उन्हें रूपी-मूर्तिक 
निर्दिष्ट किया गया हे, चाहे वे सूक्ष्म-स्थूलठ किसी भी अवस्थामें क्‍यों न हों । 
यहाँ एक बात ओर भी जान छेनेकी दे और वह यह कि सूर्तिकमें रूप, गन्ध, रस, 
स्पर्श की व्यवस्थाका जो उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः चछ्ठ-प्राण-रसना-स्पर्शन इन चार 
इन्द्रियोंके विषय हैं; परन्तु पाँयवीं श्रोत्र इन्द्रियका विषय जो शब्द है उसका कोई उल्लेख 
नहीं किया गया, इसका कारण यह है कि शब्द पुदूगलका कोई गुण-स्वभाव नहीं है, जो 
स्थायी रूपसे उसमें पाया जाय । चार इन्द्रियोंके विषय स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णके रुपमें हैं वे ही 
शब्द-रूप परिणत होकर श्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं ।! इसीसे शुद्ध पुदूगल- 
रूपमें जो जो परमाणु है उसे 'अशब्द'--शब्दरहित-कहा गया हे--एक प्रदेशी दोनेके कारण 
उसमें शब्द-पर्योय रूप परिणतिबृत्तिका अभाव है; परन्तु शब्दमें स्कन्धरूप परिणति-द्ाक्तिका 
सद्भाव होनेसे वह शब्दका कारण होता है । 


जीवसहित पाँचों अजीवोको द्रव्य-संज्ञा 


जीवेन सह पश्चापि द्रव्याण्येते निवेदिता । 
गरुण-पययवद्द्रव्य मिति लक्षण-योगतः ॥४॥ 


थे पाँच अजीव जोवसहित 'द्रव्य/ कहे गये हैं; क्योंकि ये 'गुणपर्यंयवद्द्रव्य/ इस द्रव्य- 
लक्षणको लिये हुए हैं ।” 
व्याख्या--पूर्वोक्त पाँचों अजीव जीब सहित “द्रव्य' कट्दे जाते हैं; और इसलिए द्रब्यो- 
की मूलसंख्या छह है; छह प्रकारके द्रव्य हैं, जिनकी यह छहकी संख्या कभी घट-बढ़ नहीं 
होती । ये छट्टों गुण-पर्यायवान हैं, इसीसे 'गुण-पर्यय-बद्‌ द्रष्यम्‌” इस सूत्रके अनुसार इन्हें द्रव्य 
कहा जाता है | 
श्री कुन्दकुन्दाचाय ने पंचास्तिकायमें द्रव्यका निरूपण तीन प्रकारसे किया है--एक 
सल्लाक्षणिक, दूसरा उत्पाद-व्यय-श्रीव्यसे युक्त और तीसरा गुण-पर्यायाश्रय (गुण-पर्यायोंका 
आधारभूत); जेसा कि उसकी निम्न गाथासे जाना जाता है :-- 
द॒व्य॑ सललबखणियं उप्पादग्वयधुवततसंजुत्त । 
गुणपञ्जासयं था ज॑ तं भण्णंति सब्वण्ट्‌ ॥१०॥ 


इनमें-से तीसरा लक्षण तत्त्वाथंसूत्रके गुण-पर्ययवद्‌-द्रव्यं/ सूत्रके साथ तथा पहला 
लक्षण सदृद्रव्यलक्षणं' सूत्रके साथ एकता रखता है ओर दूसरे छक्षणके लिए तस्तवार्थ सूचमें 





१. श्रोत्रेन्द्रयिण तु त एवं सद्दिषयद्वेतुभूतशब्दाकारपरिणता गृद्यन्ते ।-पम्नास्ति० टोका, अमृतचनच्दा- 
जाय । २ परमाणु. शब्दस्कन्ध-परिणति-शक्ति-स्वभावात्‌ शब्दकारणं एकप्रदेशत्वेच शब्दपरिणति-- 
वृर्यभावादशब्द: ।---अमृतचन्द्राचार्य, पदञ्मास्ति० ८१ टोका। ३. अजीवकाया धर्माधर्माकाशपृद्गला: 
५-१ | द्रव्याणि ५-२, जीवाइच ५-३, कालदव ५-३९ --त० सूत्र । 


४० गोगसार-प्राभूत [ अधिकार २ 


'उत्पाव-व्यय-आोष्य-युक्त सत्‌' इस सूजकी स्टृष्टि की गयी है, जो कि सतका छक्षण है। सत्‌ 
द्रब्यका लक्षण होनेसे सतका जो छक्षण बह भों द्रव्यका लक्षण हो जाता हे। इन तीनों 
लक्षणोंमें सामान्यतः भेदका कुछ दर्शन द्वोते हुए भो विशेषतः कोई भेद नहीं दै--तीनों एक 
दी आशयके द्योतक हैं, यह बात प्रन्थके अगले प्योंसे स्पष्ट दो जाती हे । 


द्रव्यका थ्युत्पत्तिपरक लक्षण और सदा सत्तामय स्वरूप 


'दुयते गुणपर्यायेयद्द्‌ द्रवाति तानथ। 
तद्‌ द्रव्यं भण्यते पोढ्ा सचामयमनश्वरम्‌ ॥५॥ 


जो गुण-पर्यायोंके द्वारा ब्रवित होता है अथवा उन गुण-पर्यायोंको व्रबित करता है वह 
पृष्य' कहा जाता है ( यह्‌ द्रव्यका नियुक्ति-परक छक्षण है )। बह द्रव्य (उक्त जीवादि) छद्द 
के सत्तामय है--उत्पाद व्यय भरोव्यसे युक्त है--और अविनइवर है--कभी नष्ट न होने- 
बाला है | 

व्याल्या--इस पद्ममें द्रव्य' शब्दुकी व्याकरण-सम्मत नियुक्ति-द्वारा द्वव्यके पूर्व पथ 
वर्णित लक्षणका स्पष्टीकरण किया गया है: छिखा है कि जो गुण-पर्यायोंके द्वारा द्रवित होता 
है अथवा गुण-पर्यायोंको द्रवित करता है--प्राप्त होता है--उसे “द्रव्य' कहा जाता है. और 
बह छह भेद्रूप है। यह छद्द भेद रूप द्रव्य सत्तामय है, इसीसे 'सद्‌ व्रव्यलक्षणं' इस सूत्रके 
अनुसार द्रव्यका लक्षण सत्‌ भी है और इस सत्‌ तथा सत्त छक्षणके कारण द्रव्यको 'अनइ्वर' 
कभी नाश न होनेवाला--कहदा जाता है । 


सर्वपदार्थगत-सत्ताका स्वरूप 


'ध्ष्योत्पादलयालीठढा सत्ता सर्वेपदा्थंगा । 
एकशो5्नन्तपर्याया प्रतिपक्षसमन्विता ।।९।। 


सत्ता श्रौव्योत्पत्ि-व्ययात्मिका, एकसे लेकर सब पवार्थमें व्यापनेवाली, अनन्त-पर्यायोंको 
धारिका और प्रतिपक्ष-समन्विता--असत्ता आदिके साथ विरोध न रखनेबाली--होती है ।” 


व्याख्या--पिछले पश्में जिस सत्ताका उल्लेख है उसका इस पद्ममें छक्षण दिया है 
ओर उसे ध्रौव्योत्पत्तिन्ययात्मक बतछाया है तथा सर्ब-पदार्थोर्में व्याप्त छिखा है--कोई भी 
पदार्थ चाहे वह उत्पादरूप, व्ययरूप या भौव्यरूप हो सत्तासे शून्य नहीं है--और उस सत्ता- 
की एकसे छेकर अनन्त पयोयें हैं। सत्तारूप द्रव्यकी पर्यायोंका कभी कहीं अन्त नहीं आता, 
यदि अन्त आ जाय तो द्रव्य ही समाप्त हो जाय और द्रव्य सत्रूप होनेसे ओर सत्‌ धोव्य- 
रूप होनेसे उसका कभी नाश नहीं होता! उत्पाद-व्यय द्रव्यकी पर्यायॉमें हुआ करता है, 
द्रब्यमें अथवा भौव्यरूप गुणोंमें नहीं। साथ ही सत्ताको “प्रतिपक्षससन्विता'-प्रतिपक्षके साथ 
विरोध न रखनेवाली--छिखा है । सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता है। सत्ता उत्पाद-व्ययकी 
दृष्टिसे दोनों रूप है अतः असत्ताके साथ उसका विरोध नहीं बनता | 


१. दवियदि गच्छदि ताईं ताईं सब्भावपज्जयाई जं । दबियं त॑ भण्णंते अणण्णभूदं तु ससादो ॥९॥ 
-पश्चास्ति० । २. सत्ता सब्वपयत्था सविस्सरूबा अ्ंतपण्जाबा। भंगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवमखा 
हयदि एक्का ॥८॥ -पश्मास्लि० । 


प् ५-८ ] अजीवाधिकार डर 


इस सर्वपदा्थस्थिता और सविद्वरूपा सत्ताकों पंचास्तिकायमें एक बताया है 
ओऔर इसलिए वह 'महासत्ता' है। पदाथके भेदकी दृष्टिसे महासत्ताकी अवान्तर-सत्ताएँ 
बसी प्रकार अनेकानेक तथा अनन्त होती हैं. जिस प्रकार कि अखण्ड एक आकाशइ-द्रन्यमें 
अंशकल्पनाके द्वारा उसकी अनन्त अवान्तर-सत्ताएँ होती हैं। सत्ताका प्रतिपक्ष जिस प्रकार 
असत्ता है उसी प्रकार एकरूपताका प्रतिपक्ष नासारूपता, एक-पदाथ-स्थितिका प्रतिपक्ष 
नाना-पदार्थ स्थिति, भ्रौव्योत्पक्ति विनाशरूप त्रिलक्षणा सत्ताका प्रतिपक्ष त्रिछक्षणाभाव, एकका 
प्रतिपक्ष अनेक और अनन्तपर्यायका प्रतिपक्ष एकपर्याय है ।' 


द्रव्यका उत्पाद-व्यय पर्यायकी अपे ज्ञासे 


नश्यत्युत्पद्यते भावः पर्यायापेक्षयाखि ल) | 
नश्यत्युत्पचते कश्चिन्न द्रव्यापेक्षया पुन! ॥७॥ 


“सम्पूर्ण पदार्थ-समुह पर्पायकी अपेक्षासे नष्ट होता है तथा उत्पन्त होता है किस्तु प्रव्यको 
अपेक्षासे न कोई पदार्थ नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है ९ 

व्या्या--पिछले पद्ममें जिस ध्रोग्योत्पत्तिब्ययरूप त्रिलक्षणा सत्ताका उल्लेख है उसको 
यहाँ उत्पार और व्ययकी दृष्टिसे स्पष्ट किया गया है--लिखा है. कि यह उत्पाद और व्यय 
समस्त पदार्थ में पयोयकी अपेक्षासे होता है, द्रव्यकी अपेक्षासे न कोई पदाथ कभी उत्पन्न 
होता है ओर न कभी नाझको श्राप्त होता है। सब द्रव्य अनादि-निधन सद्भावरूप हैं 
पंचास्तिकायमें द्वव्यका व्यय, उत्पाद और ध्रवपना पर्यायें करती हैं, ऐसा लिखा है बहाँ 
पयोयका आग्यय सहभावी और क्रमभाव्री दोनों प्रकारकी पर्यायोंसे है, सहभावी पर्यायोंको 
“गुण! कहते हैं. जिससे द्रव्यमें भवपना होता है और क्रमभावबी पर्यायोंकों 'पर्याय! कद्दते हैं, 
जिनसे द्रव्यमें उत्पाद व्यय घटित होता है । 


गुण-पर्यायके बिना द्रव्य और द्रव्यके बिना गुण-पर्याय नहीं 
हु कह ० + ॥ 0. 
किंचित्‌ संभवति द्रव्यं न बिना गुण-पय्यः । 
संभवन्ति बिना द्रव्यं न गुणा न च पयया! ॥८॥ 
'गुण-पर्यायोंके बिना कोई द्रव्य नहीं हो सकता और न द्रब्यके बिना कोई गुण या पर्याय 
हो सकते हैं 0 
व्यास्या--जिस प्रकार दूध, दही, मक्खन ओर घृतादिसे रहित गोरस नहीं होता 
उसी प्रकार पर्यायोंसे रहित कोई द्रव्य नहीं होता। जिस प्रकार गोरससे शन्य दूध-दद्दो 


घृतादि नहीं होते उसी प्रकार द्रव्यसे शन्‍्य कोई पर्याय नहीं होती । ओर जिस प्रकार पुद्ूगढ- 
से रद्वित स्पञ्ञ-रस-गन्ध-वर्ण नहीं होते उसी प्रकार द्रव्यसे रहित गुण नहीं होते ओर जिस 


१ प्रतिपक्षमसत्ता स्थात्सत्तायास्तद्य था तथा चान्यत्‌ । नानारूपत्व॑ किल प्रतिपक्ष चैकरूपतायास्तु 
॥२०॥ एकपदार्थस्थितिरिह सर्वपदार्थस्थितेविपक्षत्वम्‌ ।. ध्रौग्योत्पादबिनादस्त्रिकक्षणायास्त्रि 
लक्षणाभाव: ॥२१॥ एकस्यास्तु विपक्ष: सत्ताया: स्याददोह्मनेकम्‌ । स्यादप्यनस्ते-पर्य यप्रतिपक्षस्त्येक- 
पर्ययत्वं स्थात्‌ ॥२२॥ - पर्चाध्यायी ) २. उप्पत्ती व विणासों दब्बस्स य णत्यि अत्यि सद्भावों | 
विगमुप्पादबुवत्तं करेंति तस्मेव पज्जाया ॥११॥ - पञ्चास्ति०। ३. पज्जयविजुदं दव्वं दब्उविजुत्ता 
य पज्जया णत्यि। दोण्ह अणण्णभूदं भाव समणा परूविति ॥१२॥ दब्बेण विणा ण॑ गुणा गुणेहि 
दव्वं विणाण संभवदि । अव्वदिरित्तो भावों दब्य-गुणाणं हवदि तम्हा ॥१३॥ - पष्म्चाह्ति० । 

१ 


श्र योगसार-प्राभुत [ अधिकार २ 


प्रकार स्पर्श-रस-गन्ध-बर्णसे शन्‍्य पुदूगणछ नहीं होता उसी प्रकार गुणोंसे शन्य द्रव्य नहीं 
होता । इस तरह पयोगोका द्रव्यके साथ ओर द्रव्यका पर्यायोंके साथ जिस प्रकार अनन्य- 
भूत (अभिन्‍न) भाव है उसी भ्रकार द्रव्यका गुणोंके साथ और गुणोंका द्रव्यके “साथ अव्यति- 
रिक्त (अभेद) भाव है। इसी बातकों अम्रतचन्द्राचायने तत्त्वाथंसारके निम्न पद्मोंमिं व्यक्त 
किया हे, जो श्री कुन्दकुन्दाचार्यके अनुकरणको लिये हुए हैं :-- 

गुणेविना न च॒ द्रव्यं बिना द्रव्याच्च नो गुणाः । 

द्रव्यस्प च गुणानां थ तस्मावव्यतिरिक्तता ॥११ 

न॒पर्यायाद्विना द्रव्यं विना द्रव्यान्त पर्ययः। 

वदन्त्यनन्यभूतत्व॑ द्योरपि सहर्षयः: ॥१२॥ 


धर्माधर्मादि-द्रव्योंकी प्रदेश-व्यवस्था 


धर्माधमेंकजीवानां प्रदेशानामसंख्यया । 
अवष्ब्धो नभोदेशः प्रदेश! परमाणुना' ॥६॥ 


धर्म, अधम॑ ओर एक जीव इन प्रव्योंके प्रदेशोंकी असंख्याततासे---प्रत्येकके असंख्यात 
प्रदेशोंसे--आकाशका देश--छोकाकाश--अवरुद्ध है और परमाणुसे--पुद्गछपरमाणु तथा 
कालाणुसे आकाशका--लोकाकाशका--भ्रदेश अवरुद्ध है । 


व्याख्या--जिन घर्मादि छह द्रब्योंका ऊपर उल्लेख है उनके प्रदेशोंकी संख्या आदिका 
धर्णन करते हुए उनमें धमेद्रव्य, अधर्मद्रव्य और एक जीचके प्रदेझोंकी संख्या यहाँ असं- 
ख्यात बतढायी है और यह भी बतलाया है कि उनमें-से प्रत्येकके असंव्यात अस ख्यात प्रदेशों 
से आकाशका देश जो लोकाकाश है वह अवरुद्ध द--घिरा हुआ ह--और पुदूगरूपरमाणु तथा 
काछाणुसे छोकाकाशका प्रदेश घिरा हुआ है । 


परमाणुका लक्षण 


'द्रव्यमात्मादिमध्यान्तमविभागमतीन्द्रियम्‌ । 
अविनाश्यग्निशस्त्रायेंः परमाणुरुदाहतम्‌ ॥१०॥ 


जो (स्वयं) आदि मध्य ओर अन्तरूप है--जिसका आदि मध्य और अन्त एक दूसरे- 
से भिन्‍न नहीं हे--अविभागी है--जिसका विभाजन-खण्ड अथवा अंडाविकल्प नहीं हो 
सकता--अतीन्द्रिय है--इन्द्रियों-द्वारा भ्राह्म नहीं--और अग्नि-दस्त्र-आदि-द्वारा विनाहको प्राप्त 
नहीं हो सकता, ऐसा द्रव्य 'परमाणु' कहा गया है 

वध्याख्या--जिस परमाणुका पिछले पद्ममें उल्लेख है उसका इस पद्ममें लक्षण दिया 
हे। उस लक्षण-द्वारा उसे स्वयं आदि-मध्य-अन्तरूप अर्थात्‌ आदि-मध्य-अन्तसे रहित, 
विभाग-विहीन, इन्द्रियोंके अगोचर और अग्नि-शस्त्रादि फिसी सी पदा्थके द्वारा नाशकों 
प्राप्त न दोनेवाला अविनाशी बतढाया है। जिसमें ये सब छक्षण घटित न हों उसे परमाणु 
न समझना चाहिए! 


१. आ प्रदेशपरमाणुना । २. अत्तादि अत्तमज्ञ अत्तंतं णेव इंदिए गेज्म । अविभागी जं दशस्वं 
परमाणू त॑ वियाणाहि ॥२६॥ --नियमसार । 


पद ९-१० ] अजीवाधिकार “डरे 


परमाणुकी स्वरूप-विषयक अच्छी जानकारीके लिए कुछ दूसरी बातों अथवा परमाणु- 
के अन्य विशेषणोंकों भी जान लेना चाहिए जिन्हें श्री कुन्दकुन्दाचायने पंचास्तिकायमें 
व्यक्त किया है ओर बे हैं--सववेस्कन्धान्त्य, शाइवत, अशब्द, अविभागी, एक, मूर्तिभव, 
आदेशमात्रमूते, धातुचतुष्क-कारण, परिणाम-गुण, एक-रस-बर्ण-गन्ध, द्विस्पश्न, शब्द-कारण, 
स्कन्धान्तरित | जेसा कि उसकी निम्न गाथाओंसे प्रकट दे :-- 


सब्बेसि खंधाणं जो अंतो त॑ वियाण परमाण | 
सो सस्सदो असद्ो एकक्‍्को अविभागि भुत्तिसवयों ॥७७॥ 


आदेशमत्तमुत्तो धादुचदुफ्कस्स कारणं जो बु । 
सो णेओ परमाणु परिणासगुणो सयममसहीं ॥७८॥ 
एपरसवण्णगंधं दो फासं सहकारणमसहं। 

संघंतरिद॑ दव्वं परमाणू त॑ वियाणीहि. ॥४८१॥ 


पुदूगलकी किसी भी स्कन्‍्धपर्यायका भेद ( खण्ड ) होते-होते जो अन्तिम भेद अवशिष्ट 
रहता है उसे 'स्कन्धान्त्य' कहते हैं। उसका फिर कोई भेद न हो सकनेसे उसे “अविभागीः 
कहते हैं। जो निर्विभागी होता हे वह एकप्रदेशी है और एकप्रदेशी होनेसे 'एक' कहा 
जाता हे--दृथणुकादि स्कन्धरूप एक नहीं। मूत-द्रव्यरूपसे उसका कभी नाश नहीं द्वोता 
इसलिए उसको शाइवत' (नित्य ) कहते हैं। अनादि-निधन-रूपरसगन्धस्पड बनती जो 
मूर्ति है उसके परिणामसे उत्पन्न होनेके कारण वह 'मूर्तिमय' कहलाता दै। रूपादि रूपमूर्तिके 
परिणामसे उत्पन्न होनेपर भी शब्दके परमाणु गुणपनेका अभाव होने तथा पुद्गलकी स्कन्ध- 
पर्याथके रूपमें व्यपदिष्ट होनेके कारण परमाणु “अश्वब्द' रूपको छिये हुए है । परमाणु मूर्तिक 
है ऐसा कहा जाता है, परन्तु दृष्टिसे दिखछाई नहीं देता इसलिए उसे 'आदेशमात्र-मूर्त! कहते 
हैं अथवा परमाणुमें मूर्तत्वके कारणभूत जो स्पर्शादि चार गुण हैं. वे आदेशमात्रसे--कथव- 
मात्रकी दृष्टिसे--भेदको प्राप्त है--प्थक्‌ रूपसे कथन किये जाते हँ--सत्तारूप प्रदेशभेदकी 
रष्टिसे नहीं; क्‍योंकि वास्तवमें परमाणुका जो आवि-मध्य और अन्तरूप एक भ्रदेश हे बद्दी 
स्पा दि-गुणोंका भी प्रदेश हे--द्रव्य और गुणोंमें प्रदेशभेद नहीं होता। प्रथ्वी, जल, अग्नि, 
ओर बायुरूप जो चार धातु दे--भूतचतुष्ट य हैँ--उनके निर्माणका कारण होनेसे परमाणुको 
'धधातुचतुष्क-कारण' कहते है। गन्धादि गुणोंमें व्यक्ताव्यक्त रूप विचित्र परिणमनके कारण 
परमागुको 'परिणामगुण” कहा जाता है। एकप्रदेशी होनेसे परमाणु शब्दरूप परिणत नहीं 
होता; क्योंकि शब्द अनेकानेक परमाणुओंका पिण्ड होता है ओर बह पुद्गलका कोई 
गुण भी नहीं है, इसीसे परमाणु 'स्वयमशब्द' कहलाता है। रस तथा बर्णकों पाँच-पॉँच 
पर्यायोमें-से किसी एक-एक पर्यायको और गन्धकी दो पर्यायोंमें-से किसी एक पर्यायको एक 
समयमें अबश्य लिये हुए होनेके कारण परमाणुकी 'एक-रस-वर्ण-गन्ध! संज्ञा है और शीत- 
स्निग्ध, शीतरूक्ष, उच्णस्निग्ध, उष्णरूक्षरूप जो चार स्पर्श गुणके जोड़े हैं उनमें-से एक समयमें 
किसी एक ही जोड़े रूप परिणत दोनेके कारण परमाणुको 'द्विस्पश' भी कहते हैँ। परमागु 
स्वयं शब्दरूप न होनेपर भी स्कन्धरूप परिणत होनेकी शक्तिको लिये हुए होनेके कारण 'श-द- 
कारण' कहा जाता है। ओर अनेक परमाणुओंकी एकत्व-परिणतिरूप जो स्कन्ध है उससे 
अन्तरित-स्व॒भावसे भेद्रूप जुदा द्रव्य होनेके कारण परमाणुको 'स्कन्धान्तरित' भी कहते हैं। 
जो धातुचतुष्कका कारण होता है उसे 'कारणपरमाणु' और जो स्कन्धोंका अन्त्य होता है 
उसे 'कायपरमाणु' कहते हैं। एकरस-बर्ण-गन्ध-द्विस्पशगुणपरमाणु 'स्वसावगुण' कद्दढाता 


4 वोगसार-प्राभृत .( अधिकार २ 
है, शेष 'विभाषगुण-परमाणु 'दृथणुकादि स्कन्धरूप होता है । और उसके विभावगुण सर्वे 


निद्रयभाद्य होते दें । 


आकाश और पुद्गलोकोी प्रदेश-संख्या 


प्रदेशा नभसोउनन्ता अनन्तानन्तमानका; । 
पुद्गलानां जिनैरुक्ता! परमाणुरनंशकः ॥१ १॥ 


'जिनोंके द्वारा आकाशके अनन्त और पुद्गलोंके अनन्तानन्त प्रमाण प्रदेश कहे गये हैं। 
परसाणु अनंदाक--अप्रदेशी ( प्रदेशमात्र )--कहा गया है ४ 

व्यास्या--यहाँ आकाश और पुदुगल-द्वव्योंके प्रदेशोंकी संख्याका निर्देश करते हुए 
उन्हें क्रशः अनन्त तथा अनन्तानन्त बतलाया है, ओर पुदूगल-परमाणुको अंशरहित लिखा 
है, जिसका आशय है अप्रदेशी अथवा प्रदेशमात्र--एक हीं प्रदेशके रूपमें | परमाणुसे यहाँ 
बह भी ग्रदण है. अतः फालाणुकों भी अंशरदित अप्रवेशी अथवा प्रदेशमात्र समझना 
चाहिए । 


कालाणुओकी संख्या और अवस्थिति 


असंख्या शुुवनाकाशे कालस्थ परमाणवः | 
एकैका व्यतिरिक्तास्ते रत्नानामिव राशयः ॥१२॥ 


'लोकाकाशमें कालके परसाणु असंख्यात कहे गये है ओर थे रत्नोंकी राशियोमे रत्नोंके 
समान एक-एक ओर भिन्न-भिन्न हैं--आकाशक एक-एक प्रदेशर्भ एक-एक कालाणु स्थित ह । 

ब्याख्या--इस पयमें छठे काछ द्रव्यकी संख्या और उसकी स्थितिका निर्देश दे । 
छिखा है कि कालके परमाणु--कालाणुरूप कालद्रव्य--असंख्यात हैं ओर वे छोकाकाशमें-- 
छोकके असंख्यातग्रदेशोंमें--रत्नोंकी राशियोंमे रत्नोंकी तरह एक-एक करके एक दूसरेसे 
भिन्न स्थित हैं। यहाँ आकाशका 'लोकाकाझ” नाम इस बातका सूचित करता हैं कि अखण्ड 
एक आकाशके दो भेद हैं--एक लोकाकाश और दूसरा अछोकाकाश । कारूद्रव्य छोकाकाशमें 
दी स्थित हैं--अछोकाकाझमें नहीं । 


धर्म-अधर्म तथा पुदुमरलोंकी अवस्थिति 


“धर्माध्मों स्थितो व्याप्य लोकाकाशमशेषकम्‌ । 
व्योमैकांशादिषु ज्ञेया पुदूगलानामवस्थितिः ॥१ ३॥ 


१. धाउचउक्कस्स पुणो ज॑ हेऊ कारण त्ति त॑ णेयो । खंधा्ण अवसाणों णादब्वों कज्जपरमाण्‌ ॥२५॥ 
२ एयरसख्वगंधं दो फासं त॑ हवे सहावगुर्ण | विभावगुणमिदि भणिदं जिणसमये सब्ब पयउत्तं ॥२७॥ 
-+भियमसार | ३. छोयायासपदेसे एक्केक्के जे द्वि या हु एक्केबका । रयणाणं रासीमिव ते कालाण्‌ असंख- 
दब्याणि ॥२२॥ - लघुद्व्यसंग्रह १२, बहद्रव्यसं० २२; गो० जी०गा० ५८८ | ४, श्रा व्यवतिष्टस्ते । 
५ कोकाकादेध्बगाह: धममाधिर्मयो. कृत्स्ते ॥१३॥ एकप्रदेशादियु भाज्य: पुदुंगलानाम्‌ ॥६४॥ 
“09% धृूभ अ० ५, सृ० १९, १३, १४। 


पद्च १९-१४ ] अजीवाधिकार "डेप 


'धर्म-अधर्म दोनों व्रव्य सम्पूर्ण छोकाकाशको व्याप्त कर तिए्ठते हैं। पुदुगलोंका अवस्थान 
आकाहके एक अंश आदिसें--एक प्रदेशसे छेकर एक-एक प्रदेश बढ़ाते हुए सम्पूर्ण छोकाकाश- 
में--जानना चाहिए ४ 


व्यास्या--इस पद्यमें धर्मं-अधघम और पुदूगलू इन तीन द्रव्योंकी स्थितिका उल्लेख है। 
घर्म ओर अधर्म ये दो द्वष्य तो सारे छोकाकाशको व्याप्त करके स्थित हैं--लोकाकाशका 
कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं जो इनसे व्याप्त न हो। इनमें-से प्रत्येककी प्रदेशसंख्या, असंख्यात 
होनेसे छोकाकाझ भी असंख्यातप्रदेशी है यह स्वतः स्पष्ट हो जाता हे। पुदूगलोंकी अवस्थिति 
छोकके एक प्रदेशको आदि लेकर असंख्यात प्रदेशों तकमें हे । 


संसारी जीवोंकी लोकस्थिति और उनमे सकोच-विस्तार 


"लोकासंख्येयभागादाववस्थानं शरीरिणाम्‌ । 
हक _ मी] ९ 
अंशा विसपं-संहारों दीपानामिव इुवते ॥१४॥ 


शरीरधारी जीवोंका अवस्थान (स्थिति ) छोकके असंख्येव-भागादिकोंमें है--लोकके 
असंख्यातवें भागसे लेकर एक-एक प्रदेश बढ़ाते हुए पूर्ण लोकाकाश तक है. । संसारी जीबोंके 
अंश-प्रदेश दीपकोंके समान संकोच-विस्तार करते रहते हैं--शरीरके आकारानुसार संकोच तथा 
बिस्तारको प्राप्त द्वोते रहते हैं. ॥ 


व्याएध--इस पद्ममें देहधारी संसारी जीबोंके छोकाकाशरमें अवस्थानका निरूपण 
करते हुए बतत्याया हे कि असंख्यात-्रदेशी लोकका असंख्यातवाँ भाग जो एक प्रदेश हे. 
उससे छेकर असंख्यात-प्रदेश-रूप पूरे लोक-पर्यन्त जीवोंकी अवस्थिति सम्भव दे। एक 
जीवकी पूरे छोकमें अवस्थिति छोकपूर्ण-समुद्भातके समय बनती हे, उससे कम प्रदेशोंमें 
स्थिति दूसरे समुद्घातोंडके समय तथा मूल-शरीरके आकार-प्रमाण हुआ करती हूँ। इसीसे 
संसारी जीवको स्वदेह-परिमाण बतलछाया है और मुक्त-जीवको अन्तिम-देहाकारसे किंचित्‌ 
ऊन ( द्वीन ) छिया है| मूल-हारीर जो ओऔदारिक आदिके रूपमें होता हे उसे न छोड़कर 
उत्तर-देह तजसारिके प्रदेशों-सह्त आत्म-प्रदेशोंका जो बाहर मिकलना-फेलना है उसे 
समुद्वात' कदते हैं। उसके छह भेद हैँ । उनको स्थितिके अनुसार मूल्शरीरसे आत्म-प्रदेश 
उत्तर-देहके साथ बाहर निकलते हैं, निकलकर जितने लछोकाकाशके प्रदेशोंमें के व्याप्त होते हैं 
जतने छोकाकाझमें उनकी स्थिति कहदी जाती है। जीवके प्रदेशोंमें यह संकोच और विस्तार 
दीपकके प्रदेशोके समान होता हे। ओर संसारी जीबोंमें हो दोता दै--मुक्त जीवोमें नहीं; 
क्यों के यह संकोच-विस्तार कमके नि्ित्तसे होता है, मुक्तात्माओंमें कर्मोंका अभाव हो 
जानेसे वह नहीं बनता; जैसा कि तत्त्वानुशासनके निम्न वाक्यसे प्रकट हैः-- 


पुंस: संहार-विस्तारो संसारे कममे-निर्मितो। 
भुक्तो तु तस्य तो न स्तः क्षयात्तद्धेतु-करमंणाम्‌ ॥२३२॥ 


१. असंख्येयभागादिषु जीवानामू ॥१५॥ प्रदेणसंहारविसर्पास्या प्रदीपवत्‌ ॥१६॥--त० सूत्र 
अ० ५। २. मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स । णिग्गमर्ण देदादों होदि समुद्धाद 
जाम तु ॥ 


8] योगसार-प्राभूत [ अधिकार २ 
जीव-पुद्गलोंका अन्यद्रव्यकृत उपकार ४ 


'जीवानां पृद्गलानां च धर्माध्मों गतिस्थिती। 
अवकाश नमः कालो बतंनां कुरुते सदा ॥१५॥ 


“धर्मद्रव्य सदा जीवों ओर पुद्गलोंकी गतिको--गतिमें उपकारको-अधरमंद्रव्य स्थितिको- 
स्थितिमें उपकारको--करता है। आकाश सदा (सब द्र॒व्योके) अवकाश-अवगाहन-कार्यको ओर 
काल सब द्रव्योंके सदा बतंता-परिव्तेन-कार्यको करता है--उस फार्यके करनेमें सहायक 
होता है !? 

व्याख्या--इस पद्यमें तथा आगेके तीन पद्मोंमें द्रव्योंका द्रव्योंके प्रति उपकारका वर्णन 
है, जिसे गुण, उपग्रह, सहाय तथा सहयोग भी कहते हैं । जीव तथा पुदूगल द्रव्योंके प्रति धर्मे- 
द्रव्य उनकी गतिमें, अधमंद्रव्य स्थितिमें, ध्गकाशाद्रव्य अवगाहनमें, कालद्रव्य वतेना- 
परिवृत्तिमें उदासीनरूपसे सहायक द्ोता है--किसी इच्छाकी पूर्ति अथवा प्ररणाके रूपमें 
नहीं । क्योंकि ये चारों ही द्रव्य अचेतन तथा निष्क्रिय हैं, इनमें इच्छा तथा प्रेरणादिका भाव 
नहीं बनता | ये तो उदासीन रहकर जीवों तथा पुदूगलोंके गति आदिरिप परिणाम-कार्यमें 
उसी प्रकार सद्दायक होते हैं. जिस प्रकार कि मत्स्योंके गति-कार्यमें जछ, पथिकके स्थिति- 
कार्य में मार्गस्थित वृक्ष आदि । 


संसारी और मुक्त जीवका उपकार 


'संसारवर्तिनोःन्योन्यप्रुपकारं वितन्वते | 
पक्तास्तदृव्यतिरेकेण न कस्याप्युपकुवंते ॥१६॥ 


'संसारबर्तो जोबव प्रस्पर एक दूसरेका उपकार करते हैं। मुक्तजीव उस संसारसे पृथक्‌ 
हो जानेके कारण किसीका भी उपकार नहीं करते है ।' 


ब्यास्या--इस पद्ममें संसारी तथा मुक्त दोनों प्रकारके जीवबोंके उपकारका उल्लेख किया 
है। संसारी जीवोंके विपयमें लिखा है कि वे परम्परमें एक दूसरेका उपकार करते दैँ। यहां 
डपकार शब्दमें उपलक्षणसे अपकारका भी ग्रहण है; संसारी जीव एक दूसरेका उपकार ही 
नहीं फरते अपकार भी करते हैं, और इसलिए कहना चाहिए कि जीव एक-दूसरेके उपकार- 
अपकार या सुख-दुःखमें सहयोग करते अथवा निमित्तकारण बनते हैं। मुक्तजीबव किसीका 
भी उपकार नहीं करते; क्‍योंकि जिसका उपकार किया जाता है या किया जा सकता हे वे 
संसारी जीव होते हैं, मुक्तजीब संसारसे सदाके लिए अलग द्वो गये हैं, इसलिए संसारी 
जीबोॉका वे कोई उपकार या अपकार नहीं करते | 


१. (क) गमणणिमित्तं धम्ममधम्म ठिदि जीवपुस्गलाण च । अवगहण्णणं आयास जीवादा-सब्बदब्थाणं 
॥३०॥--नियमसार । (ख) जीवादीदब्वाणं परिवट्टणकारणं हवे कालो ॥३३॥--नियमसार । 
(ग) आगासस्सवगाहों धम्मदृव्वस्स गमणहेंदुत्त। धम्मेदरदब्बस्स दु गुणों पुणो ठाणकारणदा ॥१३३॥ 
“प्रवचन ० । (घ) कालूस्स वट्टणा से गुणोवओगो. त्ति अप्पणों भणिदों । णेया सखेबादो गृणेहि 
मृत्तिप्पहीणाणं ॥१३४॥--प्रवचन ० । गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकार' ॥१३॥ आकाशस्यावगाह: 
॥१८॥ --न्त० सूत्र अ० ५। २. था गतिस्थिति:। ३, परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥२१॥ 
--प० सूत्र ० ५। 


पद्य १५-१८ ] अजोीवाधिकार ४७ 


यहाँ प्रइन उत्पन्न होता है कि जब मुक्तात्मा किसीका उपकार नहीं करते तो फिर उनकी 
उपासन।-पूजा-वन्दना क्‍यों की जाती है ? क्यों ग्रन्थकार महोदयने प्रन्थके आदिमें उनकी 
स्तुति की है ? इसका उत्तर इतना ही है कि एक तो मुक्तजीबोंके द्वारा उनकी पू्वकी अहं- 
न्‍्तादि अवस्थाओंमें हमारा उपकार हुआ है इसलिए हम उनके ऋणी हैं, “न हि कृतसुपकारं 
साधबो विस्मरन्ति” जो साधुजन होते हैं. वे किये हुए उपकारको कभी भूलते नहीं | दूसरे, जिस 
आत्म-विकासरूप सिद्धिको वे प्राप्त हुए हैं. उसे हमें भी प्राप्त करना इष्ट है और बह उनके 
आदशंको सामने रखकर--उनके नकहशे-कदमपर चलकर-तथा उनके प्रति भक्तिभावका 
, संचार करके प्राप्त को जा सकती है अतः उनकी उपासना हमारी सिद्धिमें सद्दायक दोनेसे 
करणीय है और इसीलिए की जाती है । 


संसारी जीवोंका पुदूगलकृत उपकार 


जीवित मरणं सौख्य॑ दुःखं कुवेन्ति पुदूगलाः । 
उपकारेण जीवानां श्रमतां भवकानने ॥१७॥ 


संसाररूपी बनसें ध्रमण करते हुए जीवोंके पुद्नल अपने उपकार-सहकार-द्वारा जीना, 
मरना, सुख तथा दुःख करते हैं--जीवोंके इन कार्यरूप परिणमनमें सहायक होते हैं 
व्याख्या--इस पश्चमें पुदूगलोंका संसारी जीवोंके प्रति उपकार-अपकारका संसूचन 
किया गया है, जिसे वे अपने सहकार-सहयोगके द्वारा सम्पन्न करते हैं अथवा यों फह्दिए कि 
उनके निमित्तसे देहधारियोंको जीवन, मरण, सुख-दुःखादि प्राप्त होते हैं। मूलमें यद्यपि 'आदि' 
शब्द नहीं हे फिर भी जोवनादिके साथ शरीर-बचन-मन-इवासोच्छवास तथा इन्द्रियादिका 
प्रहण उपलक्षणसे होता है, वे भी पुदूगलकृत उपकार हैं,* उनकी सूचनाके लिए यहाँ “आदि! 
शब्द दिया गया है। और भी बहुत-से उपकार-अपकार शरीरके सम्बन्धको लेकर पुद्गलकृत 
होते हैं, उन सबका भी “आदि? शब्द-द्वारा ग्रहण हो जाता है, जिनके लिए सोक्षशास्त्रके 
'सुख-दु:ख-जीवित-मरणोपग्रहाश्च' इस सूत्रमें 'ब' शब्द जोड़ा गया है । 


परमार्थसे कोई पदार्थ किसीका कुछ नहीं करता 


पदार्थानां निमग्नानां स्वरूपं परमाथंतः ! 
करोति को5पि कस्यापि न किंचन कदाचन ॥१ ८॥। 


“वस्तुतः ( निश्चय-दृष्टिसे ) जो पदार्थ अपने स्वरूपमें निमग्न हैं--रवभाव-परिणमनको 
लिये हुए हैं--उनमें-से कोई भी किसीका कभी रंचमात्र उपकार-अपकार नहों करता । 

व्याख्या--इस पद्ममें प्रयुक्त हुआ 'परसायथंतः पद अपनी खास विशेषता रखता है और 
इस बातको सूचित करता है कि पिछले पद्ममें द्रत्योंका द्रन्योंके प्रति जिस उपकारका निर्देश 
है बह सब व्यवहार-नयकी अपेक्षासे है। निम्चय-नयकी दृष्टिसे तो अपने-अपने स्वरूपमें 
निमरन धोकर स्वभाव-परिणमन करते हुए द्रव्योमेंगसे कोई भी द्रव्य किसी भी परद्रव्यका 


१. सुखदु'खजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥५-२०॥ ---त० सूत्र । २, शरीरवाह्टमन:प्राणापाना: पुद्गला- 
नामू ॥५-१९॥ --त० सूत्र। पुदुगलानां शरोरं बाक्‌ प्राणापानौं तथा मनः। उपकारं सुख 
दुःख जीवित मरणणं तथा ॥ --तत्त्वार्भसार ३-३१ । 


८ योगसार-म्रभृतत [ अधिकार २ 


कभी कुछ--डपकार या अपकार--नहीं करता है। पधर्म-अधम,आकाश और काल थे चार द्रव्य 
तो सदा ही अपने स्वरूपमें स्थित हुए स्वभाव-परिणमन करते हैं और इसलिए निश्चयसे 
किसीका भी उपकारादि नहीं करते । जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य वैभाविकी शक्तिको लिये 
हुए हैं. ओर इस लिए इनमें स्वभाव-विभाव दोनों प्रकारका परिणमन होता है । जीबोंमें विभाव- 
परिणमन संसाराबम्था तक कम तथा शरीरादिके संयोगसे होता हे--मुक्तावस्थामें विभाव- 

परिणमन न होकर केबछ रवभा व-परिणमन ही हुआ करता हैं । पुदुगछाका स्वभाव-परिणमन 
परमाणुरूपमें और विभाव-परिणमन स्कन्धके रूपमें होता है। परमाणुरूपमें रहता हुआ 
पुदूगछ किसीका भी उपकार अथवा अपकार नहीं करता, यह समझ लेना चाहिए। 


दि कोई भोला प्राणी यह कह्टे कि बमके रूपमें परमाणु तो बड़ा विध्व॑ंस-कार्य करता 

है, बहुतोंका अपकार करता है. तो किसी-किसीका उपकार भी करता है, तब उसे उपकार- 
अपकारसे रहित फेसे कहा जावे ? इसका उत्तर इतना ही है. कि जिसे परमाणु-बम कहते हैं 
वह तो नामका परमाण ह--किसी अपेक्षासे उसे परमाणु नाम दिया जाता है, अन्यथा वह 
तो विस्फोट क-पदा्थके रूपमें अनेक दथणक आदि छोटे बड़े स्कन्धोंको लिये हुए एक बड़ा 
ध होता है; उसे बस्तुतः परमाणु नदी कह सकते परमाण तो वह द्ोता हे जिसका आदि- 
मध्य-अन्त नहीं होता, विभाग नहीं हो सकवा और जो इन्द्रियगोचर नहीं होता: जेसा कि 
इससे दा एक पद्ममें और नियमसारकी २६वीं गाथामें दिये हुए उसके लक्षणसे , 
प्रकट है । 


पुदूगलके चार भेद और उनकी स्वरूप-व्यवस्था 


'स्कन्धो देशः प्रदेशोडणुश्चतुधो पुदूगलो मतः । 
समस्तमधेमधोधमविभागमिम विदृः ॥१६॥ 


वुद्गलद्गव्य स्कन्ध, देश, प्रदेश, और अणु इस तरह घार प्रकारका माना गया है। इस 
( चतुरविध ) पुदुगलको ( क्रमशः ) सकल, अर, अर्घार्ध और अविभागी कहते हैं ॥ 


व्यास्या--संख्यात असंख्यात अनन्त अथवा अनन्तानन्त परमाणअंफ्रे पग्डरूप जो 
कोई भी एक वस्तु है उसको 'स्कन्ध' कहते हैं। स्कन्धका एक-एक परमाण करके खण्ड 
होते-होते जब बह आधा रह जाता है तब उस आधे स्कन्धको 'दिशनकन्ध' कहते हैं। देहा- 
धका खण्ड होते-होते जब वह आधा रह जाता हे तब उस आउठेफो अथवा 7 छ स्कन्धके 
चतुर्थ भागको ्रदेश-म्कन्ध” कहते हैं । प्रदेश्ञ-स्कन्धके खण्ड होते-दोते जब॑ फिर कोई खण्ड 
नहीं बन सकता अणुमात्र रह जाता है तब उसे 'परमाणु' कहते हैं.। एसी स्थतिमें मूस्र्कन्धके 
उत्तरवर्ती ओर देश-स्कन्धके पूव॑वर्ती जितने भी खण्ड होंगे उन सबकी भी '“स्क्ध! संज्ञा, 
तथा देश-स्कन्धके उत्तरवर्ती ओर प्रदेश-स्कन्धके पूबंबर्ती सभी खण्डोंकी भी 'देश-स्कन्ध' 
संज्ञा और प्रदेश-स््न्धके उत्तरवर्ती एवं परमाणुके पृ्बंचर्ती सभी खण्डोंकी भी 'प्रदेश-संज्ञा' 
द्वोवी है, ऐसा समझना चाहिए । 


१, खंधा य खंधदेसा खंधपदेसा यथ होंति परमाणू ; हृदि ते चढदुव्वियप्पा पुर्गलकाया मुणेयब्या 
॥७४॥ खंघं सयल्समत्थं तस्स य अद्धं भर्णति देसो त्ति। अद्ध चर पदेसो अविभागी चेव परमाणू 
॥७५॥--पस्चास्ति० । 


पच १९-२१ ] अजीवाधिकार न 


भ्री अम्ृतचन्द्राचायने तत्त्वाथेंसारमें तरवाथंसूत्र-सम्मत पुदूगलोंके अणु ओर रकन्‍्च 
ऐसे दो भेद करके फिर स्कन्धोंके स्कन्ध, देश और प्रदेश ऐसे तीन भेद किये हैं. और तदनन्वर 
उनफा जो स्वरूप दिया है बह उक्त पद्म तथा पंचास्तिकायसे मिलता-जुछता है।' 


किस प्रकारके पुद्गलोंसे लोक कैसे भरा हुआ है 


अद्मैः उत्मतरैलेकिः स्थूलैः स्थूलतरेश्चितः । 
अनन्तेः पुदुगलैश्चित्रे! कुम्मो धृमैरिवाभितः ॥॥२०॥ 


'लछोक सर्वे ओरसे सुक्ष्म-सुक््मतर, स्थूछ-स्थूलतर अनेक प्रकारके अनन्त पुद्गलोंसे धुमसे 
घटके समान (ठसाठस) भरा हुआ है । 

व्याख्या--पिछले पयमें पद्‌गलद्रल्यके स्कन्धादिके भेदसे चार भेदोंका उल्लेख किया 
गया है, इस पद्ममें दूसरी दृष्टिसे चार भेदोंका निर्देश है और बे हैं. १ सूकम, २ सूछमतर, 
३ स्थूल, ४ स्थूलवर । ये भेद कमरूप होने योग्य पुदूगलोंसे सम्बन्ध रखते हैं.। इनके विषय- 
में लिखा है कि इन चारों प्रकारोंके पुदूगछोंसे लोकाकाश धूमसे घड़ेके समान ठसाठस भरा 
हुआ है--जहाँ छोकमें सबंत्र आत्म-द्रव्यका अवस्थान है वहीं कमरूप होने योग्य इन 
विविध पुद्ूगलोंका भी अवस्थान है और इसलिए बन्धकी अवस्थामें इन्हें जीव कहीं बाहरसे 
लाता नहीं । काय, वचन तथा मनकी क्रियारूप योगका संचालन होते ही ये पुद्गल स्वयं 
क्मरूप होकर आत्म-प्रवेश करते हैं। यहाँ सू&मतम (अतीब सूक्ष्म) और स्थूछतम (अतीव स्थूछ) 
पुदुगलोंका उल्लेख त्ञद्दी है; क्योंकि ये दोनों प्रकारके पुदूगछ कमे-बर्गणाकी योग्यतासे रह्वित 
होते है । इसीसे प्रवचनसारमें अप्पाओग्गेहि जोग्गेह' इन दो विशेषणोंका साथमें प्रयोग 
किया गया है । 


द्रब्यके मूर्तामूर्त दो भेद और उनके लक्षण 
“मूर्तामूत द्विधा द्वव्यं मूर्तामूर्तेगुंणेर्यु तम्‌ । 
अच्षग्राह्मा गुणा मूर्ता अमूर्ता सन्त्यतीन्द्रियाः ||२१॥ 


“द्रव्य मूतिक और अमू्तिक दो प्रकारका है। मूतं-गुणोंसे जो युक्त वह मूतिक ओर जो 
अमृतं-गुणोंसे युक्त वह अमृतिक है। जो गुण इन्द्रियों-द्वारा प्राह्म हैं वे भूत और जो ग्रुण 
इन्द्रियों-द्वारा प्राह्म नहीं वे अमृत कहलाते हैं ।' 

व्याख्या--इससे पहले (१-४) जीव-अजीवकी दृष्टिसे द्वव्योंके छह भेद बतलाये गये हैं- 
एक जीव और पाँच धर्मादिक अजीब । यहाँ मूर्त-अमूत-गुणोंसे युक्त होनेकी अपेक्षा 
द्रव्यके दो भेद किये गये दैं--एक मूर्तिक, दूसरा अमूर्तिक, जिससे घममे, अधर्म, आकाश, 


१. अगु-स्कन्ध-विभेदेन द्विविधा: खलु पुद्गछा:। स्कन्धों देश: प्रदेशशच स्कन्धस्तु जिविधो मतः 
॥३-५६॥ अनन्तपरमाणूनां संघात: स्कन्ध उच्यते । देशस्तस्याघंमर्धाव प्रदेश/ परिकीर्तितः 
॥३-५७॥ २. ओगाढ्गाढणिचिदो पुर्गलकार्येहि सव्वदों छोगो। सुहुमेहि बादरेहि य अप्पाओग्गेहि 
जोग्गेहि ॥१६८॥ - प्रवचनसार। ओगाढगाढ णिजिदो पोग्गलकायेहिं सव्यदो छोगो । सुहमेहिं बादरेहि 
य णंताणं॑तेहि विविधेषि ॥६४।॥ - पठ्चास्ति० । ३. मुत्ता इंदियगेज्ञा पोग्यलदव्वप्पगा अणेगविधा । 
दव्वाणममुत्ताणं गुणा अमुत्ता मुणेदव्वा ॥१३१॥ - प्रवचनसार । 

७ 


५० योगसार-आभृत [ अधिकार २ 


कांछ और जीब ये पाँच तो अमूर्तिक द्रव्यकी कोटिमें आते हैं. और एक मात्र पुदूगरू मूर्तिक 
द्रव्य ठहरता है। कहा भी है। मूतिमन्तोश्च पुदुगछा:' (३)--इन छह द्वव्योंमें केबछ पुद्गल 
द्रव्य ही मूर्तिक है; क्योंकि वह मूर्तिके छक्षण रूप (वर्ण), गन्ध, रस और स्पशेकी व्यवस्थाफो 
अपनेमें लिये हुए होता दे । और ये चार मूल-गुण दी, जिनके उत्तर-गुण बीस दवोते हैं, 
इन्द्रिय-पराह्य हैं--चक्ष, नासिका, रसना और त्वचा (स्पशन) इन्द्रियोंके विषय हैं। इन्द्रिय- 
प्राह्म-गुणोंको ही यहाँ 'मूत” ओर ज्ञान-दर्शनादि अतीन्द्रिय-गुणोंको 'अमूत' कद्दा गया है । 

इस पद्यमें अतीन्द्रियको 'अमूत” बताया है ओर गत १०वें पद्ममें परमाणुको भी 
अतीन्द्रिय लिखा है; तब पुदूगल-परमाणु भी अमूते ठद्दरता है। परन्तु पुद्गलद्वव्य मूर्तिक 
होता है इससे परमाणु भी सूर्तिक होना चाहिए अतः परमाणुको अतीन्द्रिय और अमूत 
कहना विरोधको लिये हुए जान पढ़ता है, यदि ऐसा कद्दा जाय तो बह एक प्रकारसे ठीक 
है; क्‍योंकि वस्तुतः पुद्गछद्॒व्य भूर्तिक ही दोता दे--भले दी अपनी किसी सूक्ष्म या सूक्ष्मतर 
अवस्थामें वह इन्द्रियमाह्य न दो। परन्तु इन्द्रियपग्राह्म न होनेसे ही यदि पुदूगल परमाणुको 
अतीन्द्रिय माना जाय तो हजारों परमाणुओंके स्कन्धरूप जो कार्माण-बर्गणाएँ हैं वे भी 
इन्द्रिय-प्राह्य न होनेसे अतीन्द्रिय तथा हर तिंक ठदरेंगी और इससे पुद्ूगकका एक अविभागी 
परमाणु ही नहीं बल्कि बर्गणाओंके सूक्ष्म पुदूगलू-स्कन्ध भी अमूर्तिक ठहरेंगे। 
अमूर्तिक ठदरनेपर उनमें स्पश्ञ-रस-गन्ध-बर्णका अभाव मानना होगा और इन पुद्गल-गुणों- 
का अभाव दहोनेपर पुदुगल-द्रव्यके ही अभावका प्रसंग उपस्थित होगा। अतः परमाणुको 
अतीन्द्रिय और अतीन्द्रियको अमूर्तिक कहना व्यवह्र-नयकी दृष्टिसे कथन है, निशचय- 
नयकी दृष्टिसे नहीं। कितने ही सूक्ष्म पदार्थ ऐसे हैं जो स्वभावतः तो इन्द्रिय-गोचर नहीं हैं 
परन्तु यन्त्रोंकी सद्दायतासे इन्द्रिय-गोचर हो जाते हैं, आजकल ऐसे शक्तिशाली यन्त्र तेयार 
हो गये हैं जो एक सूदम-बस्तुको दजारों गुणी बड़ी करके दिखला सकते हैं। ऐसी स्थितिमें 
परमाणु भी यन्त्रकी सहायतासे बड़ा दिखाई दे सकता है। परन्तु कैसी भी शक्तिशालिनी 
आँख हो उससे स्वतन्त्रतापूवंक बह देखा नहीं जा सकता | इसीसे वह अतीन्द्रिय द्ोते हुए 
भी पुदूगरूद्रव्यकी दृष्टिसे मूर्तिक हे । 


कौन पुद्यछू किसके साथ कर्म-भावको प्राप्त होते हैँ 


कम वेदयमानस्य भावाः सन्ति शुभाशुभा! । 
कर्मभाव॑ प्रपधन्ते संसकतास्तेषु पुदूगलाः ॥२२॥ 
'कम-फलको भोगते हुए जोवके शुभ या अशुभ भाव होते हैं। उन भाषोंके होनेपर सम्ब- 
न्धित-आख वित हुए पुदूगल कमं-भावको प्राप्त होते हैं--शानावरणादि द्रव्यकमंरूप परिणमते हैं!” 
व्याख्या--गत २०वें पद्चके अनुसार जो पुदूगल द्रव्य लोकमें ठसाठस भरे हुए हैं वे 
किसी जीवके साथ कर्मंभावको कब प्राप्त होते हैं इसी विषयके सिद्धान्तका इस पद्मयमें निरुपण 


किया गया है--छिखा है कि जब फोई जीव उदयमें आये फर्मको भोगता है तब उसके भाव 
( मन-बचन-कायरूप योगोंके परिणमन ) शुभ या अशुभ रूप होते हैं। और उन भावों 


१. स्पर्श-रस-गन्ष-वर्णवन्त: पुदूगला: । - त० सूत्र अ० ५। २, भत्ता कुणदि सहाय तत्थ गदा 
पोग्गला सभावेहि । गच्छंति कम्मभाव अण्णोण्णागाहमवगाढा।।६५।॥ - पद्चास्ति० | ३. भा 
संदात्तास्तेषु । 


पच्च २२-२५ ] अजीवाधिकार प्र 


अथवा परिणामोंके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुए पुदूगछ (स्वतः) कर्मभावको प्राप्त दो जाते हैं-- 
उन्हें कमेरूप परिणत करनेकी दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है, तत्काबीन योगोंके शुभ-अशुभ 
परिणमन द्वी उन संसक्त पुदूगछोंको शुभाशुभ कर्मके रूपमें परिणत कर देते हैं । 


योग-द्वारा समायात पुदूगलोंके कर्मरूप परिणमनमें हेतु 


योगेन ये समायान्ति शस्ताशस्तेन पुदूगला। । 
तेज्टकमत्व मिच्छन्ति कपाय-परिणामतः ॥२३॥ 


'्रधास्त-अप्र्वस्त-योगसे--मन-बचन-कायकी शुभ या अशुभ पअवृत्तिसे--जो पुद्गल 
आत्मामें प्रवेश पाते हैं वे कषायपरिणामके कारण अष्टरकमंरूप परिणत होते हैं--हानाबरणादि 
आठ कर्मोंका रूप धारण करते हैं !? 

व्यास्या--पिछले पद्ममें जिन पुदूगर्लोका कर्म भावषको प्राप्त होना लिखा है वे मन-बचन- 
कायरूप योगोंके शुभाशुभ परिणमन-द्वारसे आत्म-प्रविष्ट हुए पुदूगल फषाय-भावके कारण 
आठ कर्मोंके रूपमें परिणत होते हैँ--कर्मसामान्यसे कर्मविशेष बन जाते हैं। यहाँ 'कषाय- 
परिणामतः यह पद देतुरूपमें प्रयुक्त हुआ है, जिसका आशय है “कषायरूप परिणमनके 
निमित्तको पाकर अष्टकमरूप होना! | जबतक कषाय-परिणाम नहीं होता तबतक सारे कम 
स्थिति और अनुभागसे रहित होते हैं और इसीलिए कुछ भी फल देनेमें समर्थ नहीं होते-- 
जैसे जिस समय आये वैसे उसी समय निकल गये । अतः 'कषायपरिणासतः” यह पद यहाँ 
अपना खास महत्त्व रखता हे | 

आठ कर्मोके नाम 


ब्ञानरष्टथाबती वेयं मोहनीयायुषी विदुः । 
नाम गोत्रान्तरायौं च कर्माण्यशेति बर॒यः ॥२४।॥ 
'ज्ञानावरण, दशंनावरण, वेदनीय, सोहनोय, भायु, नाम, गोत्र ओर अन्तराय इन आठको 
आचार्य (द्रव्य-) कम कहते हैं।' 
व्याख्या--पूर्वपदयमें आत्म-प्रविष्ट हुए पुदूगलोंके जिन आठ कर्मरूप परिणत दोनेकी 
बात कही गयी है उनके इस पद्ममें नाम दिये गये हैं। पुद्गछात्मक होनेसे ये आठों द्र॒ष्यकर्म 
हैं। इन कर्मोमें अपने-अपने नामानुकूल कार्य करनेकी शक्ति होती है, जिसे अ्रकृति' कहते हैं. 
और इसलिए ये आठ मूलकम प्रकृतियाँ कद्दलाती हैं, जिनके उत्तरोत्तर भेद १४८ हैं.। इन कर्मे- 
प्रकृतियोंका विशेष वर्णन षट्खण्डागम, गोम्मटसार, कम्मपयडि, पंचसंग्रद्द आदि करमे- 
साहित्य-विषयक भ्रन्थोंसे जाना जाता है । कर 
जीव कल्मषोदयनजनित भावका कर्ता न कि कर्मका 
करमपोदयतः भावों यो जीवस्य प्रजायते । 
स करता तस्य भावस्य कर्ंणो न कदाचन ॥२४॥ 
१. आद्यो ज्ञानदर्शभावरणवेदतीयमोहनीयायु्नामगोतान्तराया: ॥ - त«* सूत्र ८-४॥। २. एएण 


फारणेण दु कसा आदा सएण भावेण । पुम्गलकम्मकयाणं ण दु कत्ता सव्यमावाणं ॥८२॥ 
- समयसार । 


है योगसार-प्राभुत [ अधिकार २ 


कल्मषके उदयसे--मिथ्यात्वादि कर्मेके उदय-वदा--जोवका जो भाव उत्पन्न होता 
है उसो भावका वह जीब कर्ता होता है व्रव्यकमेका कर्ता कभी नहीं होता है ।' 
व्यास्या--कल्मष' शब्द फर्ममछका वाचक है। यद्यपि उसमें सारा ही कमंमल आ 
जाता है फिर भी जिस कर्ममछके उदयसे जीवके औदयिक भाव उत्पन्न होते हैं वही कमंमऊ 
यहाँपर विवक्षित जान पड़ता है । विवक्षित-कर्ममलके उदयका निमित्त पाकर जीवका जो 
भाव उत्पन्न होता है उस अपने भावका कर्ता बह जीष होता है, न कि उस पुदुगलद्रव्यके 
कर्मरूप परिणमनका कर्ता, जो जीवके परिणामका निमित्त पाकर स्वतः कर्म रूप परिणत होता 
है। जैसा कि श्री अमृतचन्द्राचारय के निम्न वाक्यसे भी प्रकट है :-- 
जीवकृतं परिणार्म निमितमात्र प्रप्य पुनरन्‍्ये। 
स्वयमेव परिणमन्ते5न्र पुदूगला: कर्ंभावेन ॥१२७ ( पुरुषा्ंसि० ) 


इस वाक्यमें प्रयुक्त हुआ पुदूगलोंका अन्ये” ( दूसरे ) विशेषण-पद्‌ बड़ा ही महत्त्व- 
पूर्ण हे ओर इस बातको स्पष्ट सूचित करता है कि जिस जीवकृत-परिणामका इस पद्ममें 
उल्लेख हे वह संसारी जीवका विभाव-परिणाम दे ओर विभाव-परिणाम जीवमें बिना 
पुदूगलके सम्पर्कके नहीं हुआ करता। अतः जिन पुदूगलोंके सम्बन्धको पाकर जीवका विभाव- 
परिणाम बना उन पुदूगछोंसे भिन्न जो दूसरे पुदूगलू हैं और वहीं--परिणामके पास ही-- 
मौजूद हैं वे उस परिणामका निमित्त पाकर स्वयमेब कर्मभाषको प्राप्त हो जाते हैं--द्रव्यकर्म 
बन जाते हैं। नतीजा यह निकछा कि पहलेसे जीवके परिणाममें पुद्गछके सम्पक बिना 
नया कोई पुदूगछ कमेरूप नहीं परिणमता। और इस तरह पू्बबद्ध कर्मके उदय-निर्मित्तको 
पाकर जीवका परिणाम ओर जीबके परिणाम-निमित्तको पाकर नये पुदूगछोंका कर्मरूपसे 
बन्धनको प्राप्त होना, यह सिलसिला अनादिकाल्‍रसे चला आता है। प्रत्येक टव्यका परिणाम 
अपनेमें ही होता है, ओर इसलिए बही अपने उस परिणामका कर्ता होता है, दूसरे द्रव्यके 
परिणामका दूसरा कोई द्रव्य कर्ता नहीं होता--निमित्तकारण होना दूसरी बात हैं। एक 
द्रव्य दूसरे द्ृव्यके कायका निर्मित्तकारण तो द्वोता है. पर उपादानकारण नहीं। उपादान- 
कारण उसे कहते हैं. जो कारण दी कार्यरूप परिणत होवे। मिट्टीका घड़ा बननेमें मिट्टी ही 
घटरूप परिणत हूंती हे कुम्भकारादि नहीं, इसलिए मिट्टी उपादानकारण ओर कुम्मकारादि 
उसके निमित्तकारण कहे जाते हैं । 


कर्मोकी विविधरूपसे उत्पत्ति कैसे होती है 
५ ।ढ 
विविधाः पुदूगलाः स्कन्धाः संपद्यन्ते यथा स्वयम्‌ । 
कमंणामपि निष्पत्तिरपरिकृता तथा ॥२६॥ 


“जिस प्रकार विविध पुद्गल स्वयं स्कन्ध बन जाते हैं उसो प्रकार ( पुदूगलात्मक ) कर्मो- 
की निष्पत्ति ( निर्मिति ) भी दूसरोंके द्वारा नहीं होती-स्वतः होती हे ।' 

व्यास्या--पिछले पद्ममें यह्‌ बतछाया गया है कि जीव अपने भावोंका कर्ता है, द्वव्य- 
कम का कतो कदाचित्‌ नहीं है; तब द्रव्यकमाँका वर्गीकरण अथवा ज्ञानावरणादिके रूपमें 


१. जह पुग्गलदब्वाणं बहुप्पयारेंहि खंधणिव्यत्ती । अकदा परेहि दिद्दा तह कम्मा्ण वियाणाहि 
॥६६॥ - पश्चास्ति० । 


बद्य २६-२८ ] अजीवाधिकार ५३ 


विविध कमेवर्गणाओंकी निष्पत्ति बिना दूसरेके किये कैसे होती है? यह एक प्रश्न पैदा 
होता हे। इसका उत्तर यहाँ विविध-पुद्गल-स्कन्धोंको स्वतः उत्पत्तिके दृष्टान्त-द्वारा दिया 
गया है, जिसका यह आशय है कि जिस प्रकार आकाशमें अपने योग्य सूये-चन्द्रमाकी 
प्रभाको पाकर बादरू, सन्ध्याराग, इन्द्रधनुष, परिमण्डलादि अनेक प्रकारके पुद्गलू-स्कन्ध 
बिना दूसरेके किये स्वयं बनते-बिगड़ते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अपने योग्य मिथ्यात्व- 
रागादिरुप जीव-परिणामोंको पाकर ज्ञानावरण-दशेनावरण आदि बहुत प्रकारके कर्म बिना 


किसी दूसरे कतोकी अपेक्षाके स्वयं उत्पन्न दोते हैं. ओर समयाव्कको पाकर स्वयं दी बिघ- 
दित हो जाते हैं । 


जीव कभी कर्मरूप और कर्म जीवरूप नहीं होते 


फर्मभा्व प्रषच्न्ते न कदाचन चेतनाः । 
कम चेतन्यभाव॑ वा स्वस्वभावव्यवस्थिते! ॥२७॥ 


अपने-अपने स्वभावमें ( सदा ) व्यवस्थित रहनेके कारण चेतन ( मीव ) कभी कर्मरूप 
नहीं होते और न कर्म कभो चेतनरूप होते हैं । 

व्याल्या--जीव और पौद्गलिक कर्मोंका एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध होनेपर भी जीब 
कभी कर्मरूप ओर कर्म कभी जीवरूप नहीं होते; क्योंकि दोनों सदा अपने-अपने स्वभावमें 
स्थित रहते हैं--स्वभावका त्याग कोई भी द्रव्य कभी नहीं कर सकता। इसीसे जेनागम्में 
आत्माको स्वभादसे निजभावका कर्ता कह्दा गया हे--पुद्गलकभौदिकका कतो नहीं बत- 
छाया | इसी तरह कर्मको भी स्वभावसे अपने भावका कता कहा गया दै--जीवके स्वभावका 
कर्ता नहीं; जैसा कि पंचास्तिकायकी निम्न गाथाओंसे जाना जाता हैः-- 


कुव्य॑ स्ग सहाब॑ अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स । 

ण हि पोग्गलकम्माण इदि जिणवयणं मु्णयव्यं ॥६१॥ 
कम्मं पि सर्ग कुन्यदि सेण सहावेण सम्समप्पाणं। 
जीवो वि य॒ तारिसओ कम्मसहावेण भावेण ॥६२॥ 


जीवके उपादानभावसे कर्मोके करनेपर आपत्ति 


जीवः करोति कर्माणि यद्युपादानभावतः | 
चेतनत्व तदा नून॑ कमणो बायते कथम््‌ ॥२८॥ 


“यदि जीव निदचय ही उपादान-भावसे कर्मोका कर्ता है तब क्ंके चेतनपनेका निषेध 
केसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता; क्योंकि उपादान-कारण ही कायरूफ्मसें 


परिणत होता है। जीवके चेतन दोनेपर उसके उपादानसे निर्मित हुआ कर्म भी चेतन 
ठहदरता है ।! 


व्याख्या--पिछले पद्म में जीव तथा पुदूगछ-कर्मकी जिस स्वभाव-व्यव स्थितिका उल्लेख 
फिया गया है उसे न मानकर यदि यह कहा जाय कि जीव अपने उपादान-भावसे कर्मोंका 
कतो है--निमित्त रूपसे नहीं--तो फिर फर्मोके चेतनत्वका निषेध नहीं किया जा सकता; 
क्योंकि उपादान-कारण जब चेतन होगा तो उसके कार्यको भी चेतन मानना पड़ेगा | 


ष्ड योगसारआमुत [ अधिकार रे 
कर्मके उपादानभावसे जोवके करनेपर आपत्ति 


यद्यपादानभावेन विधतते कर्म चेतनम्‌ | 
अचेतनत्वमेतस्य तदा केत निषिष्यते ॥२६।॥ 


दि कर्म अपने उपादानभावसे चेतन ( जीब ) का मिर्माण करता है तो इस-चेतनरूप 
लोवके अचेतनपने ( जड़पने ) के प्रसंगकका निषेध केसे किया जा सकता है ?-नहीं किया जा 
सकता पी उपादान अचेतन होनेसे तन्निर्मित जीवात्मा भी तब चेतना-रहित जड़ 
ठहरता है ।! 


व्यास्था--यदि उस स्वभाष व्यवस्थितिको न मानकर यह कटा जाय कि कर्म अपने 
उपादानसे जीवके भावोंका कर्ता है--निमित्तरूपसे नहीं-तो फिर जीवके अचेतनत्वका 
निषेध नहीं किया जा सकता है ? क्‍योंकि उपादान जब अचेतन होगा तो उसके कायको भी 
अचेतन सानना पड़ेगा । 


वक्त दोनों मान्यताओंपर अमिवार्य दोषापत्ति 


एवं संपध्यते दोष: सर्वथापि दुरुत्तरः । 
चेतनाचेतनद्रव्यविशेषाभावलचणः ॥३०॥ 


इस प्रकार ( चेतनकों अचेतनका और अचेतनको चेतनफा उपादान-कारण माननेसे ) 
चेतन और अचेतन द्रव्यमें कोई रहनेरूप वह बोष भी उपस्थित होता है जो सर्बंधा 
बुरुत्तर है--फिसी तरद्द भी टालछा नहीं जा सकता ओर उससे अनिष्टके घटित द्ोनेका प्रसंग 
आता हे |! 


व्याल्या--चेतनात्मक जीवकों अपने उपादानसे फर्मोंका और अचेतनात्मक कर्मकों 
अपने उपादानसे जीवका कर्ता माननेपर जिन दोषोंकी आपत्ति पिछले दो पद्मोंमें दर्शायी 
गयी है उनसे फिर एक बड़ा दोष और उत्पन्न होता दे जो किसी तरह भी टाछा नहीं जा 
सकता और उसे इस पय्ममें बतछाया है। वह महान दोष है चेतन-अचेतन-द्रव्य-विशेषका 
अभाव--अर्थात्‌ कोई द्वव्य चेतन ओर कोई अचेतन, यह भेद तब किसी तरह भी नहीं 
बन सकेगा। सबको चेतन ओर सबको अचेतन भी नहीं कह सकते; क्योंकि कोई भी 
विधि या निषेध प्रतिपक्षीके बिना नहीं होता । विधिका निषेधके साथ निषेघका 
विधिके साथ अविनाभाव-सम्बन्ध है। जेसा कि स्वामों समन्तभद्रके निम्न वाक्योंसे 
जाना जाता है :-- 


अस्तित्व प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येकर्धभिणि । 
विशेषणत्वात्साधम्य॑यथा भेदविवक्षया ॥१॥। 
नास्तित्व प्रतिषेष्येनाविनाभाव्येक्धामणि । 
विद्योषणत्वाहे धस्प॑_ययाभेदविवक्षया ॥१८७ 
““आप्रमीसांसा 


पच्च २५-३२ ] अजीवाधिकार हि 
पुद्गोंके कर्म और जीवोंके सरागरूप परिणामके हेतु 


'सराग जीवमाश्रित्य फर्मेत्व॑ यान्ति पुदगलाः। 
कर्माण्याश्रित्य जीवोडपि सरागत्वं प्रपध्धते ॥३१॥ 


'सरागी जीवका आक्रय-निमित्त पाकर पुदूगल कर्संभावकों प्राप्त होते हैं। और कर्मोंका 
आशय-नि्ित पाकर जीव भी सराग-भावषको प्राप्त होता है ४ 
व्यास्या--इस पद्ममें जीब ओर पुदूगछकी एक-दूसरेके निमित्तसे परिणमनकी स्थिति- 
को स्पष्ट किया गया है और बह यह दे कि जीवके रागादि रूप परिणमनका निमित्त पाकर 
पुदूगल ज्ञानावरणादि-कर्मरूप परिणत होते हैं और अपने-अपने कर्मोंके उदयका निमित्त 
पाकर जीव राग-द्वेषादिरूप परिणत होते हैं। परन्तु सभी जीवॉोंका कर्मोंके उदयवहा राय- 
देषादिरूप -परिणत होना छाजमी ( अवश्यंभावी ) नहीं है; कुछ जीव ऐसे भी होते हैं. जो 
कर्मोंका उदय आनेपर समताभाव धारण करते हैं--कर्मंजनित पदार्थो्में राग-द्वेषादिरूप 
परिणत नहीं होते अथवा मोहनीय-कर्मका अभाव हो जानेपर राग-हेषादिरूप परिणत होने- 
की जिनमें योग्यता दी नहीं रहती--ऐसे जीबॉके निमित्तसे पुदूगल फर्मरूप परिणत नहीं 
होते अथवा यों कृद्दिए कि उन जीबोंके कर्मोंका उदय आनेपर भी तथा कुछ ओऔदयिक भावों- 
के होनेपर भी नये कर्मोंका बन्ध नहीं होता । यदि ऐसा नहीं माना जाय तो बन्धकी परम्परा 
कभी समाप्त नहीं दो सकती। और न फभी मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है; क्योंकि मोहनीय 
कमका अभाव दो जानेपर भी अहंन्तों-भगवन्तोंके बिना किसी इच्छा तथा प्रयत्नके तथा- 
विध योग्यताके सद्भावसे यथासमय उठना-बैठना, विद्दार करना और धर्मोपदेश देना-जैसी 
क्रियाएँ तो नियमितरूप स्वभावसे उसी प्रकार होती हैं. जिस प्रकार कि मेघाकार-परिणत 
पुद्गछोंका चलना, ठहरना, गजेना और जर बरसाना आदि क्रियाएँ बिना किसी पुरुष- 
प्रयत्नके स्वतः होती देखनेमें आती हैं। परन्तु उनसे सोहके उदय-पूर्वक न होनेके कारण 
क्रिया-फलके रूपमें नये कमंका कोई बन्धन नहीं होता | अरहन्तोंकी ये क्रियाएँ औदयिकी 
हैं; क्योंकि अहन्त-पर्द महापुण्यकल्पवृक्ष सम “तीथंकर प्रक्ृति” नामक नामकर्मके उदयसे 
होता है । साथ दही मोहनीय कर्मका अभाव दो जानेसे ये क्रियाएँ क्षायिकी भी हैं और इस- 
(8 शुद्धचेतनामें कोई विकार उत्पन्न नहीं करतीं; जैसा कि प्रवचनसारकी निम्न गाथाओं- 
प्रकट ६ ६४ 

ठाण-णिसेज्ज-बिहारा धम्मुवदेसो वि णियदयों तेसि। 

अरहंताणं काले भायाचारोब्य इत्यीणं ॥४४॥ 

पृष्णपफला अरहंता तेंसि किरिया पुणोवि ओदइआ । 

मोहादीहि विरहिया तम्हा सा खाइगि त्ति मदा ॥४५७ 


कर्मकृतभावका कर्तृत्व और जीवका अक्तृत्व 
“कर्म बेत्कुरुते भावों जीवः कर्तों तदा कथम्‌ | 
न किंचित्‌ कुरुते जीबो द्वित्वा भाव॑ निज परम्‌ ॥३२॥ 
१. जीवपरिणामहेदुं कम्मतत पुग्गला परिणमंति। पुश्गलकस्मणिमित्तं तहेव जीवों विपरिणमइ 


॥८०॥ “ समयप्तार । २, भावों जदि कम्मकदों अत्ता कम्मस्स दहोदि किध कत्ता । ण॒ कुणदि अत्ता 
किचि वि भुत्ता अण्णं सर्ग भावं ॥५९॥ « पश्मचास्ति० । ह 


९६ योगसार-प्राभुत [ अधिकार २ 


“(रागादि) भाव कर्मका कर्ता है--कर्म समूहका निमौता है--भवि ऐसा माना जाय तो 
फिर जोब कर्मोका कर्ता केसे हो सकता है ?--नहीं हो सकता। जीव तो अपने ( ज्ञानादिरूप ) 
निज-भावकों छोड़कर अग्य कुछ भी नहों करता--रागादिक जीवके निज भाव न होकर परके 
निमित्तसे होनेवाले परभाव हैं, अतः जीव बस्तुतः उनका कर्ता नहीं ।' 


व्याधया--यहाँ प्रयुक्त हुआ 'भाव:' पद रागादिरूप विभाव-भावका वाचक है--स्वभाव- 
का नहीं । पिछले पद्ममें जब यह कद्दा गया हद कि रागादिरूप परिणव हुए जीवका आश्रय- 
निमित्त पाकर पुदुगछ क्ञानावरणादि-कर्मरूप परिणत होते हैं तब उससे यह स्पष्ट फछित 
होता है कि जीवके रागादिरूप परिणत न होनेपर कर्म उत्पन्न नहीं होते। ऐसी स्थितिमें 
जीवका रागादिभाव, जो परके सम्पकसे उत्पन्न हुआ कमकृत विभाव-भाष ३, द्रव्यकर्म- 
का कर्ता ठदरा; तथ जीवको द्रव्यकर्मका कतोा कैसे फहा जा सकता है? नहीं कहा जा 
सकता, उसी प्रकार जिस प्रकार अग्निसे सन्‍्तप्त हुए घृतने जो जलानेका काम किया वह 
बस्तुतः घृतका काम नहीं कद्दा जा सकता, घछृतमें प्रविष्ट हुई अग्निका काम है। ओर इसलिए 
यहाँ इस बातको स्पष्ट किया गया है कि वास्तवमें जीव अपने क्षान-दर्शनादि चेतन्यभावको 
छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं करता । एक कबिके दाब्दोंमें यह दिले बीसारकी सारी खता थी 
मैं न था! | संसारी जीवोंके साथ रागादिकी जो बीमारी छगी हुई है वही उनसे सब कुछ 
कर्म कराती है। 


कर्मसे भाव और भसावसे कर्म इस प्रकार एक दूसरेका कर्तृत्व 


'कमंतो जायते भावों भावतः कर्म सदा | 
इत्थं कतेत्वमन्योन्यं द्रष्ट्यं भाव-कमंणों! ॥३३॥ 


किमेके निभित्तसे सदा रागादिभाव और रागादिभावके निमित्तसे सदा क्मसमूह उत्पन्न 
होता है। इस प्रकार रागादिकभावों और कर्मोंके परस्पर एक दूसरेका फर्तापना जानना चाहिए ।' 
व्यास्या--पिछले २८, २९, ३० नम्बरके पद्मोंमें यह स्पष्ट किया जा चुका छे कि जीव 
अपने उपादानसे कमेंका और कम अपने उपादानसे जीवका कतो नहीं, कतो माननेपर बहुत 
बड़ा दुस्तर दोष उत्पन्न होता है--तब निमित्त-नेमित्तिक रूपमें कतो कर्मकी व्यवस्था कैसे हो 
उसे इस पद्यमें स्पष्ट किया गया है और वह यह है कि द्रव्यकरमंसे--कर्म के उदय-निमित्तको 
पाकर--जीवके रागाद्भाव उत्पन्न होता है--जीवत्व या चेतनसाव उत्पन्न नहीं होता--और 
जीवके रागाद्भावसे कर्म उत्पन्न होता हे--पुदूगछ कर्मरूप परिणत होता है--न कि पुद्गल 
द्रव्य उत्पन्न होता है | इस तरह भाव और कर्मका सदा एक-दूसरेके प्रति नैमित्तिक रूपसे 
कतापना है। जीव-पुद्गल-द्रव्योंमें परस्पर एक दूसरेका कोई कर्तापना नहीं दै--जीवसे 
पुदूगल या पुदूगलसे जीव कभी उत्पन्न नहीं होता । 


क्रोधादिकृत कर्मको जोवकृत कैसे कहा जाता हैं 
कोपादिभि। ऊूत॑ कर्म जीवेन ऋृतप्रुच्यते | 
पदातिमिर्जितं युद्ध जित॑ भूपतिना यथा ॥३४॥ 


६. भावों कम्मणिमित्तों कम्म॑ पुण भावकारणं हबदि। णदु तेसि खलु कत्ता ण विणाभूदा दु 
कत्तार ॥ पश्चास्ति० ६० ॥ 


पद्य ३३-३७ ] अजीवाधिकार ५७ 


जिस प्रकार योद्धाओंके द्वारा जोता गया युद्ध राजाके द्वारा जोता गया कहा जाता है, 
उसी प्रकार क्रोधादि-कषायभावोंके द्वारा किया गया कर्म जीवके हारा किया गया कहा जाता है? 
द्याख्या--अब कतो रागादिभाव हे तब जाबको कर्ता क्यों कद्या जाता है? इस 
प्रहनका यहाँ एक दृष्टान्त-द्वारा समाधान किया गया है जो अपनेमें स्पष्ट है। निश्चयसे तो 
संग्राममें लड़तेबाले योद्धाओंके द्वारा ही युद्ध किया जाता तथा जीता जाता है; परन्तु व्यब- 
हारमें राजाके द्वारा, जिस प्रकार उसका किया जाना तथा जीता जाना कहा जाता है उसी 
प्रकार निश्चयसे क्रोधादि-द्वारा सम्पन्न होनेबाला कार्य भी--ज्ञानावरणादि कमंबन्ध भी-- 
व्यवष्टाससे जीवके द्वारा किया गया कहा जाता है; जेसा कि समयसारकी निम्नगाथासे भी 
जाना जाता है :-- 
जोधधेहि कदे जुद्धे राएण कं ति जंपदे लोगो। 
तह ववहारेण कद॑ णाणावरणादि जीवेण॥१०६॥ 


कर्म जनित देहादिक सब विकार चैतन्य-रहित हैं 
'देह-संहति-संस्थान-गति-जा ति-पुरोगमाः । 
विकाराः कर्मजाः सर्वे चैतन्येन विवर्जिताः ॥३४॥ 
जीवके शरीर, संहनन, संस्थान, गति, जाति आदि रूप जितने भी विकार हैं वे सब फर्म- 
के निमित्तसे उत्पन्न एवं चेतना-रहित होते है ॥' 


व्याख्या--इस पद्ममें शरीर-संहनन संस्थान-र्गा .-जातिके रूपमें जिन विकारोंका उल्लेख 
है और (पुरोगसा: पदके द्वारा, जो कि इत्यादि! का बाचक है, पुदूगलके जिन स्पर्श रस-गन्ध- 
बर्ण आदि गुणों तथा अवस्था-विशेषरूप-पर्यायोंका सूचन किया गया है वे सब प्रायः नास- 
कर्म-जनित हैं और पोद्गलिक होनेसे चेतना-गुणसे रहित हैं। नामकम की मुख्य ४२ प्रकृतियाँ 
हैं, उत्तर-भेद-सहित ९३; जैसा कि मोक्षश्ास्त्र-गत आठवें अध्यायके गति-जाति-शरीराज्जो- 
पाह्-निर्माण-बन्धन-संबात-संस्थान-संहनन-स्पञ-रस-गन्ध-वर्ण' इत्यादि सूत्र नं? ११ ओर 
उसकी टीकाओं आदिसे जाना जाता है । 


त्रयोदश गुणस्थान और उनकी पौद्गलिकता 


मिथ्याइक्‌ सासनो मिश्रोड्संयतो देशसंयतः । 
प्रमत्त इतरोउपूव स्तत्त्वज्ञरनिवृत्तकः ॥३६॥ 
खत्म: शान्तः परः च्षीणो योगी चेति त्रुयोदश । 
गुणाः पौद्गलिकाः प्रोक्ताः कमंप्रकृतिनिर्मिताः ॥३७॥ 
तत्त्वज्ञानियोंके द्वारा मिथ्यादृष्ट, सासादन, सम्यग्धिथ्यादृष्ट, असंयत सम्यग्दृष्टि, देश- 
संयत, प्रमत्तसंयत, अप्रसत्तसंयत, अपुरवंकरण, अनिवृत्तिकरण, सृक्ष्मसाम्पराय, उपज्ञान्तसोह, 
परमक्षीणमोह, सयोगकेबली, ये तेरह गुणस्थान कर्म प्रकृतियोंसे निभित पोदगलिक कहे गये हैं ।' 





१. संठाणा संधादा वण्णरसप्फासगंघसद्ा य। पोग्गलदव्वप्यभवा होंति गुणा पज्जया य बहू ॥ 
पञ्चास्ति० १२६ ॥ 
८ 





५८ योगसार-प्राभुस [ अधिकार २ 


व्याख्या--इन दोनों पद्मोमें तेरह गुणस्थानोंके नाम देकर यह सूचित किया हे कि 
ये सब पौद्गछिक हैं, क्योंकि कर्मप्रकृतियाँ जो कि पौद्गलिक हैं उनके द्वारा निर्मित होते हैं । 
और इसलिए इन्हें जीव नहीं कहा जा सकता, जो कि नित्य अचेतन रूप हैं जैसा कि समय- 
सारकी निरनगाथासे प्रकट है-- 


मोहनकम्मस्सुदया व वण्णिया जे इमे गणट्वाणा । 
ते कह हबंति जीवा जे णिज्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥ 


उक्त गुणस्थानोंकों कौन जीव कहते है और कौन नही 


दे हचेतनयोरेक्‍्यं मन्यमानैबिमोहितेः । 
एते जीवा निगद्चन्ते न विषेक-विशारदेः ॥३८।। 


दरोर और आत्मा दोनोंको एक माननेवाले मोहो जीवोंके हारा ये गणस्थान जोव कहे 
जाते हैं किन्तु भेदविज्ञानमें निपुण विवेकी जनोंके हरा नहों-विवेकी जन उन्हें पुदूगलरूप 
अजीब बतलाते हैं ।' 
व्याख्या--उक्त तेरह गुणस्थानोंको कौन जोव कहते हैं और कौन नहीं कहते, इसीका 
इस पद्ममें स्पष्टीकरण किया गया है । अचेतन देह तथा चेतन आत्माकों जो एफ मानते हैं वे 
मोही--मिथ्यादृष्टि जीव उक्त गुणस्थानोंकों जीबरूप मानते हैं, परन्तु जो विव्रेकी-भेदज्ञानी 
देहको जड़ पुदूगल रूप और जीवात्माको चेतनरूप अनुभव करते हैं. वे इन गुणस्थानोंको 
जीवरूप नहीं मानते, जो कि पूर्व पद्मानुसार कर्म प्रकृतियोंके उदयादिकसे निर्मित होते हैं--- 
जीवमें स्वतः स्वभावसे इनके कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं हैं, ये सब पुद्गर द्रव्यके परिणाम हैं. । 
इसीसे निशचय नयके द्वारा देह तथा जीवको एक नहीं कहा जाता, दोनोंको एक कहनेवाला 
व्यवहार नय है; जेसा कि समयसारकी निम्न गाथासे जाना जाता है-- 
ववहारणओभासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को। 
ण दु णिच्छयस्स जोबो देहों य कदापि एकट्ठरी ॥२७॥ 
अतः जो केवल व्यवहारनयावलरूम्बी हैं. वे ही देह तथा जीबको एक मानते हैं, उन्हींको 
यहाँ विमोहित-मिथ्यादहृष्टि कहा गया है और 'जनके लिए “विवेकविशज्ञारद' का प्रयोग 
किया गया है वे निहवय ओर व्यवहार दोनों नयोंके स्वरूपको ठोक जाननेवाले भेद-विज्ञानी 
हैं ओर इसलिए वे देह तथा जीवको सर्वथा एक नहीं कहते--नयदृष्टिको छेकर कथंचित्‌ एक 
और कथ्थंचित्‌ अनेक ( भिन्न ) रूपसे दोनोंका प्रतिपादन करते हैं; सर्वथा भिन्न कट्टना भी 
उनके द्वारा नहीं बनता, उससे निश्चय नयके एकान्तका दोष घटित होता है । 


प्रमत्तादि-गुणस्थानोकी वन्दनासे चेतन मुनि बन्दित नही 


प्रमत्तादिगुणस्थानवन्दना या विधीयते । 
न तया वन्दिता सन्ति ध्रुनयश्वेतनात्मकाः ॥३६॥।। , 


'प्रमत्त आदि गुणस्थानोंकी जो वन्दना को जातो है उस (बन्दना)से चेतनात्मक सुनि बन्दित 
नहों होते--केवल देहकी वन्दना बनती है । 


१. णेव जीवट्टाणा ण गुणद्राणा ये अत्तवि जोवम्स । जेण दु एंदे सब्बे पुरलदव्यस्स परिणामा ॥५५॥। 
“-प्रमयसार 


पद्य ३८-४० ] अजोवाधिकार प्र 


व्याख्या--पिछले तीन पद्मोर्में तेरह गुणस्थानोंको पोदूगलिक बतलाया हे और यह 
निर्दिष्ट किया है कि वे निश्चय दृष्टिसे जीवरूप नहीं हैं; तब यह प्रडन पैदा होता है कि प्रमत्त 
नामक छठे गुणस्थानसे लेकर सयोग-केवडी नामक १३वें गुणस्थानों तक, आठ गुणस्थानोंकी 
जो बन्दना देहकी स्तुति-रूपमें की जाती है. उसके द्वारा वे गुणस्थानवर्ती मुनि बन्दित होते 
हैं या कि नहीं ? यदि बन्दित होते हैं. तो देह और जीव दोनों एक ठदरते हैं. ओर यदि बन्दित 
नहीं होते तो वन्‍्दना मिथ्या एवं व्यर्थ ठहरती है । प्रथम विकल्पका समाधान इस पद्ममें 
और दूसरे विकल्पका समाधान उत्तरवर्ती पद्यमें किया गया है.। इस पद्ममें बतलाया है 
कि उस बन्दनासे वे गुणस्थानवर्ती चेतनास्मक मुनि बस्तुतः बन्दित नहीं होते हैं। ऐसी 
बनन्‍्दनाका एक रूप समयसार-कलशमें श्रीअमृतचन्द्राचायने इस प्रकार दिया हे-- 
ह कान्त्येव स्तपयन्ति ये दशविज्यों घाम्ना निरुन्धन्ति ये 
धामोहाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुख अवणयो:ः साक्षात्क्ष रन्तो5्सृतं 
वन्धास्तेष्ष्टसहल्ललक्षणधरास्तीर्थेत्वरा: सूरयः ॥२४॥ 
इसमें बतछाया हे--“जो अपनी कान्तिसे द्शों दिशाओंको व्यापकर उन्हें कान्तिमती 
बनाते हैं, अपने तेजसे महातेजस्वी सूर्गको भी परास्त करते हैं, अपने रूपसे लोगोंके मनकों ' 
हरते हैं, अपनी दिव्यध्वनिसे सुननेबालोंके कानोंमें साक्षात्‌ सुखामतकी वर्षा करते है ओर 
एक हजार आठ (शरीर) छक्षणके धारक हैं, वे तीर्थेश्वर-आचार्य वन्दनीय हैं । 
यहाँ बन्दना देहकी स्तुतिको लिये हुए है । ऐसी स्तुतिके सम्बन्धमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य- 
ने समयसारमें लिखा है कि इस प्रकार जीवसे भिन्न पुद्ूगलात्मक शरीरकी स्तुति करके सुनि 
यह मानता हे कि मेरे द्वारा केवली भगवान स्तुति वन्दना किये गये, जो कि व्यवहार नयकी 
दष्टिसे है। निश्चय नयकी दृष्टिसे यह कथन टीक नहीं है; क्योंकि शरीरके जो गुण हैं. वे 
ही गुण नहीं होते, जो केबलीके गुणोंकी स्तुति करता ह वही बस्तुतः केचलीकी स्तुति 
करता है-- 
इणसण्णं जीवादो देह पुम्मलमय थुणितु मुणी । 
मण्णवि हु संधुदो बंदिदों मए केवलोभयवं ॥२८॥ 
त॑ णिच्छये ण जुज्जबि ण सरोरग्रुणाहि होंति केवलिणो ॥ 
केवलिगुणे थुणदि जो सो तच्च॑ केवलि थुणदि ॥२९॥ 


वन्दताकी उपयोगिता 


पर शुभोपयोगाय जायमाना शरीरिणाम्‌ | 
ददाति बिबिध॑ पुण्य संसारसुखकारणम्‌ ।।४०॥ 


“किन्तु वह बन्दना उत्कृष्ट शुभोपपोगके लिए निमित्त-भूत हुई प्राणियोफो नाता प्रकारका 
परमपुण्य प्रदान करती है, जो ऊँचे दर्जेके संसार-सुखोंका कारण होता है ।' 

व्याद्या--जिन गुणस्थानोंकी बन्दनाका पिछले पद्ममें उल्लेख है वे पद्य नं० ३६, ३७ के 
अनुसार पोदूगलिक होते हुए भी और उनकी उस बन्दनासे ज्ञानात्मक मुनिबन्दित न होते 


..._ १. जदि जोवो ण॒सरीर॑ तित्थयरायरिय संथुदी चेब । सब्या वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हृबदि 
देहो ॥२६।।--समयसार ॥। 


६० योगसार-प्रामृत [ अधिकार २ 


हुए भी बह देहधारियोंके उस पुण्यके उपाजेनमें एक बहुत बढ़ी निमित्त कारण द्वोती दे जोकि 
संसारी जीवोंको ऊँचे दर्जका सुख प्राप्त कराता है, और इसीलिए निरथंक नहीं कही जाती है । 
अतः इस विषयमें--बन्दनाकी उपयोगिताके सम्बन्धमें--शंका करनेकी जरूरत नहीं दे । 
ज्यवदह्ारनयकी दृष्टिसे, जो कि समयसारकी पूर्वोक्त गाथा २७ के अनुसार देह ओर जीबको 
एक रूपमें प्रहण करता है, उक्त वन्दनासे चेतनात्मक मुनि वन्दित होते हैं ओर वह बन्दना 
वन्दनकता के शुभोपयोगका निमित्तभूत होकर उसे नाना प्रकारके संसार-सुखोंका मकर 
प्रदान करती है। ऐसी स्थितिमें यह स्पष्ट हो जाता हे कि व्यवहारसयाभ्रित वन्दना सबंथा 
मिथ्या तथा व्यथ नहीं होती | 


अचेतनदेहके स्तुत होनेपर चेतनात्मा स्तुत नही होता 


नाचेतने स्तुते देहे स्तुतो5स्ति ज्ञानलक्षणः । 
न कोशे वर्णिते नूनं सायकरयास्ति बणेना ॥४ १॥ 


अचेतन-देहके स्तुत होनेपर ज्ञान-छक्षण आस्मा स्तुत नहीं होता। ( ठीक है ) म्यानका 
वर्णन होनेपर ( उस वर्णनसे ) स्पानके भोतर रहनेवालो तलूवारका वर्णन नहों बनता 

व्याख्या--अ्मत्तादि गुणस्थान-बरतियोंकी अचेतन देहके रूपमें जो बन्दना-स्तुति की 
जाती है उससे झ्ञानात्मक मुनि वन्दित-स्तुत नहीं होते, यह बात जो ३९ वे पद्ममें कही गयी 
थी, उसीको यहाँ एक सुन्दर रृष्टान्तके द्वारा म्पष्ट किया गया हे । वह है स्यान और तलवार- 
का दृष्टान्त । म्यान छोहेका है या अन्य धातुका है उसपर सोने-चाँदीकी अमुक चित्रकारी हैं 
अथवा मखमल आदि चढ़ी है और उसपर सुन्दर सुनहरी-रूपहरी काम हो रहा और मूठ अमुक 
आकारकी बड़ी ही चित्ताकर्षक है, यह सब म्यानका वणन है, इस वर्णनसे तलवारके वर्णनका 
जैसे कोई सम्बन्ध नहीं है--उसके गुण, स्वभाव आदिका कोई वर्णन नहीं हो जाता--उसी 
प्रकार अचेतन देहके रंग-विरंगादि बिविध रूपसे बर्णित होनेपर भी उसके भीतर रहनेवाले 
आत्माका वर्ण न नहीं होता | और इसालए देहकी स्तुतिसे देहधारीकी स्तुति नही बनती । इसी 
बावको समयसारमें श्री कुन्दकुन्दाचायने नगर ओर राजाके स्ष्टान्त-द्वारा व्यक्त किया है--- 
लिखा है कि 'नगरका वणन होनेपर जिस प्रकार राजाका वर्णन नहीं हो जाता उसी प्रकार 
देह-गुणोंकी स्तुति होनेपर केवलीके गुणोकी स्तुत्रि नहीं हो जाती ।? 


विभिन्नताका एक सिद्धान्त और उससे चेतनकी देहसे भिन्नता 


यत्र प्रतीयमानेषषि न यो जातु गतीयते | 
स ततः सर्वथा भिन्नो रसादू रूपमिव स्फूटम्‌ ॥४२॥ 
काये प्रतीयमाने5पि चेतनो न प्रतीयते । 
यतस्ततस्ततो भिन्नो न भिन्नो ज्ञानलक्षणात्‌ ॥४३॥ 


जो जिसमें प्रतोयमान होनेपर भी कभी स्पष्ट प्रतोत नहीं होता वह उससे जिसमे प्रतीय- 
सान हो रहा है स्बंधा भिन्न होता है जेसे रससे रूप । चँकि देहमें प्रतोषमान होनेपर भो चेत- 


१, णयरम्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि। देहणुणे थुब्वंते ण बेवलिगुणा थुदा 
होंति ॥३०॥--समयसार 


पद्म ४९-४५ ] अजीवाधिकार धर 


नात्मा कभी स्पष्ट प्रतीत तहीं होता इसलिए बह चेतनात्सा देहसे भिन्न है; किन्तु अपने शञान-लक्षण- 
से भिन्न नहीं है ४ 


व्यास्या--इन दोनों पद्मोंमेंसे प्रथम पद्ममें विभिन्नताके एक सिद्धान्तका उदाहरण- 
सहित निर्देश किया गया है और दूसरे पद्ममें उसे देह तथा आत्मापर घटित किया गया है । 
जिस प्रकार रसमें रूप प्रतीयमान ( प्रतिभासमान ) होते हुए भी वहाँ कभी स्पष्ट प्रतीत 
( प्रतिभासित ) नहीं होता और इसलिए रससे रूप भिन्न है--रस रसना इन्द्रियका विषय हे 
ओर रूप चक्ष इन्द्रियका जिषय है । उसी प्रकार जीवित शरीरमें जीवात्माके प्रतीयमान होने- 
पर भी जीवात्मा वहाँ कभी स्पष्ट रूपसे प्रतीत नहीं होता ओर इसीलिए पोद्गलिक शरीरसे 
जीवात्मा सबंथा भिन्न है--शरीर इन्द्रियज्ञान गोचर है जबःक जीवात्मा अपौदूगलिक तथा 
स्वंसवेद्य हे--शरीरसे भिन्न होते हुए भी जीवात्मा अपने ज्ञानलछक्षणसे, जो कि उसका 
आत्मभूत-लक्षण है, कभी भिन्न नहीं होता। ४२वें पद्ममें प्रयुक्त हुआ स्पष्टाथंका बाचक 
स्फुट' विशेषणपद अपनी खास विशेषता रखता है ओर इस बातको सूचित करता है. कि जो 
हक अप होता है बह वहाँ अस्पष्ट झाँकोके रूपमें होता हे, स्पष्ट प्रतीतिका विषय 
नहीं होता । 


जो कुछ इन्द्रियगोचर वह सब आत्मबाह्य 


दृश्यते ज्ञायते किंचिदू यदक्षेरनुभूयते । 
तत्सवमात्मनो बाह्य॑ बिनश्वरमचेतनम््‌ ॥४४॥ 


इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ भी देखा जाता, जाना जाता और अनुभव किया जाता है बह 
आत्मासे बाह्य, नाशवान्‌ तथा चेतना-रहित है ४ 


व्याख्या--इस पदञ्ममें इन्द्रियों-द्वारा दृष्ट, ज्ञात तथा अनुभूत पदार्थोके विपयमें एक 
अटल नियमका निर्देश किया गया है, ओर बह यह कि ऐसे सब पदार्थ एक तो आत्मबाहद्य 
होते हैँ--झुद्ध आत्माका कोई गुण या पर्यायरूप नहीं होते, दूसरे विनइबर-सदा स्थिर न 
रहनेवाले--होते हैं, तीसरे अचेतन होते हैं । इन्द्रियॉंका जो कुछ भी विषय है बह सब पौदूरा- 
लिक--पुदूगलनिष्पन्न हे और पुद्गल आत्मासे बाह्यकी वस्तु है, अचेतन हे और पूरण-गलन- 
स्वभावके कारण सदा एक अवस्थामें स्थिर रहनेवाछा नहीं हे। परमाणु-रूपमें पुदूगल 
इन्द्रियोंका विषय ही नहीं और स्कन्धरूपमें पुदूगछ सदा बनते और बिगड़ते रहते हैं। अतः 
उक्त नियम एक मात्र पोद्गलिक-द्रव्योंसे सम्बन्ध रखता है--दूसरे कोई भी द्रव्य इन्द्रियोंके 
विषय नहीं हैं । 


इन्द्रियगोचर रूपका स्वरूप 


न निश्ृवति गतस्यास्ति तद्॒प॑ किंचिदात्मनः। 
अचेतनमिदं प्रोक्तं से पौद्गलिक जिने! ॥४५॥ 


१. भा निर्वत्तिगतस्थास्ति । २. आ यदूप॑ । 


हि योगसार-प्राभृत [अधिकार २ 


जो इखियोंके हारा देखा जाता तथा अनुभव किया जाता है यह कुछ भो रुप मुक्तिप्राप् 
शक हे नहों है । इसीसे जिनवेबोंके द्वारा यह सब इस्ब्रिय-प्राह्म -रूप पुद्गलात्मक अच्षेतल कहा 
गया है ४ 

व्यास्या--पिछले पद्ममें जो बात कद्दी गयी है उसीको हस पद्ममें और स्पष्ट किया गया 
है---लिखा हे कि जो कुछ भी रूप इन्द्रियोंके द्वारा देखा जाता या अनुभव क्रिया जाता है 
बह चूँकि मुक्तिआप्त आत्माका कुछ भी रूप नहीं है अतः उस्र सबको जिनदेवने अचेतन तथा 
पोद्गलिक कहा है । 


राग-द्ेषादि विकार सब कर्मजनित 


पिकाराः सन्ति ये केचिद्राग-इेष-मदादयः । 
कम जास्तेडखिला ज्लेय।स्तिग्मांशोरिय मेघजाः ॥४६॥ 


आत्माके राग, द्ेध और मद आविक ओ क्रुछ घिकार हैं--विभावपरिणमन हैं--वे सब 
मेघ-जन्य सृर्यके विकारोंकी तरह कर्म-जनित हैं ।' 

व्पारुया--३०वें पद्ममें जिन विकारोंका उल्लेख तथा सूचन है वे प्रायः नामकर्म- 
जनित हैं और इस पद्चमें राग-द्वेष-मदके रूपमें जिन विकारोंका उल्लेख हे ओर आदयः 
पदके द्वारा जिन क्रोध-लोभ-माया-भय-हास्य-रति-अरति-शोक-भय जुगुप्सादि बिकारोंका 
सूचन है वे सब प्रायः मोहनीयकर्म-जनित हैं--कर्मोंके उदयादि-निर्मिक्षोंकों पाकर उसी 
प्रकार आत्मामें उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार मेघोंके उद्यादि-निमित्तको पाकर सूर्थगमें विकार 
उत्पन्न होते हैं। कर्म चूँकि पौद्गलिक तथा अचेतन हैं. अतः ये विकार भी पोद्गलिक तथा 
अचेतन हैं, अचेतन पोद्गलिकसे अचेतन्य पोद्गलिककी द्वी उत्पत्ति हो सकती है, चतन तथा 
अपौद्गलछिक आत्म-द्वव्यकी नहीं । 


जोबव कभी कमंरूप और कर्म कभी जीवरूप नहीं होता 


अनादावपि सम्बन्ध जीवस्य सह कमंणा | 
न जीवो याति कर्त्वं जीवत्वं कम वा स्फूटम ॥४७॥ 


'जीवका कमेके साथ अनादिकालोन सम्बन्ध होनेपर भो न तो कभी जीव कसंपनेको 
प्राप्त होता है--कर्म बनता या कमरूप परिणव होता है--ओर न कर्म॑ जीवपनेको प्राप्त होता 
है--जीव बनता या जीवरूप परिणत होता है, यह स्पष्ट है।' 

व्याल्या--कितनी ही वस्तुएँ संसारमें ऐसी हैं. जो सम्बन्धके कारण एक दूसरे रूप 
परिणत होती हुई देखनेमें आती हें। मोश्षश्ञास्त्रमें भी 'बन्धेषधिकौ पारिणासिको छ' नामका एक 
सूत्र हे, जिसका आशय है. दो गुण अधिक बस्तु दो हीनगुण बस्तुको अपने रूप कर छेती 
है। परन्तु यह सब पुद्गूके सम्बन्धकी बात है--एक द्वव्यके दूसरे द्रव्यके साथ सम्बन्धकी 
नहीं । जीव ओर पुदूगल दोनों अलग-अछग द्रव्य हैं. ओर ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म पोद्गलिक 
होते हैं। इसीसे जीब तथा कर्मका अनादि सम्बन्ध द्वोते हुए भी नतो जीब कभी कमेरूप 
होता ओर न कर्म कभी जोवरूप हो परिणत होता है--द्रव्यदृष्टिसे दोनोंकी सदा अपने- 
अपने स्वभावमें व्यवस्थिति रहती हे । 


पथ ४६-४९ ] अजीवाधिकार  ध्व 
आत्माको द्रब्यकर्मका कर्ता माननेपर दोषापत्ति 


'आत्मना इरते कम यधात्मा निश्चितं तदा । 
$ रु कप ५ 
कथ॑ तस्य फल झुद्धक्त स दस कम वा कथम्‌ ॥४८॥ 


'थदि यह निश्चितरूपसे साना जाय कि आत्मा आत्माके द्वारा--अपने ही उपादानसे-- 
कर्सको करता है तो फिर वह उस करके फलको केसे भोगता है? और वह कर्म ( आत्माको ) 
फल कैसे देता है ?' 

व्याख्या--यदि पूब पद्म-र्णित सिद्धान्तके विरुद्ध निश्चित-रूपसे यह माना जाय कि 
आत्मा अपने उपादानसे द्रव्यकमेका कर्तो है--स्वयं ही ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मरूप परिणत 
होता है--तो फिर यह प्रइन पैदा होता है कि बह आत्मा उस कम फलको कैसे भोगता 
है और बह कर्म उस आत्माकों फल कैसे देता है ? दोनोंके एक ही होनेपर फलदान और 
फलभोगकी थात नहीं बन सकती । 


कर्मोदियादि-संभव गुण सब अचेतन 


कर्णामुदयसंमवा गुणा: शामिकाः क्षयशमोद्धवाश्च ये । 
चित्रशास्त्रनिवहेन वर्णितास्‍्ते मवन्ति निखिला विचेतना। ॥४६॥ 


जो गुण कर्मोंके उदयसे उत्पन्न हुए-ओदयिक हैं, कर्मोके उपशमजन्य औपशमिक हैं तथा 
कर्मोके क्षयोपश्ससे प्रादुभंत हुए क्षायोपशमिक हैं और जो विविध-शास्त्र-सम्‌हके द्वारा वणित हुए 
हैं--अनेक शास्त्रोंमें जिनका वर्णन हे--वे सब खेतना-रहित अचेतन हैं ।' 

व्याख्या--द्रृब्यकमोॉफे उद्य-निभित्तको पाकर उत्पन्न होनेवाले गुण ओदयिक भाव, 
कमके उपशम-निमित्तको पाकर उद्‌ 2258 गुण ओपशमिक भाव ओर कमोके क्षयो- 
पशम-निमित्तको पाकर प्रादुभूत गुण क्षायोपशमिक भाव, ये सब द्रव्यकर्मोके 
चेतनारहित होनेके कारण चेतना-विहीन होते हैं। द्रव्य-कर्मके अस्तित्व बिना जीबके . 
ओदयिक, औपडशामिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव नहीं बनते--द्रव्यकर्म ही नहीं तब 
&200 किसका ? इसीसे इन भावोंकों कमंकृत कहा गया है ।* यह व्यवहारनयको दृष्टिसे 
कथन है । न 

अन्यथा द्रव्यकमंके उदयादि-निमित्तको पाकर उत्पन्न होनेवाले ये आत्माके विभाव 
भाष हैं--स्वभाव-भाव तो एक मात्र पारिणामिक भाव है, जो अनादि-निधन तथा निरुपाधि 
होता है । क्षायिकभाव स्वभावकी व्यक्ति रूप होनेसे अविनाशी होते हुए भी सादि है; क्योंकि 
कम के क्षयसे उत्पन्न होता है ओर इसीसे कमंकृत कट्टा जाता है ।* 





१. कम्मं कम्मं कुब्बदि जदि सो अप्पा करेदि अप्पाणं | किघ तस्य फल भृंजदि अप्पा कम्मं॑ तर देदि 
फल ॥ पत्चास्ति० ६३॥ २. कम्मेण विणा उदयं जीवस्स न विज्जदे उपसमं वा । खडयं खओवस- 
मय तम्हा भाव तु कस्मकद॑ ॥५८॥--पझ्चास्ति० । ३, पारिणामिकस्त्वनादिनिधनो निरुपाधिः 
स्वाभाविक एवं। क्षायिकस्तु स्व॒भाव-वब्यक्तिरुपत्वादनन्तो5-पि कर्मण: क्षयेनोत्पद्ममानत्वात्‌ सादिरिति 
कर्मकते एवोक्त: ।--अमृतचमस्द्राचार्य: । 


ध्ड योगसार-प्राभुत [ अधिकार २ 
अजीवतत्त्वको यथार्थ जाने बिना स्वस्वभावोपलब्धि नहीं बनती 


अजीवतर्वं न विदन्ति सम्यकू ये' जीवतस्‍्त्वाद्िधिना विभक्तम्‌ | 
चारित्रवन्तोष्पेः न ते लभन्ते विविक्तमात्मानमपास्तदोषम्‌ ।।४०॥। 


इृति शक्रीमद्मितगति-निःसंगयोगिराज-विरदिते योगसारप्राशवतेड्जीबाधिकारः ॥२॥ 


जो छोग उस अजीबतत्त्वको, जो कि जीवतत्त्वसे विधि-हारा विभक्त है, यथार्थ रुपसे 
नहीं जानते हैं वे चारित्रवन्‍्त होते हुए--सम्यक चारित्रका अनुष्ठान करते हुए--भी उस 
विविक्त--शुद्ध एवं खालिस--आत्माको प्राप्त नहों होते जो कि दोषोंसे रहित है।' 

व्यास्या--इस पद्ममें, अजीवाधिकारका उपसंहार करते हुए, अजीब-तस्बके यथार्थ 
परिज्ञानका महत्त्व ख्यापित किया गया है और वह यह है कि जबतक इस अजीबतत्त्वका 
यथाथे परिज्ञान नहीं होता तबतक आत्माको अपने शुद्धरूपको उपलब्धि नहीं होती, चाहे 
वह कितना भी तपठ्चरण क्‍यों न करे। यहाँ अजीब-तत्त्वका 'जीवतस्वादिधिना विभक्तं' 
यह विशेषण अपना खास महत्त्व रखता है ओर इस बातकों सूचित करता है कि अजीव- 
तत्त्व जीव-तक्ष्कके निषेघको लिये हुए कोई धर्म नहीं हे किन्तु अपने अस्तित्वको लिये हुए 
एक प्रथक तत्त्व है, और बह मुख्यतः बह तत्त्व है जो जीबके साथ एक क्षेत्र-अवगाहरूप 
होते हुए भी उससे सदा प्रथक्‌ रहता है ओर जीवके विभाव-परिणमनमें निर्मित्तकारण 
पड़ता है। बह पुदूगछद्रव्य है जो कमंके रूपमें जीवके साथ उक्त अनादि-सम्बन्धको लिये 
हुए है और शरीरके रूपमें अनेक स्वजनादिके सम्बन्धको छिये हुए हे। उसको ठीक न समझने- 
से ही आत्माके स्वरूपमें अ्रान्ति बनी रहती है. और इसोसे उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती । 
विविक्तात्माके रूपमें स्वरूपकी उपलब्धि हो इस गअन्थका मुख्य ध्येय है, जिसे अन्थके 
मंगलाचरणमें 'स्वस्वभावोपलब्धये” पदके द्वारा व्यक्त किया गया है । 


इस प्रकार श्री असितगति-निःसंगयोगिराज-विरक्षित-योगसारप्रान्ट तमें अजीब 
अधिकार नामका दूसरा अधिकार समास हुआ ॥२॥ 


१. मु यो। २. सु चरित्रवन्तो5पि । 


डै 
आखवाधिकार 


आख्रवके सामान्य हेतु 


शुभाशुभोपयोगेन वासिता योग-बृत्तयः | 
सामान्पेन प्रजायन्ते दुरितास्रव-हेतवः ॥१॥ 


शुभ तथा अशुभ उपयोगके द्वारा--क्लान-दश नके अच्छे-बुरे रूप परिणमनके निमित्तसे-- 
वासनाको प्राप्त अथवा संस्कारित हुई जो योगोंकी--मन-वचन-कायकी कर्स-क्रियारूप प्रवृत्तियाँ 
हैं जे सामान्यसे दुरितोंके--शुभाशभ-कर्मोंके--आल़वकौ--आ त्सामें आगमन अथवा प्रवेश- 
की--हेतु होती हैं--कारण पड़ती हैं |” 
व्याख्या--यहाँ योग” शब्द मन-बचन-काय तीनोंके अथरमें प्रयुक्त हुआ है। तीनों 
योगॉमें-से किसी भी योगकी क्रिया 'योगवृत्ति' कह छाती है । ये योगबृत्तियाँ जब शुभ या 
अशुभ किसी भी प्रकारके उपयोगसे--ज्ञान-दर्भनसे-बासित-संस्क्रारित होती हैं. अथवा यों 
कहिए कि कोई भी प्रकारके ज्ञान-दर्शनकी पुटकों साथमें लिये हुए होती हैं. तो वे सामान्य- 
रूपसे दुरितासत्रवकी हेतु द्वोती हैं. । योगब्रृत्तियोंके उक्त विशेषणसे यह फलछित होता है कि यदि 
वे बृत्तियाँ ठाभागभ उपयोगसे बासित नहीं तो दरितासत्रवकी हेतु भी नहीं होतीं । 


८्रित' शब्द आम तौरपर पाप या पापक्के अथेमें प्रयुक्त होता हे; परन्तु यहाँ 
वह कर्ममात्र अथवा आठों प्रकारकी कम प्रकृतियोंके अथमें प्रयुक्त हुआ है । प्रन्थ-भरमें यह 
डटब्द कोई आट स्थानोंपर पाया जाता है ओर सबबनच्र इसी आशयको लिये हुए हे--कर्म- 
बिशेष जो पाप उसके आञयको लिये हुए नहीं | इसके पर्याय नाम हैं अघ, कलिल, रजस , 
एनस्‌ , आगस , रेफस्‌ , अंहस ओर पातक, जिन सबका प्रयोग भी ग्रन्थमें दुरितके उक्त 
आशयको लिये हुए हे--केवल पापके आशयको लिये हुए नहीं; यद्यपि ये पापके अथमें भी 
प्रयुक्त होते हैं। 'पाप' शब्द ही ग्रन्थ-भरमें प्रायः पापकम के लिये प्रयुक्त हुआ है । प्रन्थकारने 
स्वयं भी आगे चतुथ पद्ममें 'दुरिताम्रव के स्थानपर “कर्मास्रव” पदका प्रयोग किया है, जो 
दुरितके अभिप्रेत कम अथ को स्पष्ट कर देता है। यहाँ में इतता ओर प्रकट कर देना चाहता 
हूँ कि स्वामी समन्‍्तभद्रने स्वयम्भूरतोत्रमें--दुरितमलछकलड्ूमष्टक॑ निरुपम-योगबलेन निर्दहन्‌ 
इत्यादि वाक्यके द्वारा 'कर्माप्टक'को “दुरित' शब्दके द्वारा उल्लेखित किया है। अतः ग्रन्थ- 
कारका आठों कर्मोंके अथ में-दुरित शब्दका उक्त प्रयोग बहुत प्राचीन ओर समीचीन है | 
बास्तवमें देखा जाय तो सारे ही कम पापरूप हैं जो आत्माको बन्धनमें बाँधकर--पराधीन 
बना कर--उसे संसार-अ्रमण कराते हैं। इसीसे श्रीकुन्दकुन्दाचायने समयसारमें पुण्यकर्मको 
भी सुशील नहीं माना है, जो कि आत्माका संसारमें ही प्रवेश (भव-प्रहणके रूपमें भ्रमण) 


कराता रहता है। 





१. आ दुरिताभ्रव (आगे भी सर्वत्र आश्रव”) । २. कह त॑ होदि सुसोल ज॑ संसारे पर्वसेदि॥१४५॥ 
५ 


६६ योगसार-प्राभूत [ अधिकार ३े 
भास्रजके विद्ेष हेतु 


'मिथ्यार कत्ममचारित्रं कषायो योग इत्यमी | 
चत्वारः प्रत्यया! सन्ति विशेषणापसंग्रहे ॥२।। 


'सिथ्यादशंतन, असंयम ( अश्नत ), कपषाय और योग ये चार विशेषरुपसे अघ-संग्रहमें-- 
कमोके आत्मप्रवेश तथा ग्रहण-रूप बन्धमें--कारण हैं ।' 

व्याक््या--पिछले पग्चमें सामान्यरूपसे कर्मोंके आख्रब-हेतुओंका निर्देश करके इस 
पद्ममें बिशेषरूपसे कर्मोके आस्त्रब-हेतुओंका निर्देश किया गया है। विशेषके साथ सामान्य 
अवश्य रहा करता है अतः पूर्वोक्त सामान्य-्हेतुओंके अतिरिक्त जिन बिशेष-कारणोंका यहाँ 
उल्लेख किया गया है. उनमें योग तो बही जान पड़ता हे जो सामान्य-हेतुओंमें प्रयुक्त हुआ 
है, तब उसका पुनर्हण क्या अर्थ रखता है ? इस प्रश्नका समाधान, जहाँतक मैं समझता 
हूँ, इतना ही है कि कर्माख्रबके बिशेष हेतुओंमें जिस योगका प्रह्ण है बह कषायानुरंजित 
योग है, जिस योगकी प्रवृत्ति लेश्या कद्टदछाती है । 

यहाँ पिछले पश्ममें प्रयुक्त हेतव:' पद्मके स्थानपर प्रत्यया:' पदका और 'दुरित'के स्थान- 
पर अघ' शब्दका जो प्रयोग किया गया है बह समानाथंक हे। किन्तु 'आलव' शब्दके स्थान- 
पर जो ंग्रह' शब्दका प्रयोग किया गया है बह अपनी विशेषता रखता है, उसमें आखस्रव 
और बन्ध दोनोंका प्रहण दो जाता हे; क्योंकि जिन चार प्रत्ययोंको विशेषाखबका कारण 
बतलाया है वे ही बन्धके भी कारण हैं; जैसा कि समयसारकी पृदिध्रृत गाथा १०० से और 
मोक्षशास्त्रके निम्न सूज़से भी जाना जाता है ;-- 

सिथ्यादर्शनाविरत-अ्साव-कथाय-योगा बन्धहेतव: ॥८-१॥ 


मोहको बढानेवाली बुद्ध 


सचित्ताचित्तयोयावदृद्रव्ययोः! परयोरयम्‌ ! 
आत्मीयत्व-मति घत्ते ताबन्मोहों विव्धते ॥३॥ 


'यह जीव जबतक चेतन-अचेतनरूप पर-पदार्थोंमें निजत्व-बुद्धि रखता है--परपदाथोंको 
अपने समझता है तबतक ( हसका ) मोह--मिभ्यात्ब--बढ़ता रहता है । 


व्याव्या--आखव-हेतुओंमें जिस मिथ्यादशनका ऊपर उल्लेख आया है और जिसका 
कितना ही बर्णन पिछले दो अधिकारोंमें आ चुका है उसीकी आख्नरवसे सम्बन्ध रखनेबाली 
स्थितिको इस पश्ममें तथा अगले कुछ पद्मोंमें स्पष्ट किया गया है। इस पद्ममें मिथ्यादर्शन- 
का 'मोह, नामसे उल्लेख करते हुए यह बतलाया है कि जबतक यह जीव पर-पदार्थोरमें--चाहे 
वे चेतना-सहित हों या चेतना-रहित--अपनेपनकी बुद्धि रखता है--उन्हें आत्मीय मानता 
है--तबतक मोह बढ़ता रहता है । 


१.(क) सामण्णपच्चया खलु चउरों भण्णंति बंधकतारो | मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य बोडब्या 
॥१०९।॥---समयसार । (ख) मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवा होति ।--गो० क« ७८६ । 
२. कपायानुरणश्जितयोगप्रवृत्तिलेशया । कथधायोदयरडिजता योगप्रवृत्तिरिति भावलेश्या ।--सर्वार्थ- 
सिद्धि। ३. मोहो भविष्यादर्शनभुच्यते ।--रामसेन, तत्त्वानुशासन । 


पद्च २-६ ] आसूुवाधिकार ४७ 
उक्त अुद्धिसे महाकमलिव 


तेषु प्रवतमानस्प कर्मणामास्र॒वः परः । 
कर्माख्नव-निमग्नस्य नोत्तारों जायते ततः ॥४।॥ 


'उक्त चेतन-अचेतन रूप पर-पदार्थोर्मे ( आत्मीयत्व मतिरूप ) प्रबुसिको प्राप्त जोवके 
कर्मोका महान आख्रव होता रहता है ओर इसलिए जो कर्मातबमें डूबा रहता है उसका उद्धार 
नहीं बनता ' 

व्याख्या--जो जीव स्चेतन तथा अचेतन पर-पदार्थोमें उक्त आत्मीयत्व-मतिको लिये 
हुए प्रकृत्त होता है उसके कर्मंका बहुत बड़ा आख्त्रव होता हे और जिसे कर्मोका बहुत बड़ा 
आज्नब निरन्तर होता रहता है, यहाँतक कि वह उसमें डूबा रहता है, उसका संसारसे उद्धार 
नहीं होता | संसारसे उद्धारके लिए नये कर्मोंका आना रुकना चाहिए और वह तभी बन 
सकेगा जबकि इस जीवकी मोहके उदयवश पर-पदार्थोंमें जो अपनेपनको बुद्धि हो रही हे 
बह दूर होगी मोहने जीवकी दृष्टिमें बिकार उत्पन्न कर रखा हे, इसोसे जो आत्सीय 
( अपना ) नहीं उसे यह भअ्रमसे आत्मीय समझ रहा हूँ । इसोसे मोहरूप जो मिथ्यादशन है. 
बह कर्मोके आख्रवका प्रधान हेतु है । 


एक दूसरी बुद्धि जिससे सिथ्यात्व नहीं छूट पाता 


मयीद॑ कार्मणं द्रव्यं कारणेउत्र भवाम्पहम । 
९ नबतते 
याबदेषा मतिस्तावन्मिथ्यात्वं न *ि ॥५॥ 


वह कर्मजनित पदाथ्थंसमूह मुझमें है, इसका कारण में हैँ, यह बुद्धि जबतक बनो रहती 
है तबतक मिथ्यात्व--मोदह्द अथवा मिथ्या-द्शन--नहीं छूटता । 

व्यास्या--इस पद्ममें तीसरे पद्यसे भिन्न एक दूसरी मति-बुद्धिका उल्लेख हे ओर 
मिथ्यादर्शनकों 'मिथ्यात्व' नामसे उल्लेखित करते हुए लिखा है कि “यह दृहयमान कमे- 
जनित पदार्थ शरीरादिक मुअमें हैँ--मेरे साथ तादात्म्य-सम्बन्धको प्राप्त हैँ--ओर इनका 
कारण ( उपादान ) मैं हूँ' एसी बुद्धि जबतक इस जीवको बनी रहती है तबतक मिथ्यादर्शन 
दूर हा नहीं आता। और इसलिए मिथ्यात्बके कारणसे होनेबाला कम्मास्रब बराबर होता 
रहता है । 


कर्माखवकी हेतुभूत एक तीसरो बुद्धि 


आसमस्मि भविष्यामि स्वामी देहादि-बस्तुनः । 
मिथ्या-द््टेरियं बुद्धि! कर्मागमन-कारिणी ॥६॥ 

“सिथ्यादृष्टिकी यह बुद्धि कि मे देहादि वस्तुका पहले स्वामी था, बतंमानमें हूँ ओर आगे 
हूँगा, ०२४४ आगसनकी कारिणोभूत है--आत्मामें कर्मोंका द्रव्य तथा भावरूप आख्त्रव कराने- 
बाली है |! 

व्याख्या--इस पश्चमें मिथ्यात्व-जन्य अथवा मिथ्या दशनरूप एक तीसरी बुद्धिका 
उल्लेख है और बह यह कि 'मैं अमुक देहादि बस्तुका स्वामी था, स्वामी हूँ अथव। स्वामी 


६८ योगसार-प्राभृत [ भधिकार रे 


हूँगा' यह मिथ्यादृष्टि जीवकी जो बुद्धि हे बद्द क्मोके आगसनकी--आत्मप्रवेशकी--का रिणी- 
भूत हे--ऐसी बुद्धिके निमित्तसे भी कमाँका आख्रथ होता है । 


चौथी बुद्धि जिससे कर्माखव नही रुकता 


चेतने5्चेतने द्रव्ये यावदन्यत्र वर्तते | 
स्वकी यबृ द्वितस्तावस्कर्मागच्छन्‌ न वायंते ॥७॥ 


जबतक यह॒जीव चेतन या अचेतन किसी पर-पदार्थंमें स्वकोप बुद्धिसे बतंता है--पर- 
पदार्थेको अपना मानता है--तबतक कर्मोका आना ( आत्मप्रवेश ) रोका नहीं जाता ४ 

व्याख्या--पिछले पद्ममें जिस देहादि बस्तुके स्वामित्वका उल्लेख है बह स्वदेद्ादिक 
है और इस पद्ममें जिस वस्तुके स्वामित्वका उल्लेख हे वह परदेहादिक है जिसे “अन्यत्र' 
शब्दके प्रयोग-द्वारा यहाँ व्यक्त किया गग्रा है । ओर इसीलिए परके--श्ली-पुत्रादिके झरोरा- 
दिकमें जो अपने स्वामित्बकी घुद्धि है बह एक चौथे प्रकारकी बुद्धि है। इस बुद्धिसे जबतक 
जीब ग्रबतता हे तबतक कसे के आगमनको नहीं रोका जा सकता। 


निश्चय और व्यवहारसे आत्मारा कनुत्व 


शुभाशुभस्य भावस्य कर्तात्मीयस्य वस्तुतः 
कर्तात्मा पुनरन्यस्य भावस्य व्यवह्यारतः |।८॥ 


आत्मा निश्चयसे अपने शुभ तथा अशुभ भावका--परिणामका--कर्ता हे और व्यवहारसे 
परके--पुदुगलछ द्रव्यके--भावका--परिणा मका--कर्ता है ४ 

व्याख्या--यहाँ निरचय और व्यवद्दयार दोनों नयोंकी दृष्टिसे इस संसारी जीवके 
कठेत्वका निर्देश किया गया है और उसमें बतलाया है कि यह जीव निशचयसे अपने शुभ- 
अश्नुभ भावोंका कर्ता है, जो कि कर्मोके उदय-निमित्तचश उसके विभाव-परिणाम होते हैं, 
ओर व्यवहारसे परद्रव्य-पुदूगलके शुभ-अशुभ परिणामका कर्ता हैँ, जो कि आत्माके झुभ- 
अद्युभ परिणामोंका (नमित्त पाकर कमरूपमें परिणत होनेबाला उसका विभावपरिणाम हे । 


जीव-परिणामाश्रिित कर्मास्त्र, क्मोदियाश्रित जीव-।रिणाम 


श्रित्वा जोब-परीणामं कर्माल्रवति ,दीरुणम्‌ । 
श्रित्वोदेति परीणामों दारुण: कम दारुणम्‌ ॥९॥ 


'जोवके परिणामकों आश्रित करके--आत्माके शुभ-अशुभ भावका निमित्त पाकर-- 
दारुणकर्म आल्रवकों प्राप्त होता है--आत्मामें प्रवेश पाता है--(ओर) दारुणकमंको आश्रित 
करके--दारणकमंके उदयका निर्मित्त पाकर--दारुणपरिणाम उदयको प्राप्त होता है-- 
आत्मामें शुभ या अशुभरूप दारुणभावका उद्य होता ह्दे । 

१, मे कर्मोदृगच्छन्‌ । २ यहाँ 'वस्तुत: को जगह 'बन्धत. पाठ पाया जाता है, जो समुवित प्रतीत 
नही होता । उत्तराधंमे व्यबद्धारत:' पदका प्रयोग यहाँ उसके प्रतिपक्षी 'वस्तुत:' पदके अस्वित्वको 
सूचित करता है, इसीसे उसको यहाँ रखा गया हैँ। ३. सु दादण । 


पद्च ७-१२ ] आसुवाधिकार ६९ 


व्यास्या--यहाँ जीवके जिस परिणामका उल्लेख है घह उसका स्वभाव-परिणाम न 
दोफर विभाव-परिणाम है, जो एक तो कर्मोके उदय-निमित्तको पाकर उत्पन्न होता है और 
दूसरे नये कर्मोंके आसत्रवका निर्मित्तकारण बनता है। कम और कर्मजनित जीवपरिणाम 
808 दारुण” विशेषणके साथ उल्लेखित किया है, जो दोनोंकी भयंकरता-कठोरताका 
जझोतक है। 


किसका किसके साथ कार्य-कारण-भाव 


कार्य-कारण-माबो5्यं परिणामस्य कमेणा | 
कम-चेतनयोरेष विद्यते न कदाचन ॥१०॥ 
“जीवके परिणासका क्मंके साथ उक्त कार्य-कारण-भाव है, कर्म और चेतन ( जीवात्मा ) 
में यह कार्य-कारणभाव कबाधित्‌ विद्यमान नहीं है ।' 
व्यास्या--पिछले पद्ममें जिस कार्य-कारण-भावका उल्लेख है. उसको स्पष्ट करते हुए 
यहाँ यह बतलाया गया है कि यह कार्य-कारण-भाव जीवके विभावपरिणामका कर्म के साथ 


हे, अचेतन कर्म और चेतन जीवमें यह कार्य-कारण-भाव कदाचित्‌ भी नहीं है--अचेतन 
कमंसे सचेतन जीबकी और सचेतन-जीबसे अचेतन-कर्म की उत्पत्ति कभी नहीं होती ! 


कर्मको जीवका कर्ता माननेपर आपत्ति 


आत्मानं कुरुते कम यदि, कर्म तदा कथम्‌ । 
चेतनाय फर्ल दत्त ? भ्रुदक्ते वा चेतनः कथम्‌ ॥११॥ 
यदि कर्म (अपने उपादानसे) आत्माको करता है तो फिर कर्म चेतन-आत्माको फल कैसे 
देता है ? और ब्ेतनात्मा उस फलको कैसे भोगता है ?--ये दोनों बातें तब बनतीं नहीं । 
व्यास्या--पिछले पद्यमें यह बतलाया गया हे कि सचेतन जीव और अचेतन द्रव्य कर्म- 
में परम्पर कार्य-कारण भाव नहीं है । यदि दोनोंमें काय-कारण भाव माना जाय--जीवकों 
अपने उपादानसे कर्मका और कर्मको अपने उपादानसे जीवका कताी माना जाय तो इन दोनों 
ही विकल्पोंमें यह प्रश्न पैदा होता हे कि कर्म जीवको फल कैसे देता हे और जीव उसके 
फलको केसे भोगता है ? उपादानकी दृष्टिसे दोनोंके एक होनेपर फलदाता और फलभोक्ताकी 
बात नहीं बनती । इनमें-से एक बिकल्पका उल्लेख करके यहाँ जो आपत्ति की गयी हैं वह्दी 
दूसरे बिकल्पका उल्लेख करके ग्रन्थके द्वितीय अधिकारमें पद्म नं० ४८ के द्वारा की गयी हे । 


एकके किये हुए कर्मके फलको दूसरेके भोगनेपर आपत्ति 


परेण बिहित॑ कर्म परेण यदि अज्यते । 
न को5पि सुख-दुःखेम्यस्तदानीं मुज्यते कथम्‌ ॥१२॥ 
'परके किये हुए कमंको--कर्म के फलको--पबि दूसरा भोगता है तो फिर कोई भी सुख- 
दुःखसे केसे मुक्त हो सकता है ?--नहीं हो सकता । 
व्याल्या-यहाँ 'करे कोई और भरे कोई'के सिद्धान्तका उल्लेख करके उसे दूपित ठह- 
राया गया हे--लिखा है कि यदि एकके किये हुए कर्मका फल दूसरा भोगता है तो कोई भी 


७० योगसार-आभृत [ अधिकार हे 


सांसारिक सुख-दुःखसे कभी मुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि हम अपने सुख-दुःख-दाता कर्म का 
निरोध तो कर सकते हैं--न करें वैसा कोई कम; परन्तु दूसरे करें उन्हें हम केसे रोक सकते 
हैं? जब उन दूसरोंके किये कमंका फल भी हमें भोगना पढ़े तो हमारा सांसारिक सुख-दुःखसे 
कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता, ओर इसछिए कभी भी मुक्तिकी प्राप्ति नहों हो सकती । 
कर्म-फलका यह सिद्धान्त अज्ञान-मूलक ओर चस्तु-तत्त्वके विरुद्ध है | 


क्रम कैसे जोवका भ्राश्छादक होता है 


जीवस्पाच्छादकक. कम निमेलस्य मलीमसम्‌ ! 
जायते भास्करस्येव शुद्धस्प घन-मण्डलघ्त्‌ ॥१३॥ 


कर जो सल रुप है बह निर्मल जीवात्माका उसो प्रकारसे आच्छादक होता है जिस प्रकार 
कि घनसण्डल--बाद छोंका घटाटोप--निर्मेलसूयंका आञ्छावक होता है।' 

व्याख्या--जीव स्वभावसे निर्मल है--बस्तुतः सब प्रकारके मढूसे रहित ह--उसको 
मलिन करनेबाला एक मात्र कर्म मछ दे ओर बह द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म ( झरीरादि ) के 
भेदसे तीन प्रकारका है, जो उसे सब ओरसे उसी प्रकार आच्छादित किये हुए है जिस प्रकार 
कि घनघोर-घटा निर्मेछसू्यंको आच्छादित करती हे । 


कषाय-ल्रोतसे आया हुआ कर्म जीवमे ठहरता हैं 


कपायश्वोतसा गत्य जीवे कर्मा3त्रतिष्ठते । 
आगमेनेत पानीय॑ जाव्य-कार सरोबरे ॥१४॥ 
'जीवमें कषाय-जोतसे आकर जडताकारक कर्म उसी प्रकार ठहरता है जिस प्रकार कि 
सरोवरमें ख्नोतरूप नालीके द्वारा आकर शीतकारक जल ठहरता है ४ 
व्याख्या--यहाँ 'अवतिष्ठते' पदके द्वारा जीबमें कर्मास्रवके साथमें उसके उत्तरबर्ती 
परिणामका डल्लेख हे, जिसे 'बन्ध” कहते हैं और यह प्रायः तभी होता है जब के कपषायके 
सत्रोतसे आता है और इसलिए इस पद्ममें साम्परायिक आखत्रवका उल्लेख है । जो कम कपाय- 
के स्नोतसे--साम्परायिक आख्रवके द्वारा--नहीं आता बह बन्धको प्राप्त नहीं होता। ओर 
साम्परायिक आखस्रव उसी जीवके बनता है जो कषाय-सहित होता हे--कपाय-रद्वितके 
नहीं। कपाय-रहितके योगद्वारसे जो स्थिति-अनुभाग-विद्दीन सामान्य आख्॒व दवोता हे, 
डसको ईयोपथ आस्रव कहते हैं. । बन्धका कारण कषाय है, उसीसे “ठिदि अणुभागा कसाय- 
दो होंति' इस सिद्धान्तके अनुसार स्थिति तथा अनुभागका बन्ध होता है । 


निष्कषाय-जणीवके कर्मास्ब माननेपर दोषापत्ति 


जोवस्य निष्कपायस्य यद्यागच्छति कल्मपम्‌ | 
तदा संपथ्चते मुक्तिन कस्यापि कदाइन ॥१५॥ 


यदि फषाय-रहित जीवके भी कल्सघका आगमन होता है--कर्मोका साम्परायिक आख्रव 
बनता है--तो फिर किसी भी जीवकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती ।' 


१. भु श्रोतसा । २. ब्या जाबयकारे | ३. सकवायाकषाययो: साम्परायिके्यापधयो: ।--त० सूत्र ६-४ 


पद्म १३-१७ ] आसुवाधिकार ७१ 


व्याख्या--पिछले पथ्यमें कषाय-सहित जीबके साम्परायिक आख्रवकी बात कही गयी 
है--कषाय-रहितकी नहीं। इस पद्ममें कषाय-रद्दित जीवके भी यदि बन्धकारक साम्परायिक- 
आखस्रव माना जाय तो उसमें जो दोषापत्ति होती है उसे बतलाया है और वह यह है कि तब 
फिसी भी जीवको कभी भी मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती--कषायसे भी बन्ध और बिना 
कषायके भी बन्ध, तो फिर छुटकारा केसे मि् सकता दे ? नहीं मिल सकता। और यह 
बात बास्तविकताके भी विरुद्ध है; क्योंकि जो कारण बन्धके कद्दे गये हैं उनके दूर होनेपर 
मुक्ति होती ही है | बन्धका प्रधान कारण कषाय है; जैसा कि इसी प्रन्थके बन्धाधिकारमें 
दिये हुए बन्धके छक्षणसे प्रकट है ।' 


एक द्रव्यका परिणाम दूसरेको प्राप्त होनेपर दोषापस्ति 


नान्यद्रज्य-परीणाममन्य-द्रव्य॑ प्रपच्ते । 
स्वा-न्य-द्रव्य-व्यवस्थेयं परस्य(था) घटते कथम्‌ ॥१६॥ 


“भिन्न ब्रत्यका परिणास भिन्‍न द्रव्यकों प्राप्त नहीं होता--एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप कभी 
परिणमन नहीं करता--यदि ऐसा न माना जाय तो यह स्वद्रव्य-परद्रव्यकी व्यवस्था केसे अन 
सकती है ? नहीं बन सकती ।! 

व्याख्या--प्रत्येक परिणमन अपने-अपने उपादानके अनुरूप होता है, दूसरे द्रव्यके उपा- 
दानके अनुरूप नहीं। यदि एक द्रव्यका परिणमन दूसरे द्रव्यके उपादानरूप होने लगे तो दोनों 
द्रव्योंमें कोई भेद नहीं रहता। उदाहरणके तौरपर सन्तरेके बीजसे अमरूद और अमरूदके 
बीजसे सनन्‍्तरा भी उत्पन्न होने लगे तो यह सन्तरेका बीज और यह अमरूदका बीज है 
ऐसा भेद नहीं किया जा सकता और न यह आज्ञा ही की जा सकती है कि सन्‍्तरेका बीज 
बोनेसे सन्तरेका वृक्ष उगेगा और उसपर सन्‍्तरे लूगंगे। अन्यथा परिणमन होनेकी हालतमें 
उस सन्तरेके बीजसे कोई दूसरा बृक्ष भी उग सकता है ओर दूसरे प्रकार के फल भी लग 
सकते हैं, परन्तु, ऐसा नहीं होता, इसीसे एक द्रत्यमें दूसरे सब द्रव्योका अभाव माना गया 
है, तभी वस्तुकी व्यवस्था ठीक बैठती है, अन्यथा कोई भी वस्तु अपने स्वरूपको प्रतिष्ठित 
नहीं कर सकती, तब हम सन्‍्तरेको सन्‍्तरा और अमरूदको अमरूद भी नहीं कह 
सकते | 


पाँचवी बुद्धि जिससे कर्माखव नहीं रुकता 


परेभ्यः सुखदुःखानि द्रव्येम्पो यावदिच्छति | 
तावदासब-विच्छेदों न मनागपि जायते ॥१७॥ 
जबतक ( यह जीव ) पर द्रव्योंस सुख-दुःल्लादिको इच्छा-अपेक्षा रखता है तबतक 
आख्रवका विच्छेद--आत्मामें कमोंके आगमनका निषेध--तनिक-सा भी नहीं बनता ।' 


व्यास्या--पर-द्रव्योंसे मुझे सुख-दुःख मिलता है ऐसी समझ जबतक बनी रहती है 
तबतक आख्रवका किंचित्‌ भी निरोध नहीं हो सकता। यह एक पाँचवें प्रकारकीबुद्धि हे जो 
कर्माख्रवकी देतुभूत हे । 


१. पुद्गछानां यदादानं योग्यानां सकषायतः: । बोगतः स मतो बन्धों जीबास्वातन्थ्यकारणम्‌ ॥१॥ 


७२ योगतार-आभुत ( भपिकार ३ 
स्वदेह-परवेहके अवेतनत्वको ते जातनेका फछ 


अचेतनत्वमज्ञात्वा स्वदेह-परदेहयोः | 
स्वकीय-परकीयात्मबृद्धितस्तत्र बतेते ॥१८॥ 

(यह जोब ) स्ववेह ओर परदेहके अखेतनपनेकों न जानकर स्वदेहमें आत्मबुद्धेसि ओर 
परदेहमें परकोय आत्मबुद्धिसे प्रवृत होता है--अपने शरीरको अपना आत्मा और परके शरीर- 
को परका आत्मा समझकर व्यवहार करता है |” 

व्याख्या--अपने देहको अपना आत्मा और स्त्री-पुत्रादि परके देहको परका आत्मा 
समझकर यह जीव जो भ्रवृत्त होता है और उससे अपनेको सुख-दुःख होना मानता है उसका 
क्या कारण है ? इस प्रइनके समाधानाथ ही यह पद्म निर्मित हुआ जान पड़ता है। और वह 
समाधान है “अपने देह तथा परदेदके अचेतनत्वको न जानना! । यदि सिश्चित-रूपसे यह 
जाना हो कि मेरा या दूसरे किसी भी जीवका शरीर चेतन नहीं हे--जड़ हे--तो उसमें 
स्वात्मोय तथा परात्मीय बुद्धि नहीं हो सकती; क्‍योंकि आत्मा सबका वस्तुतः चेतनरूप 
अमूर्तीक है, अचेतन मूर्तीक पदार्थ स्वभावसे उसका अपना नहीं हो सकता--अपना मानना 
स्व॒रूप-पररूपकी अनभिज्ञताके कारण भूछ हे--श्रान्ति है। इसके मिटनेसे बुद्धिका सुधार 
होता है और तब कर्मोंका आखत्रब सहज ही रुक जाता है । 


परमें आत्मीयत्व-बुद्धिका कारण 


यदात्मीयमनात्मीयं विनश्वरमनश्वरम | 
सुखदं दुःखदं वेत्ति न चेतनमचेतनम्‌ ॥१६॥ 
पृत्र-दारादिके द्रव्ये तदात्मीयत्व-शेमपीम्‌ | 
कर्मास्रवमजानानो विधत्ते मूहमानसः ॥२०॥ 
“जबतक जोब जात्मोय-अनात्सीयको, विनाशीक-अविनाशीकको, सुखदायी-वु:खदायीकोी और 


चेतन-अच्चेतनको नहों जानता है तबतक कर्मके आख्रवको न जानता हुआ यह मुढ प्राणों पुत्र- 
स्‍त्री आदि पदार्थोंसें आत्मीयत्वकी बुद्धि रखता है--उन्हें अपने समझता है । 

व्यास्या--पूर्व पद्य-विषयक अज्ञानको इन दोनों पद्मोंमें ओर स्पष्ट करते हुए उसे म्पत्री- 
पुत्रादिमें आत्मीयपनेकी बुद्धिका कारण बतराया है--लिखा हे कि जब यह मोहित चित्त 
मूढप्राणी आत्मीय-अनात्मीयको, विनश्वर-अविनश्वरको, सुखदायी-दुःखदायीको, चेतन- 
अचेतनको नहीं जानता--इनके स्वरूप-भेदकों नहीं पहचानता--तब कंर्मोंका आख्तरव कैसे 
होता है इसको भी न जानता हुआ स्त्री-पुत्रादिकमें आत्मीयपनेकी बुद्धिको धारण करता है-- 
उन्हें अपने आत्म-द्रव्यके साथ सम्बद्ध मानता है । 


कौन किससे उत्पन्न नहों होता 
कपषाया नोपयोगेभ्यो नोपयोगाः कषायतः | 
न मूर्तामृतेयोरस्ति संभवों हि. परस्परम्‌ ॥२१॥ 


| थम अचेतनत्वमज्ञत्वात्‌ । २. आ तदात्मीयसेमुखी । 


पच्च २१-२५ ] आसुवाधिकार रे 


“उपयोगोंसे कषाय ओर कथायसे उपयोग (उत्पन्न ) नहीं होते और न सूतिक-अमू्तिकक्ता 
परस्पर एक-दूसरेसे उत्पाद-संभव है।' 
ब्याख्या--क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कपायें हैं और ज्ञान तथा दर्शन ये दो मूल 
उपयोग हैं। इन दोनोंमें-से किसी भी उपयोगसे कपायोंक्री उत्पत्ति सम्भव नहीं और न 
मूर्तिकसे अमूर्तिक तथा अमूर्तिकसे मूर्तिक पदार्थकी उत्पत्ति बन सकती है, ये पदार्थोंकी 
उत्पत्ति-विषयक बस्तुतक्त्वके निदशक सिद्धान्त हैं। अमृर्तिक आत्माक्षा उपयोग छक्षण है, 
लक्षण द्वोनेसे श्ञान-दर्शन अमूर्तिक हैं. और कषाये मूते-पौद्गलिक-कर्म-जनितहोनेसे, 
मूर्तिक हैं। ऐसी स्थितिमें शुद्धोपयोगरूप आत्माका कषायरूप परिणमन नहीं होता । 


कषाय-परिणाम किसके होते हैं और अपरिणामोका स्वरूप 


कषाय-परिणामो5सतरि जीवस्य परिणामिनः | 
कषायिणो5कषायस्य सिद्धस्येव न स्ंथा ॥२२॥ 
न संसारो न मोज्षो5स्ति यतो5स्यापरिणामिनः | 
निरस्त-कम-सद्गश्चापरिणामी ततो मतः ॥२३॥ 


'कषाय-सहित परिणामी जीउके कषाय-परिणाम होता है, जो कषाय-रहित हो गया है 
उसके कषाय-परिणाम नहीं होता, जेसे कि सिद्धात्माके । चु कि इस कषाप-रहित अपरिणामी 
जीवके न तो संसार है और न सोक्ष, अतः जिसके कर्ंका अभाव हो गया है यह अपरिणाशो 
साना गया है ।' 

व्याख्या--पिछले पद्मयके कथनसे यह प्रठन पैदा होता है कि तब कपायरूप परिणमन 
किस जीबका होता हे ? उत्तरमें बतलछाया हैक जो कषाय-सद्दित परिणामी जीव हे-- 
कपायकरम के उदयको अपनेमें लिये हुए हैं--उसीका कषायरूप परिणाम होता है। जो 
कषायर हत हे--कषायकर्म के उदयको अपनेमें लिये हुए नहीं हे--उसका कपायरूप परिणमन 
नही होता; जेसे कि सिद्धोंका नहीं होता, जिनके कपायका कभी उदय ही नहीं किन्तु 
अस्तित्व भी नहीं | चूँकि इस कपायरूप-परिण्प्त न होनेबाले जीबके न तो संसार हे ( कपाय- 
रूप परिणमन ही नहीं तो फिर संसार क्या ? ) ओर न माक्ष है ( कम सत्तामें मोजूद हों तो 
मोक्ष केसा ?) ) इसीसे जो करके सम्पकंसे बिल्कुल अलग हो गया है वह बस्तुतः 
अपरिणामी माना गया है । 


परिणामकों छोड़कर जीव-कर्मक एक-दूसरेके गु्णोका कर्तृत्व नही 


नान्योन्य-गुण-कर्त्व॑ विद्यते जी व-क्रमंणो! । 
अन्योन्यापेक्षयोत्पत्ति: परिणामस्य केबलम ॥२४॥ 
स्वकीय-गुण-कतृत्वं तत््वतो जीव-कर्मणो: । 

क्रियते हि मुणस्ताभ्यां व्यवहारेण गद्यते ॥२४॥ 

'जोब और (पुदूगल) कर्मके एक-दूसरेका ग्रुणकतु त्व विद्यमान नहीं हैं--न जीबमें कमके 
गुणोंको करनेकी सामथ्य है ओर न कम में जीवके गुणोंको उत्पन्न करनेकी शक्ति। एक-दूसरेकी 
अपेक्षासे--निमित्तसे--केबल परिणामकी उत्पत्ति होती है--जो जिसमें उत्पन्न होता है उसीमें 

३२० 


छ्ड योगसार-प्राभुत [ अधिकार ह 


रहता है। बास्तवसें जीव ओर करमके अपने-अपने गुणोंका कत॒ त्व विद्यमान है--जीव अपने 
ज्ञानादि गुणोंका ओर पुद्गलकरम अपने ज्ञानावरणादि गुणोंका कर्ता है। एकके द्वारा दूसरेके 
गुणोंका किया जाना जो कहा जाता है वह व्यवहारनयकी दुष्टिसे कहा जाता है ।' 
व्याख्या--ज्ञान-द््शन-लक्षण जीब पोद्गलिक कमेके गुण-स्वभावका कती नहीं, और 
न ( कषाय तथा ज्ञानावरणादिरूप ) पौदूगलिक कर्म जीवके गुण-स्वभावका कतों हे। केवल 
एक-दूसरेके परिणामकी उत्पत्ति एक-दूसरेके निमित्तसे होती है--न कि गुणकी | जीब और 
कम दोनों बस्तुतः अपने-अपने गुण-स्वभावके कर्ता हैं। एकको दूसरेके गुण-स्वभावका कर्ता 


कहना यह व्यवहार-नयकी इदृष्टिसे कथन हे--व्यवहारनयकी अपेक्षा ऐसा ही कहनेमें 
आता है । 


पुद्गलापेक्षिक जीव मात्रोकी उत्पत्ति और औदधिकभावोंकी स्थिति 


उत्पद्यन्ते यथा भावाः पुदूगलापक्षयात्मनः । 
तथेवौदयिका भावा विधन्ते तदपक्षया ॥२६॥ 
“जिस प्रकार पुद्गलकी अपेक्षासे--पुदूगलका निर्ित्त पाकर-- जीवके भाव उत्पन्न होते 


हैं उसो प्रकार पुदूगलकी अपेक्षासे--पोद्गलिक कर्मोके उद्यका निर्मिच्त पाकर--उत्पन्न हुए 
ओऔदबिक भाव विद्यमान रहते हैं ।' 


व्याख्या--इस पद्ममें जीवके गति-कपायादिख्प औदयिक भावोंकी स्थितिका निर्देश 
है--यह्‌ बतलाया हे कि जिस प्रकार पुद्गलोंका निमित्त पाकर संसारी जीवके भाव उत्पन्न 
होते हैं. उसी प्रकार पुद्गलकर्मोंके उददयका निमित्त पाकर उत्पन्न हुए जो जीवके ओदयिक 
भाव हैं वे स्थितिको प्राप्त होते हैं---उत्पन्न होते ही नाशको प्राप्त नहीं होते किन्तु उदयकी 
स्थितिके अनुसार बने रहते हैं । 


निरन्तर रजोग्राही कौन ? 
कुर्वाण: परमात्मान सदात्मान पुनः परम्‌ । 
मिथ्यात्व-मोहित-स्वान्तो रजोग्राही निरन्तरम्‌ ॥२७॥ 


जो मिथ्यात्वते सोहितचित्त हुआ सदा परको आत्मा और आत्माकों पर बनाता है यह 
निरन्तर कर्मरजको संचय करता रहता है ।' 


व्यास्या--आख्नबके चार कारणोंमें-से मिश्याद्श नके कथनका उपसंहार करते हुए इस 
पयमें उक्त सिथ्यादष्टिकों जो मोहके उदयसे मो ट्दत-चित्त हुआ दृष्टिविकारके कारण परको- 
आत्मा--शरीरादि पर-पदार्थोकों आत्मीय ( अपने )--और आत्माको पर-दरीर तथा 
कायादि रूप--समझता हे, निरन्तर कर्मोंका साम्परायिक आख्रवकता बतलाया हे । 


कौन स्वपर-विवेकको प्राप्त मही होता 


राग-मत्सर-विद्ष-लोभ-मोह-मदादिषु । 
[ त्रोकम 6 
हृपोक-करम-नोकमं-रूप-स्पशु-रसादिषु ॥२०॥॥ 


पद्द२६-३१ ] आसूवाधिकार ७५ 


एते-हमहमेतेषामिति तादात्म्यमात्मनः । 
विभृद। कर्पयन्नात्मा स्व-परत्वं न बुध्यते ॥२६॥ 


'मृढ़ आत्मा--मिथ्यात्वसहित चित्त--राग-देष-ईर्षा-लोभ-मोह-मदादिकमें तथा इन्द्रिय- 
कर्म-नोकमं-रूप-रस-स्पर्शादिक-विषयोंमें 'ये मै हूँ, से इनका हूँ' इस प्रकार आत्माके तादात्म्यको-- 
एकत्वकी--कल्पना करता हुआ स्व-पर-विवेकको--अपने ओर परके यथार्थ बोधको--प्राप् 
नहीं होता । 

व्याख्या--पिछले पद्ममें स्व-परकी नासमझका जो उल्लेख हे उसे इस प्यमें ओर स्पष्ट 
करते हुए बतछाया है कि 'राग-द्ेष-मोह-क्रो ध-छो भ-म द-मत्सर आदिके रूपमें जो भी विभाव 
हैं, इन्द्रियोंके कम हैं, शरीरकी चेष्टाएँ हैं. और रूप-रस-स्पर्शादिरूप पुदूगछके गुण हैं. उन 
सबमें “ये मेरे, मैं इनका' इत्यादि रूपसे तादात्म्य-सम्बन्धकी कल्पना करता हुआ यह सूढ- 
आत्मा न तो अपनेको ही समझ पाता हे ओर न परको | यह तादात्म्य-भावकी कल्पना ही 
इस जीवके स्व-पर-विवेकमें बाधक हे | इसीसे अनात्मीय-भाबोंमें ममकार और कमेजनित- 
भावोंमें अहंकार उत्पन्न होता है | 


कमं-सन्तति-हेतु अचारित्रका स्वरूप 


हिंसने वितथे स्तेये मैथुने च परिग्रहे । 
प्रनोवृत्तिरचारित्रं कारणं कर्मसंततेः ।।३०॥ 

/हिसामें, झ्षठमें, चोरीमें, मेथुनमें ओर परिग्रहमें जो सनको प्रवृत्ति हे वह अचारित्र ह-- 
कुत्सित आचरण है--जोकि कर्मसन्‍्ततिका--कर्मोकी उत्पत्ति, स्थिति तथा परिप्रादीका-- 
कारण है । 

व्याख्या--इस पद्ममें आम्रवके दूसरे विशेष कारण अचारित्रको लिया गया है और 
यह बतलाया हे कि हिंसा, झूठ, चोरी, मेथुन ओर परिग्रह इन ( पंच पापों ) में जो भाव 
मनकी प्रवृत्ति है उसे 'अचारित्र' कहते हैं--जिसके दूसरे नाम 'अब्नत” ओर “असंयम' भी है । 
यह प्रवृत्ति आसख्रवादिरूपसे कम-सन्ततिको चछानेमें कारणीभूत हे । 


राग-देषसे शुभाशुभ-भावका कर्ता अचारित्री 


रागतो ढंषतो भाव॑ परद्वव्ये शुभाशुभम्‌ । 
आत्मा कुतन्नचारित्रं स्व-चारित्र-पराड्मु धवः ॥३१॥ 


वपरद्रव्यमें रागसे अथवा देषसे शुभ-अशुभ भाव (4रिणाम) को करता हुआ आत्मा अचा- 
रिश्री--कुत्सिताचारी--होता है; क्योंकि बहू उस समय अपने चारित्रसे--स्वरूपाचरणसे-- 
बिमुल होता है ।' 

व्याख्या--जब यह जीब परद्रव्यमें रागसे शुभभावकों और द्वेषके कारण अशुभभाव- 
को करता है--परद्वव्यको शुभ या अग्ुुभरूप मान लेता है--तो यह अपने समताभावरूप 
स्वचारिश्नसे विमुख-अ्रष्ट हुआ अचारित्री अथवा असंयमी होता है। ओर एसा होता हुआ 
कर्माखवका कारण बनता हे | 


छद्‌ यागसार-प्रामृत [ अधिकार ३ 
स्वचारित्रसे भ्रष्ट कौन ? 


यतः संपद्यते पृण्यं पापं वा परिणामतः । 
वतमानों यत(तत)स्तत्र अ्रष्टोइस्ति स्वचरित्रतः ॥२२॥ 


चुंकि शुभ-अशुभ परिणाम (भाष)से पुण्य-पापको उत्पत्ति होतो है अतः उस परिणाम्में 
प्रवतंमान आत्मा अपने चारित्रसे अष्ट होता है ।' 

ब्यास्या--पिछले पद्यमें जीवके जिन दो भाषों-परिणामोंका उल्लेख हे वे क्रमझ 
राग-हेषसे उत्पन्न होनेबाले शुभ-अश्ञम भाव हैं। इनमें-से शभभावोंसे पुण्यकर्मका और 
अद्यभ भावोंसे पापकर्मका आखब होता है; जेसा कि मोक्षशास्त्रके 'शुभः पुषण्यस्याशुभः पापस्य 
इस सूत्रसे भी प्रकट है | इस पुण्य-पापमें जो सदा प्रबृत्तिमान रहता है उसे यहाँ स्वचारित्रसे 
भ्रष्ट 8 हे--वह इन दोनोंके चकरमें फँसा अपने स्वरूपसे विमुख हुआ उसे भुछाये 
रहता है । 


स्व्रचारित्रसे अ्रष्ट-चतुर्ग तिके दुग्व सहते है 


श्वाक्ष-तियंड-नर-स्वगि-गति जाता; शरीरिणः । 
शारीरं मानसं दुःखं सहन्ते कम-संभवम्‌ ॥३३॥ 

“(अपने चारित्रसे भ्रष्ट होकर शुभ-अशुभ परिणामोंके द्वारा पुण्य-पापका संचय करने- 
वाले ) नरक, तियंच, मनुष्य तथा देवगतिको प्राप्त हुए जीव कर्ंजन्य शारोरिक तथा मानसिक 
दुःखको सहन करते है ।' 

व्यास्या--यहाँ स्वचारित्रसे भ्रष्ट होनेके फलका निदेश किया हँ--छिखा हैं कि ऐसे 
स्वचारित्रश्नए प्राणी नरक, तियच, मनुष्य तथा देवगतिको प्राप्त हुए कर्मजनित आरीरिक 
तथा मानसिक दुःखको सहते हैं । 


देवेन्द्रोका विषय-सुख भो दुःख है 
यत्सुखं सुरराजानां जायते विषयोद्धवम््‌ । 
ददान॑ दाहिकां तृष्णां दुःखं तदवबुध्यताम ॥३४॥ 

“4 यदि यह पूछा जाय कि देवग्तिको प्राप्त देवेन्द्रोंकी तो बहुत सुख होता है फिर 
देवगतिके सभी जीबोंको दुःख सहनेवाला क्‍यों लिखा हे ? तो इसका समाधान यह है कि) 
देवेन्द्रोंको इन्द्रिय-विषयोंसे उत्पन्न जो सुख होता है बह दाह उत्पन्न करनेवाली तष्णाकों देनेवाला 
है इसलिए उसे (वस्तुतः) दुःख समझना चाहिए। 

व्याख्या--पिछले पद्यमें जिन चतुरगति-सम्बन्धी शारीरिक तथा सानसिक दढःखोंके 
सहनेका उल्लेख है उसपर यह प्रइन उत्पन्न होता है कि पृण्यकमंसे जो देवगतिकी प्राप्ति 
होती हे उसमें देवेन्द्रका सुख तो बहुत बढ़ा-चढ़ा होता है; तब अन्य स्वगंगति प्राप्त सभी 
जीबोंको भी दुःखोंके सहनेकी बात केसे कहते हैं ? इसीका उत्तर इस पद्ममें देते हुए छिखा 
हे कि--देवराजको स्वगंमें जो सुख इन्द्रिय-विषयोंसे उत्पन्न हुआ प्राप्त होता है बह दाह 


१. मु श्वक्नतियंड्नरस्वगंगरति । 


पद्य ३२-२७ ] आसबाधिकार ७७ 


उत्पन्न करनेवाली भारी ठृष्णाको-देनेवाला होता है ओर इसीलिए उसे भी दुःख समझना 
चाहिए। दजारों-करोड़ों वर्षों तक जिस सुखको स्वर्गोंमें भोगते हुए तृप्तिकी प्राप्ति ही न हो-- 
प्यासके रोगीके समान जरूपानसे उलछटी तृष्णा बढ़े--उसे सुख केसे कह सकते हैं ? सुख तो 
. तृष्णाके आआाजमें है । 


इन्द्रियजन्य सुख-दुःख क्यों है ? 


अनित्य॑ पीडक॑ तृष्णा-वधक कमंकारणम्‌ 
शर्माक्षज॑ पराधीनमशमेंव विदुर्जिनाः ॥३४५॥ 


जो अस्थिर है, पोडाकारो है, तृष्णावर्धक है, कमंबन्धता कारण है, पराधीन है उस 
इन्द्रिय-जन्य सुखको जिनराजोंने असुल ( दुःख ) ही कहा है ।' 

व्याख्या--पिछले पद्ममें जिस इन्द्रियसुखका उल्लेख है उसके कुछ बिशेषणोंको इस 
पद्ममें ओर स्पष्ट करते हुए बतलछाया है कि 'बह एक तो क्षणभंगुर है--लगातार स्थिर रहने 
बाला नहीं--पीड़ाकारक है--दुःखको साथमें लिये हुए है, तृष्णाको उत्पन्न ही नहीं करता 
किन्तु उसे बढ़ानेवाला है, कर्मोंके आश्लनव-बन्धका कारण है ओर साथ हो स्वाधीन न होऋर 
पराधीन है, इसीसे जिनेन्द्र भगबान्‌ उसे बस्तुतः दुःख ही कहते हैं. 


सांसारिक सुखको दुःख त माननेवाला अचारित्री 


सांसारिक सुख सर्व दुःखतो न विशिष्यते | 
यो नैब बुध्यते मृढः स चारित्री न भण्यते ॥३६॥ 
'संसारका सारा सुख बुःखसे कोई विशेषता नहों रखता, जो इस तत्त्वको नहीं समझता 
वह मृढ चारित्री नहीं कहा जाता--उसे चारितन्रवान्‌ न समझना चाहिए !? 
व्याख्या--इस पद्ममें पूर्वपद्यफी बातको पुष्ट करते हुए सारे ही सांसारिक सुखको 
बस्तुत दुःख बतलाया है; उसे दुःखसे अविशिष्ट घोषित किया है ओर यहाँतक लिखा हे कि 
जो मूढ मिथ्यादृष्ट इस तथ्यको नहीं समझता बह चारित्री-त्रती अथवा संयमी नहीं 
कहा जाता | 


पुण्य-पापका भेद नहीं जाननेबाला चारित्रअ्रष्ट 


यः पृष्यपापयोसर ढो विशेष नावबुध्यतेः । 
से चारित्रपरिश्रष्टः संसार-परित्धकः ॥३७॥ 


6 इसी तरह ) जो मृढ पुण्य-पाप दोनोंके विशेष--भेदकों अथवा दोनोंमें अविशेष-- 
अभेदको नहों समझता वह चारित्रसे परिभ्रष्ट है और संसारका परिवर्धक है--भवश्रमण करने 
वाला दीघे-संसारी है | 


१. मु समक्षजं । २. आ विशेषमबबुध्यते । 


८ योगसार-प्राभृत [ अधिकार हे 


वयाख्या--यहाँ सांसारिक सुखके कारण पुण्यको ही नहीं किन्तु दुःखके कारण पापको 
भी साथमें छेकर कहा गया है कि जो इन पुण्य-पाप दोनोंके बास्तविक भेदको नहीं समझता 
बह अपने चारित्रसे भ्रष्ट और संसार-परिश्रमणको बढ़ानेवाला है । पुण्यके प्रतापसे स्वर्ग- 
में जाकर सागरों-पर्यन्त बह इन्द्रिय-सुख भोगते भी रहा, जिसे पिछले पद्मयमें अस्थिर, पीड़क, 
तृष्णावधक और पराधीन आदि कहा गया है, तो उससे क्या होगा ? संसार तो बढ़ेगा ही, 
बन्धनसे कहीं मुक्ति तो नहीं दो सकेगी। यदि वह्‌ भी बन्धन ही रहा तो छोहे-सोनेकी 
बेड़ीकी तरह बन्धनमें विशेषता क्या रही ? दोनों ही प्रकारके बन्धन संसारमें बाँधे रखनेके 
लिए समर्थ हैं। इसीसे जो शुद्धजुद्धि-सम्यस्टष्टि हैं बे इन दोनोंमें कोई भेद नहीं समझते । 


कौन सच्चारित्रका पालतकर्ता हुआ भी कमोसे नहीं छूटता 


पापारम्भं परित्यज्य शरस्तं वृत्त' चरबन्नपि | 
वतमानः कपायेन कल्मपभ्यों न मुच्यते ॥३८॥| 


“वापारम्भको छोड़कर सच्चारित्ररूप आचरण करता हुआ भो आत्मा यदि कषायके साथ 
वर्त रहा है--क्रोध-मान-माया-लोभादिकके बशवर्तो होकर वह आचरण कर रहा हे--तो वह 
कर्मों से नहों छूटता--कपायफे कारण, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, उसके बराबर कर्मोंका 
आखव-बन्ध होता रहता हे ।' 

व्याख्या--हिंसा, झूठ, चोरी आदिकी जिस मनोवृत्तिको ३०वें पद्ममें अन्नत, अचारित्र 
कहा है. यह सब पापरूप है; क्योंकि पापोंसे विरक्तिका नाम “ब्रत' हे; जैसा कि मोक्षशा्रके 
(हसानृत-स्तेयाब्रह्म-परिग्रहेभ्यो विरतिब्रंतम' इस सूत्र ( ७-१ ) से जाना जावा है। इस पद्चमें, 
कपाय-जनित कर्मास्रवका उल्लेख करते हुए, यह बतलाया है कि पापोंके आरम्भकों छोड़कर 
सच्चारित्रका अनुष्ठान करता हुआ जीव किसी कपायके साथ--चाहे वह शुभ हो या अश्युभ-- 
यदि बतत रहा है. तो उसका कर्मोंके आख्रव-बन्धसे छुटकारा नहीं होता--बह अपने कपाय- 
भावके अनुसार बराबर साम्परायिक आखबका अजन करता रहद्दता हे । 


बन्धका कारण वस्तु या वस्तुसे उत्पन्न दोष ? 


जायन्ते मोह-लोभाद्या दोषा यद्यपि वस्तुतः | 
तथापि दोषतो बन्धों दुरितस्थ न वस्तुतः” ॥३६॥ 


“यद्यपि वस्तुके--परपदा थे के--निमित्तसे मोह तथा लोभादिक दोष उत्पन्न होते है तथापि 
कर्मका बन्ध उत्पन्न हुए दोषके कारण होता है न कि वस्तुके कारण--पर-पदार्थ बन्धका कारण 
नही ।! 

व्यास्या--यहाँ जिस वस्तुके निमित्तसे आत्मामें काम-क्रोघ-लोभादिक दोषोंकी उत्पत्ति 
होती हे उसे आस्रब-बन्धका कारण न बतछाकर उन दोषोंको ही कर्मोंके आख्रव-बन्धका 
कारण बतछाया है। यदि जीवके कपायादि परणामोंकों छोड़कर वम्तुके निरमित्तसे ही आख्रव- 
बन्धका होना माना जाय तो फिर किसीका भी बन्धसे छूटना नहीं बन सकता। 


१ पश्यन्तो जन्मकात्तारे प्रवेश पुण्य-पापत । विज्येष॑ प्रतिपच्चन्ते न तयो. शुद्धबुद्धथ ।.--पोग० 
प्रा० ४-४० । २ वत्थुं पडुच्च ज॑ पुण अज्ञवसाणं तु होइ जोबाणं। ण य बत्थुदों दु बंधो 
अज्ञवधाणेण बंधो त्थि । --समयस्तार २६५ । ३.,४. आ बस्तुन: । 


पच ३८-४० ] आसूवाधिकार ७९, 
शुद्ध-स्वात्माकी उपऊब्धि किसे होतो है 


| मिथ्याज्ञान-निविष्ट-योग-जनिताः' संकल्पना भूरिशः 
संसार-भ्रमकारिकम-समितेरावर्जने या क्षमाः। 
त्यज्यन्ते: स्ट-परान्तरं गतबता निःशेषतों येन ता- 
स्तेनात्मा विगता-टकम-विक्ृतिः संप्राप्यते तत्त्ततः ॥॥४ ०) 


हति श्रोमदमितगति-निःसंगयोगिराज-विरश वते योगसारप्रास्ते 
आज्रवाधिकार: ॥ ३ ॥ 


'मिथ्याज्ञापार आधारित-योगोंसे उत्पन्त हुई जो बहुत-सी कल्पनाएँ-वृत्तियाँ संसार- 
भ्रमण करानेवाले कमंसमृहके आख़बमें समर्थ हैं थे स्व-परके भेबकों पृर्णतः जाननेवाले जिस 
( योगी ) के द्वारा पूरी तरह त्यागी जाती हैं उसके हारा वस्तुतः आठों कर्मों की विक्ृतिस रहित 
( गद्ध ) आत्मा प्राप्त किया जाता है--कर्मा के सारे विकारसे रहित विविक्त आत्माकी उप- 
लब्धि उसी योगीको होती हे जो उक्त योगज नित कल्पनाओं एवं कर्माख्रवब-मूलक वृत्तियोंका 
पूर्णतः त्याग करता हे ।? 

व्याख्या--यह इस आस्रवाधिकारका उपसहार-पद्म है, जिसमें चोथे योग जनित 
आख्रव-हेतुओंका दिग्दञ्ञ न कराते हुए यह सूचन किया है कि मिथ्याज्ञानपपर अपना आधार 
रखनेबाली मन-बचन-कायरूप त्रियोगोंकी कल्पनाएँ-प्रवृत्तियाँ बहुत अधक हैं. और वे सभी 
संसारमें इस जीवको भ्रमण करानेबाले कर्म-समूहके आखबमें समर्थ है। जिस स्व-पर-भेद 
बिज्नानी योगीके द्वारा वे सब मन-बचन-कायकी प्रवृत्तियाँ त्यागी जाती हैं वह वास्तवमें 
ल्लानावरण, दश नावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और आयु इन आठों कर्मके बिकारों- 
से रहित अपने शगुद्धात्माको प्राप्त होता है, जिसे “विविक्तात्माके रूपमें ग्रन्थके झुरूसे ही 
उल्लेखित करते आये हैं और जिसका परिज्ञान तथा प्राप्ति करना ही इस ग्रन्थका एक मात्र 
ल्क्ष्य हे । 

जिस मिश्याज्ञानका यहाँ उल्लेख हे बह अन्थमें वर्णित 'मिथ्याज्ञानं मतं तत्र सिथ्यात्व- 
समकायतः:” इस वाक्यके अनुसार वह दूषित ज्ञान है जो मिभ्यात्वके सम्बन्धको साथमें 
लिये हुए होता है । और मिथ्यात्व उसे कहते हैं जिसके कारण ज्ञानमें वस्तुका अन्यथा बोध 
हो--वम्तु जिस रूपमें म्थित हे उस रूपमें उसका ज्ञान न होकर विपरीतादिके रूपसें जानना 
बने--और जो सारे कम रूपी बगीचेको उगानेके लिए जलदानका काम करता है।* 


इल श्रकार श्री अमितगति निःसगयोगिराज-विरचित योगसार-प्राभ्रुतमें आखत्रवाधिकार 
नामका तंःसरा अधिकार समाप्त हुआ ॥३॥ 


१. अ योगयनिता | २, आ यत्क्षमां । ३. मु ज्ञायन्ते । ४. वस्त्वन्यथा परिच्छेरो ज्ञाने संपच्यते यत, । 
तन्मिथ्यात्वं मतं सख्धि: कर्मारामोदयोदकम्‌ ॥--यो० प्रा० १३ । 


ढे 


बन्धाधिकार 


बन्धका लक्षण 


पुद्गलानां यदादान योग्यानां सकपायतः । 
योगतः स मतो बन्धों जीवास्वातन्भय-कारणम' ॥१॥ 
थओोग्य पुदूगलोंका कषाययोगसे--कषायसहित मन-बचन-कायकी प्रवृकत्तिसे--जो ग्रहण 
है उसको बन्ध' साना गया है, जो कि जीवकी अस्वतन्त्रता-पराधीनताका कारण हे ।' 
व्याख्या--बन्धके इस लक्षणमें मन-बचन-कायकी कपायरूप-प्रवृत्तिसे जिन पुदूगलोंके 
प्रहणका विधान है उनके लिए “योग्य” विशेषणका प्रयोग किया गया है, जिसका यह आशय 
है कि बन्धके लिए सभी प्रकारके पुद्गाल बन्धके योग्य नहीं होते, जो कामोण-बर्गणाके रूपमें 
परिणत होकर जीघके साथ बन्धको प्राप्त हो सकते हैं वे ही पुदूगल अ्रहण-योग्य कहलाते हैं। 
यहाँ अहण' अथेमें प्रयुक्त हुआ 'आदान' शब्द आखबके आगमनाथंसे भिन्न आकर ठहरने- 
रूप अर्थका वाचक है। यह ठहरना कषायके योगसे होता दे, जोकि कर्मोंकी स्थिति और 
अनुभागका कारण है । जीब-प्रदेशोंमें पुदूगलकम के प्रदेशोंका आकर जो यह एक क्षेत्रावगाह- 
रूप अवस्थान हे--संइलछेष हे--उसको “'बन्ध' कहते हैं । यह बन्ध, चाहे शुभ हो या अशुभ, 
जीवकी स्वतन्त्रताका हरण कर उसे पराधीन बनाता हे । 


प्रकृति-स्थित्यादिके भेदसे कर्मबन्धके चार भेद 


प्रकृतिश्॒ स्थितिज्वेयः प्रदेशोडनुभव! परः । 
चतुर्घा कमंणो बन्धों दुःखोदय-निबन्धनम्‌ ॥२॥। 
'कर्मका बन्ध प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभागके भेदसे चार प्रकारका जानना चाहिए, 
जो कि ( आत्मामें ) दुःखके उदयका कारण है ४! 
व्याख्या--बन्धके चार मूल-भेदोंका नामोल्लेख करके समूचे बन्धको यहाँ दुःखोत्पत्ति- 
का कारण बतलाया है ।--सांसारिक सुख भी उस दुःखमें शामिल है; जेसा कि पहले बतलाया 
जा चुका हे | बन्ध जीवकी स्वतन्त्रताका हरण कर उसे पराधीनता प्रदान करनेवाला है और 
'प्राधीन सपनेहु सुख नाहीं” यह छोकोक्ति बन्धको दु.खकारक बतलानेके लिए सुप्रसिद्ध है । 


चारों बन्धोंका धामत्य रूप 


निसग्गः प्रकृतिस्तश्न स्थितिः कालावधारणम्‌ । 
सुसंक्लिप्तिः (क्लृप्तिः) प्रदेशोडस्ति विषाको5नुभवः पुन ॥३॥ 


१. झ्रु जीवस्वातल्थकारणं । 


पद्य १-६ ] बन्धाधिकार ८१ 


उक्त चार प्रकारके बन्धोंमें स्वभावका नाम 'प्रकृति', काछलकी अवधिका नाम स्थिति 
सुसंक्लृप्तिका नाम प्रदेश और विपाकका नाम अनुभव (बन्ध) है। 

व्यास्या--यहाँ चारों प्रकारके बन्धोंका सामान्यतः स्वरूप दिया है और वह यह कि 
जो पुदगल कमरूप होकर जीवके साथ बन्धको प्राप्त होते हैं. उनमें गुण-स्वभावके पड़नेको 
प्रकृतिबन्ध', कबतक सम्बन्धित रहेंगे इस कालकी अवधिको “स्थितिबन्ध!', जीचनके प्रदेशोंमें 
संइलेषको प्रदेशबन्ध' और फलदानकी शक्तिको 'अनुभागबन्ध” कहते हैं । 


कौन जीव कर्म बाँधता है और कौन नही बाँघता 


रामइपद्यालीटः कर्म बचध्नाति चेतनः | 
व्यापारं विदधानोंपि तदपोह़ों न संथा ॥४॥ 


“राग ओर द्वंष दोनोंसे युक्त हुआ चेतन आत्मा कर्मको बाँधता है। जो राग-देषसे रहित 
है वह व्यापारको-मन-वचन-कायकी क्रियाको-करता हुआ भी सर्वेथा कमंका बन्ध नहीं 
करता ।! 

व्याख्या--यहाँ बन्धके कारणका निर्देश करते हुए उस जीबात्माको बन्धका कर्ता 
लिखा है जो राग और द्वेष इन दोसे युक्त है, जो जीवात्मा इन दोसे रहित है वह मन-चचन- 
कायकी कोई क्रिया कर्ता हुआ भी कभी बन्धको प्राप्त नहीं होता । राग और द्रेष इन दोमें 
सारा कषाय-नोकपाय चक्र गर्भित हे--लोभ॑, माया, हास्य, रति और त्रिधा काम ये राग 
रूप हैं और क्राघ, मान, अरति, जोक, भय, जुगुप्सा (र्छानि) ये छह द्वेपरूप हैं।सिभ्या- 
दप्मनसे युक्त हुआ राग ही 'मोह' कहलाता है।' 


पृर्वकथनका उदाहरणों-द्वारा स्पष्टोकरण 
सचित्ताचित्त-मिश्राणां कुर्वाणोडपि निषृदनम | 
रजोभिलिंप्पते रूच्षो न तन्‍्मध्ये चरन्‌ यथा ।४॥ 
विदधानों विचित्राणां द्रब्याणां विनिषातनम । 
रागठ्पद्धयापेतो नेनोभिबध्यते तथा ॥६।। 


“जिस प्रकार चिकनाईसे रहित रूक्ष शरीरका धारक प्राणी ध्रूलिके मध्यमें विचरता और 
सचित्त अचित्त तथा सचित्ताचित्त पदार्थोका छेदन-भेदनादि करता हुआ भी रजसे लिप्त-धूलसे 
ध्रमरित-नहीं होता है, उसी प्रकार राग-हेष दोनोंसे रहित हुआ जीब नाना प्रकारके चेतन- 
अचेतन तथा मिश्र पदार्थेके सध्यमें विचरता और उनका विनिपातन--छेदन-भेदनादिरूप उप- 
घात--करता हुआ भो कर्मोसे बन्धको प्राप्त नहीं होता । 

व्याख्या- पिछले पद्मके अन्तमें यहू बतलाया है कि राग-द्वेपसे रहित हुआ जीव 
शरीरादिकी अनेक चेष्टाएँ करता हुआ भी कम का बन्ध नहीं करता, उसको यहाँ सचिकनता- 
रहित बिलकुल रूक्ष शरीरधारी मानवके हृष्टान्तसे स्पष्ट किया गया हे--जिस प्रकार वह 
मानव धूछिबहुल स्थानके मध्यमें विचरता हुआ और अनेक प्रकारके घात-प्रघातके कार्यों- 


१ रागः प्रेम रतिर्माया लोभं हास्य च पश्मथा । मिथ्यात्वभेदयुक सो5पि मोहो हेप' क्रषादिपट्‌ ॥२७॥ 
-+अध्यात्मसरहस्य 
११ 


<२ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ४ 


को करता हुआ भी धूल्सि धूसरित नहीं होता उसी प्रकार राग-द्ेषसे रहित हुआ जीव कर्म- 
श्षेत्रमें उपस्थित हुआ अनेक प्रकारकी कायचेष्टादि करता हुआ भी कमंसे लिप्त नहीं होता। 
श्री कुन्दकुन्दाचाय ने समयसारके बन्धा/धकारमें इस विपयका जो कथन पाँच गाथाओंमें 
स्पष्ट किया है उस सबका सार यहाँ इन दो पद्योंमें खींचकर रखा गया है ।' 


सर्वव्यापारहीनोडपि कममध्ये व्यवस्थितः । 
आप 0 
रेणुमिव्यप्यते चित्रेः स्नेहाम्यक्ततजुय था ।७॥ 


समस्तारम्भ-हीनो5पि कर्ममध्ये व्यवस्थितः | 
कषायाकुलितस्वान्तो व्याप्यते दुरितिस्तथा ॥८॥ 


'जिस प्रकार द्वरोरमें तेलादिकों मालिश किये हुए पुरुष धुलिसे व्एण्व कर्मक्षेत्रमें बेठा 
हुआ समस्त व्यापारसे हीन होते हुए भी कमक्षेत्रमें म्थयं कुछ काम न करते हुए भी नाना प्रकार- 
को धुलिसे व्याप्त होता है, उसी प्रकार जिसका चित्त क्रोधादि कषायोंसे आकुलिल है बह कर्मके 
मध्यमें स्थित हुआ समस्त आरम्भोंसे रहित होनेपर भी कर्मेसि व्याप्त होता है /' 

व्यासख्या--यहाँ उसी पिछले पद्म (नं० ४) के आदिमें जो यह बतलाया है कि राग और 
इेषसे युक्त हुआ जीव कर्मका बन्ध करता है उसे यहाँ खूब तेलकी मालिश किये हुए सचि- 
कन देहघारी मनुष्यके दृष्टान्तसे स्पष्ट किया गया है--जिस प्रकार तेलसे लिप्त गानत्रका धारक 
मनुष्य धूलिबहुल कर्मक्षेत्रमें बैठा हुआ स्वयं सब्र प्रकारकी कायादि चेष्टाओंसे रहित होता 
हुआ भी धूलिसे धूसरित होता है उसी प्रकार कमंक्षेत्रमें उपम्थित हुए जिस जीवका चित्त 
कपायसे अभिभूत हैे-रागादिरूप परिणत हे-बह सब्र प्रकारके आरम्भोंसे रहित होनेपर 
भी कर्मोंसे बन्धको प्राप्त होता है । इस रागादिरूप कपाय भावमें ही वह चप है जो कुछ न 
करते हुए भी कमंको अपनेसे चिपकाता है | इसीसे बन्धका स्वरूप बतछाते हुए अधिकारके 
प्रारम्भमें हो उसका प्रधान कारण कृपाययोग बतछाया है। श्री कुल्दकुन्दाचाय ने समयसारके 

बन्धाधिका रके प्रारम्भमें इस विघषयका जो कथन गाथा २३०७ से २४१५ में कया है उसीका 
यहाँ उक्त दो पद्मोंमें सार खींचा गया है । 


अमूर्त आत्माका मरणादि करनेम कोई समर्थ नही 
फिर भी मारणादिक्के परिणामस बन 
मरणं जीबन॑ दुःख सोख्य रक्षा निपीडनम्‌ | 
जातु कतुममूतस्य चेतनस्य न शक्यते ॥६॥ 
विदधानः परीणाम मारणादिगत परम | 
बध्नाति विविध कम मिथ्यादशिनिरन्तरम्‌ ॥१०॥ 
'अमृर्तिक-चेतनात्माका मरण, जीवन, सुख, दुःख, रक्षण और पीडन करनेके लिए 


(कोई भी) कभी समर्थ नहीं होता । सिथ्यादृष्टि जीव परके भारणादिविषयक परिणाम करता 
हुआ निरन्तर ताना प्रकारके कर्मोंको बाँधता है 0 


१, देखो, समयसार गाथा, न० २४३ से २४६। २, चया कर्मम्मत्तस्थ । 


पद्य ७-१२ ] बन्धाधिकार 4३ 


व्यास्या--अख्रवाधिकारमें आम्रवके मिथ्यादर्शनादि चार कारणोंका उल्लेख करते हुए 
यह सूचित किया जा चुका है कि बन्धके भी ये ही चार कारण हैं, इसीसे इस बन्धाधिकारमें 
बन्धके कारणोंका अछगसे कोई नामोल्लेख न करके मिथ्यादर्शनादिजन्य बन्धके कार्योंका 
सकारण निदंश किया गया है। यहाँ यह बतछाया गया है कि जीव असूर्तिक है उसके मरने 
जीने, सुख-दुःख भोगने, रक्षित-पीडित किये जाने-जेसे कार्योाकों कोई भी बस्तुतः कभी 
करनेमें समथ नहीं है, यह एक सिद्धान्तकी बात हे । 


इसके विपरीत जिसका श्रद्धान हे-बह मिथ्याटृष्टि हे, एसा मिथ्यादष्टि जीव बस्तुतत्त्व- 
को न समझनेपर दूसरे जीवको मार्ने-जिलाने आदिका जो परिणाम (भाव ) करता रहता 
है उससे वह निरन्तर नाना प्रकारके कर्म-बन्धनोंसे अपनेको बाँधता रहता है। उन बन्धनोंमें 
शुभ भावोंसे बँघे बन्धन झुभ ओर अश्मभ भावोंसे बँधे बन्धन अशुभ होते हैं। 

यहाँ मरण, जीवन, दुःख, सौख्य, रक्षा और निपीडन इन छह्द कार्योंका संक्षेपसे 
उल्लेख है, इनके साधनों, प्रकारों ओर इनसे मिलते-जुछते दूसरे कार्योको भी उपलक्षणसे 
इनमें शामिल समझना चाहिए । 


मरणादिक सब कर्म-निरमित, अन्य कोई करने-हरनेमे समर्थ नही 


कर्मणा निर्भितं सव॑ मरणादिकमात्मनः । 
ि ख्‌ 
कर्मावितरतान्येन कतु हतु न शक्यते ॥११॥ 


आत्माका सरणादिक सब कार्य कर्स-द्वारा निसित है, कर्मको न देनेवाले वूसरेके द्वारा 
उसका करना-हरना नहीं बन सकता । 

व्याख्या--पिछल्ठ पद्म ९ में जीवके जिन मरणादिक कार्योंका उल्लेख है उन सबको इस 
पद्ममें क्मनिर्मित बतलाया है; जेस मरण आयुकर्म के क्षयस हाता हे आयुकमके डदयसे 
जीवन बनता है. साता वेदनीय कर्मेका उदय सुखका और असाता वेदनीय कमंका उदय 
दुःखका कारण हाता है। जब एक जीव दूसरे जीवको कर्म नहीं देता ओर न उसका कर्म 
लेता है तो फिर परह उस जीवके कर्म-निर्मित कायका कर्ता-हर्ता केसे हो सकता है ? नहीं 
हो सकता। ओर इसलिए अपनेका कता-हता मानना मिथ्याबुद्धि है, जो बन्धका कारण है । 


जिलाने-मारने आदिकी सब बुद्धि मोह-कल्पित 


या जीवयामि जीव्येउहं मार्य5ह मारयास्यहम्‌ । 
'निपीडये निर्षाडयेऊहं सा बुद्धिर्मोहिकल्पिता ॥१२॥ 


"मै जिलाता हूँ-जिलाया जाता हूँ, मारता हूँ-मारा जाता हूँ, पीड़ित करता हूँ-पोड़ित 
किया जाता हूँ, यह जो बुद्धि है वह मोह-निम्चित है 0 

व्याख्या--पिछल पद्ममें मिथ्यादष्टिकी जिस बुद्धिका सूचन हैं, उसीका इस पद्ममें 
स्पष्टीकरण है ओर उसे 'मोहकल्पिता'-दर्शन मोहनीय ( मिथ्यात्व ) करके उदय-द्वारा 


१. मु ब्या मारणादिकमात्मन. । आ मारणादिगतमात्ममस' । २, आउक्लयेण मरणं जीवाण 
जिणवर्रेह पण्णतं । २४८-४९ समप्रसार । ३ आऊदयेण जीवदि जीबो एवं भणंति सज्ण्टू । 
२५१-४२ समयप्तार । ४ सझ्यु निवीड्ये5ह निपीडये । 


८टड योगसार-प्राभृतत [ अधिकार ४ 


निर्मित बतरछाया हे । अतः मैं दूसरेको जिछाताया मारता हूँ, दूसरा मुझे जिलाता या 
मारता है, इस प्रकारंकी बुद्धिसे जो शुभ या अशुभ कर्म बन्ध होता है उसे मिश्यात्वजन्य 
समझना चाहिए। ऐसी बुद्धिबाले जीवको श्रीकुन्दकुन्दाच।यने समयसारमें सो भूढो 
अच्णाणी' इस वाक्यके द्वारा मूढ (मिथ्यादृष्टि) ओर अज्ञानी ( अविबेको ) बतछाया है। 
ओर उसके-परके मारने-जिलाने, दुःखी-मुखी करने, परके द्वारा मारे जाने-जिलायेजाने, सुखी- 
दुखी किये जानेकी बुद्धिकों आयुकर्मादके न देने न हरने आदिके कारण निरथंक, भिथ्या 
' तथा मूढमति बतलाया है ओर पुण्य-पापके बन्धकी करनेबाली छिखा हे । साथ ही जीवन- 
मरण, सुख-दुःखादिका होना कमंके उदयबश बतलाया है । इस विपयकी १४ गाथाएँ २४८ 
से २६१ तक विस्तार रुविवालोंको समयसारमें देखने योग्य हैं, जिनका सारा विपय संक्षपतः 
यहाँ पद्म ९ से १२ तक आ गया है। यह सब कथन निश्चय नयकी दृष्टिसे है ।' व्यवहार 
नयकी दृष्टिसे जिलाना, मारना, सुखी, दुःखी करना आदि कहनेमें आता है । 
यहाँ तथा अन्यत्र जिसे 'बुद्धि' शब्दसे, १०बें आदि पद्मॉमें 'परिणाम' शब्दसे और 

कहीं भाव' तथा 'मति' शब्दोंसे डल्छेखित किया है उसीके लिए समयसारमें अध्यवसान, 
विज्ञान, व्यवसाय और चिन्ता शब्दोंका भी प्रयोग किया गया हेै। ओर सबको एक ही 
अथके वाचक वतलाया है ; जेसा कि उसकी निम्नगाथासे प्रकट है :-- 

बुद्धी ववसाओ बि य अज्ञ्षवसाणं सई य विण्णाणं । 

एक्ट्रुमेव सब्वं चित्त भावो थ परिणामों ॥ २७१ ॥ 


कोई किसीके उपकार-अपकारका कर्ता नहीं, कर्तृत्व बुद्धि सिथ्या 


को5पि कस्यापि कर्तास्ति नोपकारापकारयों! | 
उपकुर्व5 पकुवे 5हं मिथ्येति क्रियते मतिः ॥१३॥ 
सहकारितया द्रव्यमन्ये नान्‍्यद्‌ विधीयते 
क्रियमाणोडन्यथा सर्व: संकल्प: कम-बन्धज! ॥१४॥ 
कोई भी किसीके उपक्ार-अपकारका कर्ता नहों हे। मे दूसरेका उपकार करता हूँ, 
अपकार करता हूँ, यह जो बुद्धि की जातो है बहू भिथ्या है। सहकारिताकी दृष्टिसे एक पदार्थ 
दूसरेके द्वारा अन्य रूपमें किया जाता है। अन्यथा क्रियमाण-ऋरने कराने रूप-जो संकल्प है 
वह सब क्मंबन्धसे उत्पन्न होता है--कमंक उदय जन्य है । 
व्याख्या--यहाँ पूर्वोल्लेखित बुद्धियोंसे भिन्न एक-दूसरे प्रकारकों बुद्धिका उल्लेख हे 
ओर वह है दूसरका उपकार यथा अपकार करनेकी बुद्धि, इस बुद्धिकों भी यहाँ मिथ्या 
बतलाया है और साथ ही यह निदंश किया है कि बस्तुवः फोई भी जीव किसीका डपकार 
या अपकार नहीं करता है| तब यह उपकार-अपकारकी जो मान्यता है बह भी व्यवहारनयके 
आश्रित है । वास्तवमें एक पदाथ दूसरे पदार्थके निमित्तसे अन्यथा रूप हो जाता हे-पर्यायसे 
पर्यायान्तरकों धारण करता हे-अन्यथा रूप करने-करानेका जो संकल्प जीवमें उपपन्न होता 
है वह सब कर्मबन्धके कारण-तद्रप बँघे हुए कमेके उदयमें आनेके निर्मित्तसे-होता है । 


१. ऐसो बंधसमासो जीवा्णं णिच्छयणयस्स ।२६२॥--समयसार । २, ण य कोवि देदि लच्छो ण 
को वि जीवस्स कुणदि उवयारं। उवयारं अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि ॥३१९५ कातिकेयानुप्रेक्षा । 
३. ब्या द्रव्य मनेन । 


पद्म १३-१६ ] बन्धाधिकार ८५ 


प्रत्येक जीवका उपकार या अपकार उसके अपने बाँधे शुभ या अशुभ कमके उदयाश्रित है; 
जैसा के कार्तिकेयानुप्र क्षाके 'उबयारं अवयारं कम्मं च सुहासुहं कुणदि' इस बाक्यसे भी जाना 
जाता है । 


चारित्रादिकी मलिनताका हेतु मिथ्यात्त 


चारित्र दशन ज्ञानं मिथ्यात्वेन मलीमसम्‌ । 
कप कर्दमेनेव क्रियते निज-संगतः॥१५॥ 


“जिस प्रकार कपडा कीचड़के द्वारा अपने संगसे मेला किया जाता है उसी प्रकार मिथ्या- 
त्वके द्वारा अपने संगसे चारित्र, दर्शन तथा ज्ञान मलिन किया जतता है ४ 

व्याख्या--पिछले पद्मोंमें तथा इससे पृवंके आखत्रवाधिकारमें भी बुद्धि आदिके रूपमें 
जिस ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रको सदोष बतलाया है उसकी सदोषताके कारणको इस पदय्में 
स्पष्ट किया गया है और वह है मिथ्यात्वका सम्बन्ध, जिसे यहाँ कद म-कीचड़की उपमा दी 
गयी हे । कीचड़के सम्बन्धसे जिस प्रकार बस्त्र मैला हो जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्व 
करके उदयका निमित्त पाकर दर्शन, ज्ञान, चारित्र सदोष हो जाते हैं । 


मलिन चारित्रादि दोषके ग्राहक हैं 


चारित्रादि त्रय॑ दोष स्वीकरोति मलोमसम्‌। 
न पुननिमलीभूतं सुवर्णमिव तत््वतः ॥१६॥ 


'बस्तुत. मलिन चारित्र, सलिन दर्शन तथा मलिन ज्ञान दोषको स्वीकार करता है परन्तु 
जो चारित्र दर्शन तथा ज्ञान निमंलीभूत हो गया है--पूर्णतः निर्मेल हो गया हँ--वह दोषको उसी 
प्रकार ग्रहण नहीं करता जिस प्रकार कि किट्ट-कालिमासे रहित हुआ सुबर्ण फिरसे उस किट्ठु- 
कालिमाको ग्रहण नहीं करता ४' 


व्याख्या--पिछले पद्ममें मिथ्यात्व॒के योगसे ज्ञान-दर्शन-चारित्रका सदोष होना बतलाया 
है तब यह प्रइन उत्पन्न होता है कि जो ज्ञान-दशन-चारित्र मलका संग त्याग कर पूर्णतः निर्मल 
हो गया हैं वह भी क्‍या पुनः मिथ्यात्वके योगसे मलिन हो जाता है ? इसीके समाधानाथे 
इस पद्यका अबतार हुआ जान पड़ता हे | इसमें बतलाया हे कि जो ज्ञान-दर्शन-चारित्र 
मलिन हे-कुछ भी मलसे युक्त हे अथवा सत्तामें मलको लिये हुए ह-बही वस्तुतः दोपको 
स्वीकार करता हे-दूसरे मलको ग्रहण करता अथवा मलरूप परिणत होता है-मलसे ही 
मलकी परिपाटी चलती हे-जो पूर्णतः निमछ हो गया है बह फिर भिथ्यात्वके संगसे- 
चारों ओर (मिथ्यात्वका वातावरण हांते हुए भी-मलिन नहीं होता उसी प्रकार जिस प्रकार 
कि पूर्णतः निर्मल हुआ स्वर्ण दिन-रात कीचड़में पड़ा रहनेपर भी फिरसे उस किट्ट-कालिमाको 
प्रहण नहीं करता । इसीमें मुक्तिका तक्व छिपा हुआ हे--जिन जीबोंका दशन-ज्ञान-चारित्र 
पूर्णतः निर्मल हो जाता है वे फिरसे भव धारण कर अथवा अवतार छेकर संसार-भ्रमण नहीं 
करते-सदाके लिए भब-बन्धनोंसे मुक्त हो जाते हैं । 








१. सु कर्दमेणव । 


८ योगसार-प्राभृत्त [ अधिकार ४ 


अप्रासुक द्रव्मफो भोगता हुआ भी बोतरागी अधन्धक 
नीरागोउप्राछुक॑ द्रव्यं भुज्ञानोजपि न बध्यते | 
शहुः कि जायते कृष्ण: कदमादौ चरन्नपि ॥१७॥ 


जो योसराग है वहू अप्रासुक द्रव्यको भोगता-सेवन करता हुआ 'भी बन्धको प्राप्त नहों 
होता ( ठीक है ) कदंमादिकर्में विचरता हुआ भी हांख क्‍या काला हो जाता है ? - नहीं होता, 
शुक्ल ही बना रहता है ।! 

व्याद्या--हस अधिकारके प्रारम्भमें ही कषाय तथा राग-द्वेषको बन्धका प्रमुख 
कारण बतला आये हैं, यहाँ उसी विषयको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो योगी बीतराग 
हे-अनासक्त हे-बह अग्रासुक-सचित्त पदार्थका भोजन करते हुए भी कर्म बन्धको प्राप्त 
नहीं होता, उसी प्रकार जिस प्रकार कि धवरू शंख कदमादिकमें विचरता हुआ भी कृष्ण 
काला नहीं हो जाता। 


न भोगता हुआ भी सरागी पापबन्धक 


सरामो बध्यते पापैरश्ुज्ञानोषपि निश्चितम्‌ । 
अश्ज्ञाना न कि मत्स्या: श्वश्र यान्ति कषायतः ॥१८॥ 


न भोगता हुआ भी सरागो जोब पापोंसे-कर्मोंसे-बन्धको प्राप्त होता है यह निश्चित 
है। ( ठीक है) न भोगनेवाले (तन्दुलादिक) मत्स्य क्या कषाय परिणामसे-भोगनेकी छालसा- 
से नरकको भ्राम नहीं होते ?-होते ही हैं । 

व्याख्या--पिछले पद्ममें नीरागीकों सचित्त भोजन करते हुए भी अबन्ध्य बतलाया हैं 
ओर इस पद्ममें सरागीके सचित्त भोजन न करते हुए भी सुनिश्चित रूपसे पापोंके बन्धका 
पातञ्न ठहराया है, उसी प्रकार जिस प्रकार राघव नामके बहुत बड़ मच्छकी आँखोंपर बेठे हुए 
छोटे-छोटे तन्दुलमच्छ राधव मच्छके मुँहमें साँसके साथ प्रवेश करते ओर निःश्वासके साथ 
बाहर निकलती हुई अनेक छोटी-बड़ी मछलियोंको देखकर यह कपाय-भाव करते है कि यह 
मूर्ख मच्छर अपना मुँह बन्द करके मुखमें प्रविष्ट हुई मछलियोंको चबा क्यों नही जाता- 
बाहर क्‍यों निकलने देता हे। इतने कषायभावसे ही, बिना उन मछलियोंका भोजन किये, वे 

तन्दुलमच्छ नरकमें जाते हैं, ऐसा आगममें उल्लेख हे । 


विषयोंका संग होनेपर भो ज्ञानी उनसे लिप्त नहीं होता 
ज्ञानो विषयसंगेडपि विषयनेव लिप्यते। 
कनक॑ मलमध्येषपि न मलेरुपलिप्यते ॥१५९॥ 
जो ज्ञानी है वह विषयोंका संग होनेपर भी उनसे लिप्त नहीं होता ( उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि) सलोंके सध्यमें पड़ा हुआ सुबवण ( सोना ) मलोंसे लिप्त नहीं होता--मलोंको आत्म- 
प्रविष्ट नहीं करता । 


व्याख्या--यहाँ जिस ज्ञानीका उल्लेख हे बह बही है जो नीरागी है । अध्यात्ममाषामें 
वह ज्ञानी ही नहीं माना जाता जो रासमें आसक्त है। एसे ज्ञानी योगीकी विषयोंका संग 


१. व्या पापैरडंजानोपि । २. मु पवन । 


पद्य १७-२२ ] वन्धाधिकार ८७ 


उपस्थित होनेपर भी उनमें प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार जिस प्रकार कि मरूके मध्यमें पड़ा 
होनेपर भी शुद्ध सुबण मरूको ग्रहण नहीं करता । 


नीरागी योगी परक्ृतादि आहारादिसे बन्धको प्राप्त नहीं होता 


आहारादिभिरन्येन कारिवैर्मोंदितेः ऊते! । 
तदर्थ बध्यते योगी नीरागो न कदाचन ॥२०॥ 


'रागरहित योगी उसके लिए दूसरेके द्वारा किये, कराये तथा अनुमोदित हुए आहारादि- 
फोंसे फदाचित्‌ बन्धको प्राप्त तहों होता ४ 

व्याख्या--पिछले पदयमें जिस विपय-संगका उल्लेख है उसीको यहाँ आहारादिके 
रूपमें स्पष्ट करते हुए बतछाया है कि जो आहार-ओषध-बस्तिकादिक किसी योगीके लिए 
बनाया-बनवाया अथवा अनुमोदना किया गया है उससे वह योगी कभी भी आरम्भादि 
जन्य बन्ध-फलका भागों नहीं होता जो नीरागी है-उस आहारादिकमें राग-रहित है । और 
इसलिए जो वेंसे कृत-कारित-अनुमोदित-विषयो£ोंभें राग-सहित प्रवत्तता है वह अवष्य ही 
आरम्भादि जन्य पाप फलका भागी होता हे-रागके कारण वह भी उस करने-कराने आदियें 
शामिल हो जाता है । 


परद्रव्यगत दोषसे नीरागीके बेबनेपर दोषापत्ति 
परद्रव्यगतै दोष नीरागो यदि बध्यते | 
तदानीं जायते शुद्धि! करय कुत्र कुतः कदा ॥२१॥ 
'परद्रव्याश्वित दोषोंके कारण यदि बोतराग भी बन्धको प्राप्त होता है तो फिर किसकी 
कब कहाँ और केसे शुद्धि हो सकतो है ?--नहीं हो सकती ।' 
व्यास्या--योगी-मुनिके लिए आहारादि बनाने-बनवाने-अनुमोदना करनेमें जिस 
आरम्भादि-जनित दोपकी पिछले पद्ममें सूचना है उसे यहाँ :पर-द्रव्याश्रित दोष” बतलाया 
है ओर साथ ही यह निर्देश किया है कि ऐसे परद्रव्याश्रित दोषोंसे यदि ,नीरागी योगी भी 
धक्रो प्राप्त होने लगे तो फिर किसी जीवकी भी किसी कालमें किसी स्थानपर और किसी 
भी प्रकार शुद्धि नहीं बन सकती । अपने आत्मामें अशुद्धि अपने द्रव्यगत रागादि दोषोंसे 
होती है-परद्रव्यगत दोषोंसे नहीं। अतः दोप कोई करे और उस दोपसे बन्धकों कोई 
दूसरा ही प्राप्त हो इस भ्रान्त-धारणाको छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक जीव अपने-अपने शुभ- 
अशुभ भावोंके अनुसार शुभ-अशुभ बन्धको प्राप्त होता है, यह अटछ नियम है । 


बीतराग योगी विषयको जानता हुआ भी नही बंधता 
नीरागो विषय योगी बुध्यमानों न बच्यते । 
परथा बध्यते किन केवली विश्ववेदकः || २२॥ 


जो बीतराग योगी है बह विधयको जानता हुआ कमंबन्धको प्राप्त नहीं होता। यदि 
विषयोंको जाननेसे कर्मंबन्ध होता है तो विद्ववका ज्ञाता केवलो बन्धको प्राप्त क्यों नहों होता ?” 


मु परद्रव्यैर्गत । 





ट्ट योगसार-प्राभृत [ अधिकार ४७ 


व्यास्या--परद्रव्यगत दोषोंसे तथा इन्द्रिय-बिषयोंके संगसे जब बीतरागी श्ञानी 
बन्धको प्राप्त नहीं होता तब उन्हें जानता हुआ तो वह बन्धको केसे प्राप्त होगा ? यह बात 
यद्यपि पूव पद्मयोंपर-से फलछित होती है फिर भी यहाँ उसे स्पष्ट करते हुए कद्दा गया है कि यदि 
विषयोंको जानता हुआ बीतरागी योगी बन्धको प्राप्त होता है तो फिर विश्वका ज्ञाता- 
विश्वके सब पदार्थोंकी खुलो-डकी सारी अवस्थाओंकों जाननेबाछा-केवछी भगवान्‌ बन्ध- 
को ग्राप्त क्यों नहीं होगा ? उसे भी तब बन्धको प्राप्त हो जाना चाहिए। अतः केवल जानने- 
से बन्धकी प्राप्ति नहीं होती । 


ज्ञानी जानता है बेदता नही, अज्ञानी वेदता है जानता नहीं 


ज्ञानिना सकले॑ द्व्यं ज्ञायते वेधते न च | 
अज्ञानिना प्रुनः सब बेचते ज्ञायते न च ॥२३॥ 


'झानीके द्वारा समस्त वस्तु-समृह जाना जाता है किन्तु वेदन नहीं किया जाता ओर 
अज्ञानीके द्वारा सकल वस्तुसमुह वेदन किया जाता है किन्तु जाना नहीं जाता ।' 

व्याख्या--पिछले पद्यमें जानने मात्रसे बन्धके म होने रूप जिस बातका उल्लेख किया 
है उसके सिद्धान्तको इस पद्ममें दशोया हे और वह यद्द हे कि ज्ञानी-वीतरागीके द्वारा संप्र्ण 
द्रव्य-समूह जाना तो जाता है. किन्तु वेदन नहीं किया जाता और जज्ञानी सरागीके द्वारा 
समस्त द्रव्य-समृह वेदन तो किया जाता है परन्तु जाना नहीं जाता । 


ज्ञान और वेदनमे स्वरूप-भेद 


यथावस्तु परिज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिमिरुच्यते । 
राग-देष-मद-क्रोघेः सहित वेदन पुनः ॥२४॥। 


जो वस्तु जिस रूपसें स्थित है उसो रूपमें उसके परिज्ञानको ज्ञानियोंके द्वारा 'ज्ञान! कहा 
गया है और जो परिज्ञान ( जानना ) राष-द्रेष-मद-क्रोधादि कषायोंसे युक्त है उसका नाम 
वेदन' है ॥ँ 

व्यास्या--यद्यपि श्ञान' और वेदन' दोनों शब्द साम|न्यतः जानने रूप एकार्थक हैं परन्तु 
पूब पद्ममें ज्ञान ओर वेदनको शब्द-भेदसे नहीं किन्तु अथंभेदसे भी भेदरूप उल्लेखित किया 
है, बह अथभेद क्या है उसको बतलानेके लिए ही इस पद्ममें दोनोंका लक्षण दिया है। 
ज्ञानका लक्षण “यथावस्तु-परिज्ञानों दिया है, जिसका आश्यय है बिना किसी मिश्रण अथवा 
मेल-मिलापके बस्तुका यधावस्थितरूपमें शद्भ ( खालछिस ) जानना ज्ञान! है और “वेदन' उस 
जाननेको कहते हैं जिसके साथमें राग-इेष, अहंकार, क्रोध, सान, साया, लोभ, हास्य, रति 
अरति, झोक, भय, जुगुप्सादि विकार भाव मिल जायें। अर्थात्‌ किसी वस्तुके देखते 
ही इनमें-से कोई विकार भाव उत्पन्न हो जाय, उस विकारके साथ जो उसका जानना है- 
अनुभव हे-वह वेदन' कहलाता है | 


अज्ञानमें ज्ञान और ज्ञानमें अज्ञान-पर्याय नहीं है 


नाज्ञाने ज्ञान-पर्यापए ज्ञाने नाज्ञानपययाः ] 
न लोहे स्वणं-पर्याया न स्वर्ण लोह-पय या; ॥२५॥ 


पद्य २३-२७ ] बन्धाधिकार <९, 


अज्ञानसें ज्ञानको पर्षायें और शानमें अज्ञानकी पर्यायें(उसी प्रकार) नहीं होतीं (जिस प्रकार) 
लोहेमें स्वर्णकी पर्यायें और स्वण्णमें लोहेकी पर्यायें नहीं होतों / 

व्याह्या--यहाँ 'अज्ञान' “शब्दसे जिसका ग्रहण है बह घमे, अधम, आकारा, काल 
और पुदूुगल इन पाँच अचेतनात्मक द्रव्योंका समूह हे, इनमें-से किसी भी द्रव्यमें ज्ञानकी 
पर्याय नहीं होतीं, उसी प्रकार जिस प्रकार लछोहेमें सुबर्णकी पर्याय नहीं होतीं। और ज्ञान 
शब्दसे जिसका ग्रहण है बह है च्ेतनात्मक जीब” द्रव्य, इसमें अजीब द्रव्योंमेंसे किसीकी 
कोई पर्याय नहीं होती । यद्द एक ताक्षिवक सिद्धान्तका निर्देश है और इस बातकों सूचित 
करता है कि ये सब चेतन-अचेतन द्रव्य चाहे जितने काल तक परस्परमें मिल्े-जुलें, सम्पके- 
सम्बन्ध अथवा बन्धको प्राप्त रहें; परन्तु बस्तुतः कोई भी चेतन द्रव्य कभी अचेतन और 
अचेतन द्रव्य कभी चेतन नहीं होता । इस सिद्धान्तके विपरीत जो कुछ प्रतिभास होता है बह 
सब स्फटिकमें रंगके समान संसर्ग-दोषके कारण भिथ्या है । 

अथवा अज्लानसे यहाँ पूर्ष पद्ममें प्रयुक्त बह वेदन विन्रक्षित हे जो राग-द्वेपादि 
बिकारोंसे अभिभूत होता है, उसमें शुद्ध ज्ञानकी पर्याय नहीं होतीं, और ज्ञानसे बह णाद्धू 
ज्ञान विवक्षित हे जिसमें अशुद्ध ज्ञान ( वेदन ) की पयायें नहीं होती | 


ज्ञानो कल्मषोका अवन्धरू और अज्ञानी बन्धक होता हैं 


ज्ञानीति ज्ञान-पर्यायी करमपानामबन्धकः । 
अज्ञश्चाज्ञान-पर्यायी तेषां मवति बन्धकः ॥२६॥ 


जो ज्ञानी है वह ज्ञान-पर्यायी है--ज्ञानरूप परिणमनको लिये हुए हे--इसलिए कल्म- 
घोंका--कपायादि रूप कर्मोका--अबन्धक होता है। जो अज्ञानी है वह अज्ञानपर्यापी है-- 
अज्ञानरूप परिणमनको लिये हुए है--और इसलिए कथायादि कर्मोंका बन्ध करता होता है । 

व्याख्या--उक्त सिद्धान्तके अनुसार जो जीव शद्ध ज्ञानी है वह ज्ञान-गर्यायी होनेसे 
कर्मका बन्धक नहीं होता और जो जीब अज्ञानरूप पुदूगछ-कम के सम्बन्धसे ठद्भू ज्ञानी न 
रहकर अज्ञानी है बहू ज्ञान-पर्यायी न होनेसे कर्मोका बन्धक होता है । 


कर्मफलको भोगनेवाले ज्ञानी-अन्नानीमे अन्तर 
दीयमानं सुख दुःखं कमंणा पाकमीयुषा | 
ज्ञानी वेत्ति परो श्ुडक्ते बन्धकाबन्धकौ ततः ॥२७॥ 


पाकको प्राप्त हुए कर्मके द्वारा जो सुख तथा दुःख दिया जाता है उसे ज्ञानी जानता है 
और अज्ञानों भोगता है। इसीसे अज्ञानी कमंका बन्धक और ज्ञानो अबन्धक होता है।' 


व्याख्या--जो जीव अज्ञानी होकर जिस कमको बाँधता है बह कम परिपक्व होकर 
उदय-कालमें सुख या दुःखको देता है--कर्म शुभ है तो सुख फलकों और अञ्यम है तो दुःख 
फलको देता हे--उस कम-प्रदत्त सुख-दुःखको ज्ञानी तो जानता है. परन्तु अज्ञानी उसे भोगता 
हे--राग-द्षेषादि-रूप परिणत होता है । इसीसे एक रागादिक-रूप परिणत होनेवाला अज्नानी 
नये कर्मोका बन्धक ओर दूसरा--समता-भाव धारण करनेवाला ज्षानी--नये कर्मोका बन 
न करनेवबाल्ा होता है । उदयमें आया हुआ कर्म अपना फल देता ही है, उसे ज्ञानी भी 
भोगता है और अज्ञानी भी, ऐसा-छोक-व्यवहार हे; फिर यहाँ अज्ञानीकों ही भोक्ता क्‍यों 

१२ 
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कहा इसका कारण यह है कि ज्ञानी तो जलमें कमलकी तरह अलिप्त रद्दता है इसीलिए 
निश्चयसे भोगता हुआ भी अभोक्ता है और अज्ञानी उस भोगमें रागी-ठेषी अथबा मोदी 
दोकर प्रवर्तता हे इसलिए बस्तुतः वही भोक्ता है और बही नया कर्म बाँधवा है। यद्दी आशय 
श्रीकुन्दकुन्दाचाय ने श्रवचनसा रकी निम्न ग!थामें व्यक्त किया हैः-- 

उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेण णियद्सणा भणिया। 

तेसु हि मुहिदो रत्तो दुद्टी बा बंधमणुहवादि ॥॥ 


कर्म ग्रहणका तथा सुगति-दुर्गति-ग मनका द्वैतु 


कम गृहणाति संसारी कपाय-परिणामतः । 
सुगतिं दु्गंति याति जीवः कमं-विपाकतः ॥२८॥ 


'संसारो जीव कषाय-रूप परिणाससे करमको प्रहण करता है--बाँधता हे ( ओर ) कमेके 
फलसे सुगति तथा दुर्गंतिको प्राप्त होता है ४ 
व्याख्या--संसारी जीब कर्मोंसे युक्त होता है, किसी मी कर्मके उदयकालछमें अथवा 
पर-पदार्थोंके संस में आनेसे जब वह शुभ या अशग्गयुभ कपायरूप परिणमन करता है तो शुभ 
या अशुभ क्मको ग्रहण करता हे--अपने साथ बाँधता हे-इस कर्मऊे बनन्‍्धकी स्थितिके 
अनुसार जब फलकाल आता है. तो उससे जीव सुगति या दुर्भतिकों जाता हैं। आुभ कमका 
फल जो सुख-भोग है चह प्रायः सुगतिमें ओर अद्युभ कर्ंका ऋछ जो दुस-मोंग है वह प्रायः 
दुगंतिमें प्राप्त द्ोता हे । 


संसार-परिभ्रमणका हेतु और निर्दृतिका उपाय 
'सुगति दुगति प्राप्त) स्वीकरोति कटेवर्म्‌ । 
तत्रेन्द्रियाणि जायन्ते गृह्मति विषयांस्ततः ॥२६॥ 
ततो भमवन्ति रागाद्रास्तेभ्यां दुख्ति-संग्रहः 
तस्माद भ्रमति संसारे ततो दुःखमनकधा ॥३०।॥ 
दुःखतो बिभ्यता त्याज्या। कपायाः ज्ञान-शालिना । 
ततो दुरित-विच्छेदस्ततो निश्व ति-सद्गमः ॥३१॥ 

'सुगति तथा दुग्गंतिको प्राप्त हुआ जीव शरोर ग्रहण करता है, उस शरीरमें इन्द्रियाँ उत्पन्न 
होतो हैं, इन्द्रियद्वारसे विषयोंको ग्रहण करता है, विषपोके प्रहणसे रागादिक उत्पन्न होते हैं, 
रागादिकसे शुभाशुभ रूप कर्मोंका संचय होता हे और उस कर्मसंचयके कारण संसारमें भ्रमण 
करता है, जिससे अनेक प्रकारका दुःख प्राप्त होता ह। अतः दुःखसे भयभोत ज्ञानशाली 


जीवात्माके द्वारा कषायें त्यागने योग्य हैं, उनके त्यागसे कर्मोफा विनाश होता है और कर्मोके 
विनाशसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है ॥' 

१ जो खलु संसारत्यो जीवो ततन्नो दू होदि परिणामों । प॑रिणामादों कम्मं कम्मरादों होदि गदि-सुगदी 
॥१२८॥--पञ्चास्ति० । २. गदिमधिगदस्प देहो देहादो उंदियाणि जाय॑ते । ते हि दु विसय-गहर्ण 
तत्तो रागो व दोसो वा ॥१२९॥ जायदि जोवस्सेवं भावों समारचकक्वाछ॒श्मि । इदि जिणवरेंडहि 
भणिदों अगादिणिधणों सणिषणों वा ॥॥१३०॥--पज्चास्ति ० । ३. भरा गृह्न॑ति, ब्या गृह्ंति। ह 
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व्यास्या--पिछले पद्ममें कमंफछसे जिस सुगति या दुरगंतिको जानेको बात फद्दी गयी 
है उसको प्राप्त होकर यह जीव नियमसे देह धारण करता छें--चाहे बह देव, मनुष्य 
वियचादि किसी भी प्रकारको क्‍यों न हो; देहमें इन्द्रियांकी उत्पत्ति होती है--चाहे एक 
स्पर्शन इन्द्रिय ही क्‍यों न हो; इन्द्रियोंसे उनके विपयों स्पश, रस, गन्ध, वर्ण तथा शब्दका 
ग्रहण होता है; विषपयोके ग्रहणसे राग-द्वेपादिक उत्पन्न होते हैं और राग-द्वेषादिकी उत्पत्तिसे 
पुनः कमंबन्ध होता हे ओर कर्ंबन्धके फलस्वरूप पुनः गति, सुगति, देह, इन्द्रिय बिषय- 
प्रहण, राग-देप और पुनः कम बन्धादिके रूपमें संसार-परिभ्रमण होता है और इस संसार- 
परिभ्रमणसे अनेकानेक प्रकारफे दुःखोंकों सहन करना पड़ता है, जिन सबका वर्णन करना 
अड्क्य है । अतः जो दुखोंसे डरते हैं, उन ज्ञानी-जनोंको कमंबन्धके कारणीभूत क्रोधादि 
कपायों तथा हास्यादि लोकपायोंका त्याग करना चाहिए। उनको त्यागनेसे पिछछा कमे- 
बन्धन टूटेगा तथा नय कमका बन्धन नहीं होगा । और ऐसा होनेसे मुक्तिका संगम सहज 
ही प्राप्त होगा, जो स्वात्मोत्थित, स्वाधीन, परनिक्षेप, अतीन्द्रिय, अनन्त, अविनाशी और 
निर्विकार उस परम सुखका कारण हे जिसकी जोड़का कोई भी सुख संसारमें नहीं पाया 
जाता। इसीसे स्वामी समनन्‍्तभद्रने ऐसे सुखी महात्माको अभवदभवसौख्यवान्‌ भवानु 
बाक्यके द्वारा अभव-सोख्यवान' बतलाया है । 


रागादिसे युक्त जीवका परिणाम 


सन्ति रागादयों यस्य सचित्तायित्त-वस्तुषु | 
प्रगस्‍्तो वाप्रशस्तों वा परिणामोड्स्प जायते ।।३२॥ 


“जिस जोवके चेतन-अचेतन-वस्तुओंमें रागादिक होते हैं उसके प्रदास्त (शुभ ) या 
अप्रशस्त ( अद्ञभ ) परिणाम उत्पन्न होता है । 

व्याख्या--जिन राग-द्वेपा दिको पहले बन्धका कारण बतढा आये हैं, उनसे पुण्य-पापके 
बन्धफी बातकों स्पष्ट करते हुए यहाँ इतना ही बतलाया है कि जिस जीवके भी चेतन- 
ला पदार्थमें रागादिक विद्यमान हैं. उसका परिणाम प्रशस्त या अ्प्रशस्त रूप जरूर 
होता हे । * 


कोन परिणाम पुण्य, कौन पाप, दोनोंकी स्थिति 
प्रशस्तो भण्यते तत्र पुण्यं पाप पुनः परः । 
| । ्‌ 
द्वय॑ पौदृगलिक मृत सुख-दुःख-वितारकम ॥३३॥ 


उन दो प्रकारके परिणासोमें प्रशस्त परिणासकों पुण्य' और अप्रश्स्त परिणामको 'पाप' 
कहा जाता है, दोनों पुण्य-पापरूप परिणाम पौदयलिक हैं, मूतिक हैं ओर ( क्रमशः ) सांसारिक 
सुख-दुःखके दाता हैं।' 

व्यास्या--यहाँ प्रशस्त और अप्रश्वस्त-परिणामोंके अछग-अऊूग नामोंका उल्लेख है-- 
प्रशस्त परिणामोंकों 'पुण्य' और अप्रशस्त परिणाम ( भाव ) को पाप” बतछाया है; क्‍योंकि 
ये दोनों क्रमशः पुण्य-पाप-बन्धके कारण हैं। कारणमें यहाँ कार्यका उपचार किया गया है 
ओर इससे दोनोंको पौद्गछिक, मूर्तिक तथा यथाक्रम सुख-दुःखके प्रदाता लिखा है । पुण्य- 


१. देखो, स्वयस्भूस्तोत्रका मुनिसुत्रत-स्तोत्र । 
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पापका 'सुख-डुःख-वितारकम्‌' विशेषण अपना खास महस्ब रखता दै और इस बातको सूचित 
करता है कि जो सुख-दुःख बवितरणका कारण होता है बह सुख-दुःख कायके पूबरक्षणमें 
विद्यमान रहता है, तभी वह उपादान कारणके रूपमें कार्यकों उत्पन्न करनेमें समर्थ होता है; 
अन्यथा पञ्जस्त या अप्रश्नस्त-प रिणाम तो उत्पन्न होकर नष्ट हो गया, -कार्योत्पत्तिके समय वह 
विद्यमान नहीं हे तब उस परिणामसे सुख-दुःख काय केसे उत्पन्न हो सकता है?! नहीं हो 
सकता । सुख-दुःखके प्रदाता वे पुण्य-पापरूप द्रव्यकर्म होते है जो उक्त परिणामोंक्ि 
निमित्तसे उत्पन्न होफर स्थितिबन्धके द्वारा फलदानके समय तक जीवके साथ रहते हे और 
तभी परिणामोंका फल-कार्य सम्पन्न होता है । 


पुण्य-पाप-फलको भोगते हुए जीवकी स्थिति 
मृर्तों भवति भज्ञानः सुख-दुःखफलं तयोः । 
(६. 005. 2.8 ह्‌ 
मूतकमफल मृत नामूतेन हि झज्यते ॥२४॥ 
“उन दोनों पुष्य-पापरूप परिणासोंके सुख-ढुःख फलको भोगता हुआ यह जोब सूर्तिक होता 
है; क्योकि मू्तिक कमंका फल मृतिक होता है और वह अमूर्तिक-द्वारा नहों भोगा जाता ४ 
व्याख्या--पुण्य तथा पाप दोनों द्रव्यकर्म पौद्गलिक-मूर्तिक हैं, उनके रा हुए सुख 
दुःख फलको, जो कि मूर्तिकजन्य होनेसे मूर्तिक होता है, अमूर्तिक आत्मा केस भागता हे ! 
यह एक प्रशन है, जिसका उत्तर इतना ही है कि पुण्य-्पाप फलको भोगता हुआ जाव मूर्तिक 
होता है। कर्म-फलको भोगनेबाल सब जीव संसारी होते हैं ओर संसारी जीव अनादि कमे- 
सम्बन्धके कारण मूर्तिक कह्दे जाते हैं । 
पृण्य-पापके वश अमूर्त भी मूर्त हो जाता है 
मूर्तोी भवत्यमूर्तोडपि पुण्यपापवशीक्ृतः । 
यदा विम्नुच्यते ताम्याममृर्तोस्ति तदा पुनः ॥३५!॥ 
धुण्य-पापके वशीभूत हुआ अमृरतिक जीव भी मृतिक हो जाता है। ओर जब उन पुण्य-पाप 
दोनोंसे छूट जाता है तब अमृतिक रह जाता है ।' 
व्याल्या--पिछले पद्ममें अमूर्तिक जीवके मूर्तिक होनेकी जो बात कद्दी गयी है उसीको 
इस पद्ममें स्पष्ट करते हुए छिखा है कि मूर्तिक पुण्य-पापके बशमें--बन्धनमें--पड़ा हुआ जीव 
चस्तुतः अमृतिक हाते हुए भी मूर्तिक होता है ओर जब उन दोनोंके बन्धनसे छूट जाता ह तब 
स्वरूपमें स्थित हुआ स्वयं अमूर्तिक हो जाता है । इससे जीवका संसारावस्थारूप जितना 
भी विभाव परिणमन है वह सब उसे मूतिक बनाता हे । 


उदाहरण-द्वारा स्पष्टीकरण 
विकार नीयमानो5पि कर्ममिः सविकारिमि! । 
मेघेरिव नभो याति स्वस्वरभाव॑ तदत्यये ॥३६॥ 
“विकारी कर्मोके द्वारा विकारको प्राप्त हुआ भी यह जोब उस विकारके नाश होनेपर उसी 





१. व्या मूर्ती । 


पद्म ३४-३७ ] बन्धाधिकार धरे 


प्रकार अपने स्वभावको प्राप्त होता है जिस प्रकार कि सेघोंसे विकारको प्राप्त हुआ आकाश उनके 
विघटित हो जानेपर अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त होता है 

व्यास्या--यहाँ पिछली बातको उदाहरण-हारा और स्पष्ट किया गया हैे--लिखा है कि 
जिस प्रकार मेघेसे आकाश विकारको प्राप्त हो जाता है और मेघोंके विघट जानेपर फिर 
अपने स्व॒भावको प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार यह जीब भी विकारीकर्म जो पुण्य-पाप हैं 
उनके कारण विकारको--विभावको--प्राप्त होता हुआ भी--अमूर्तिकसे मूर्तिक बनाता हुआ 
भी उन कमोंके दूर हो जानेपर अपने स्वभावमें स्थित हो जाता है । 


पुण्य-बन्धके कारण 


अहंदादौ ' परा भक्तिः कारुण्यं स्वेजन्तुषु | 
पावने चरणे रागः पुण्यवन्धनिवन्धनम्‌ ॥३७॥ 


'हंन्तादिकमें उत्कृष्ट भक्ति, सर्वंप्राणियोंमें करणा भाव ओर पवित्र चरित्रके अनुप्तानमें 
राग ( यह सब ) पुण्य बन्धका कारण है । 

व्याख्या--यहाँ साररूपमें पुण्य-बन्धके कारणोंका निर्देश करते हुए उन्हें मुख्यतः तीन 
प्रकारका बतलछाया है । पहला अहन्तादिकी ऊँची भक्ति, दूसरा सब प्राणियोंके प्रति करुणा- 
भाव ( दया परिणाम अथवा हिंसाभावका अभाव ) और तीसरा पवित्र चारित्रके पालनमें 
अनुराग । अहंन्तके अनन्तर प्रयुक्त आदि! शब्द प्रधानतः सिद्धोंका और गौणतः उन आचार, 
उपाध्याय तथा साधु परमेष्ठियोंका बाचक है जो भावलिंगी हॉ--द्र॒व्यरिंगी अथवा भवाभि- 
नन्‍्दी न हो--ओर अपने-अपने पदके सब गुणोंमें यथाथंतः परिपूर्ण हों। भक्तिका रा 
विज्पण ऊँचे अथवा उस्कृष्ट अथंका बाचक है और इस बातका सूचक है कि यहाँ ऊँच दर्ज के 
पुण्य-बन्बके कारणोंका निःञ्ञ है ओर इसीलिए दूसरे दो कारणोंको भी ऊँचे दजके ही 
समझना चाहिए। अन्यथा पुण्यबन्व तो शुभ परिणामोंसे होता है, चाहे वे ऊँच दर्जेके हों 
या उससे कम द्जके। ऊँचे दर्ज के शुभ परिणामोंसे ऊँच दज्ञका ओर मध्यम तथा जघन्य 
दृज के झुभ परिणामोंसे मध्यम तथा जधन्य दर्जका पुण्य बन्ध होता हे। जिस पुण्यसे 
अहत्पद अथवा त्रेलोक्यका अधिपतित्व प्राप्त दोता है बह 'सर्वातिशायि' अथवा 'सर्वास्कृष्ट! 
पुण्य कहलाता हैं । 
.. .... जिस पुण्य-बन्धकारक पत्ित्र चारित्रका यहाँ उल्लेख हे वह 'केवलि जिन-प्रज्ञप्त धर्म 
हू जिसे 'चत्तारि मंगल! पाठ्यमें मंगल, छोकोत्तम तथा झरणभूत बतलाया है। उसका लक्षण 
है अश्ुभसे निशत्ति, शुभमें प्रदत्त) और वह पंचब्रत, पंचसमिति तथा तीन गुप्ति रूप त्रयोद्श 
प्रकारका है जेसा कि निन्न सिद्धान्त गाथासे प्रकट है :-- 


असुहादो बिनिवित्तों सुहे पवित्तो थ जाण चारित्तं 
वबद-समिदि-पगुत्तिरूपं बबहारणया दु जिणभणियं ॥ 


यह व्यवहार नयकी दृष्टिको लिये हुए सराग चारित्र हे, निश्चय नयकी दृष्टिसे जो 
स्वरूपाचरण रूप चारित्र होता है वह वन्धका कारण नहीं है । 
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१. मुं आहंदादी। २. पुण्णफला अरहँता (प्रवचनसार), 'सर्बातिशायि पुण्यं तत्‌ त्रैलोक्याधिपतित्व- 
कृत” ( इलोकवातिक ) । 


रेड योगसार-प्राभृत [ अधिकार ४ 
पाप-बन्धके कारण 
निन्‍्दकत्वं प्रतीच्ये(ड्ये)पु नेछ॑ण्यं सबजन्तुपु । 
निनिदते चरणे राग! पाप-बन्ध-विधायक) ॥३८॥ 


धृज्योंसें निन्दाका भाव, सबंप्राणियोंके प्रति निर्दंयता और दूषित चारित्रके अनुष्ठानमें राग 
(यह सब) पाप-बन्धका विधाता है । 

व्याख्या--यहाँ साररूपमें पाप-बन्धके कारणोंका उल्लेख करते हुए उन्हें भी तीन 
प्रकारका बतछाया है- एक इष्टों-पृज्थोंके प्रति निन्‍्दाका भाव, दूसरा सब प्राणियोंपर निर्द- 
यता--हिंसाका भाव ओर तीसरा निन्दित चारित्रमें अनुराग | निन्दित चारित्रका अभिप्राय 
प्रायः उस चारित्रसे हे जो हिसा, झूठ, चोरी, मैथुन और पर-पदार्थामें गाद ममत्वके रूपमें 
जाना-पहचाना जाता है । 


पुण्य-पापमें भेद-दृष्टि 


सुखासुख-विधानेन' विशेषः पुण्य-पापयो: | 
नित्य-सौख्य मपश्य छ़िर्मन्यते प्रुग्धवृद्धिभिः ॥३६॥ 


जिन्हें शाश्वत सुखका दर्शन नहों होता उन मूढ़-बुद्धियोंके द्वारा पुण्य-पापमें भेद सुख- 
दुःखके विधानरूपसे माना जाता है--सांसारिक सुखके विधायककों पुण्य' ओर दुःसके विधा- 
यकको 'पाप' कहा जाता है |? 

व्याद्या--पुण्य ओर पापके भंदको स्पष्ट करते हुए यहाँ बतछाया गया है कि जो पुण्य- 
को सुख-विधायक और पापको दुःख-विधायक मानकर दोनमें भद करते हैं वे स्वात्मोत्थित 
स्वाधीन शाइवत सुखको न जानने-न देखनेवाले मूढवुद्धि है ।--असली सुखका न समझकर 
उन्होंने नकला सुखको जो बस्तुतः दुःखरूप ही हू, सुख मान लिया है । 

शा 


पुण्य-पापवे अभेददृष्टि 


पश्यन्तो जन्मकान्तारे प्रवेश पृण्य-पापतः । 
विशेष प्रतिपद्चन्ते न तयोः शुद्धवुद्धय/ ॥४०॥ 


धुण्य-पापके कारण संसार-बनमें प्रवेश होता है, यह देखते हुए जो शुद्ध-बृद्धि हैं वे पुण्य- 
पापमें भेद नहीं करते हैं--दोनोंको संसार-बनमें अ्रमानेकी टष्टिसे समान समझते है ।! 

व्याख्या--जो युद्ध-बुद्धि-सम्यमस्टरपट हैँ वे यह देखकर कि पुण्य और पाप दोनों ही 
जीवको संसार-बनमें प्र वेश कराकर--उसे इधर-उधर भटकाकर-दुःखित करनेवाल हैं, दोनोंमें 
कोई वाम्तविक भद नहीं मानते--दोनोंको ही सोने-छोहेकी बेड़ीके समान पराधीन कारक 
बन्धन समझते हैं । भले हो पुण्यसे कुछ सांसारिक सुख मिले; परन्तु उस सुखके पराधीनता- 
मय स्वरूप और उसकी क्षणभंगुरतादिकों देखते हुए उसे बास्तबिक सुख नहीं कहा जा 
सकता। 
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१, आ टिप्पणमें 'पृज्येपु' | २. मु सुखदु:ख विधानेत । 


पद्य ३८-४१ ] बन्धाधिकार ९५ 
निर्वुतिका पात्र योगी 


विषय-सुखतो व्यावृत्य स्व-स्वरूपमवस्थितस- 

त्यजति घिषणां धर्माधमं-प्रबन्ध-निर्बान्धिनीम । 
जनन-गहने दुःखण्याप्रे प्रवेशपटीयसी 

कलिल-बिकलं लब्ध्वात्मानं स गच्छति निब्ंतिम ॥४१॥ 


इति श्रोीमदर्मितगति-निःसंग-योगिराज विरचिते योगसारप्राभ्ृते बन्धाधिकार: ॥४॥ 


जो (योगी) विषय-सुखसे निवुत्त होकर अपने आत्मस्वरूपमें अवस्थित होता है और धर्मा- 
धर्मशप पुण्य-पापके बन्धकी कारणीभूत उस बुद्धिका त्याग करता है जो दुःख-व्याध्मस व्याप्त गहन 
संसार-बनमें प्रवेश करानेवाली है, बह कर्मरहित (विविक्त ) आत्माकों पाकर मुक्तिको प्राप्त 
होता है । 

व्याख्या--यह बन्धाधिकारका उपसंहार-पद्म । इसमें उस बुद्धिका जिसका अधि- 
कारमें कुछ विस्तारसे निर्देश है संक्षेपतः उल्लेख है और उसे पुण्य-पापका बन्ध करानेवाली 
तथा दुःखरूप व्याध-समृहसे व्याप्त संसार गहन-बनमें प्रवेश्ञ करानेबाली लिखा हे। इस 
बद्धिको वही योगी त्यागनेमें समर्थ होता है जो इन्द्रिय-विपयोंके सखका वास्तविक सुख न 
मानता हुआ उससे बिरक्त एवं निवृत्त होकर अपने आत्म-म्बरूपमें स्थित होता है और जो 
आत्म-स्वरूपमें स्थित होता हे वही कर्मकलंकसे रहित श्द्धात्मत्वको प्राप्त दवोकर मुक्तिको 
प्राप्त होता हे--बन्धनसे सबंधा छूट जाता है । 

स पद्ममें प्रयुक्त हुआ धरम शब्द पुण्यका 'अध्म' दब्द पापका और 'कलिल” शा 

कममत्यका वाचक है | 


इस प्रकार श्री अमितगति-निःसंगयोगिराज-विरखित योगसारप्राभ्षतमें बन्धाधिकार नामका 
चौथा अधिकार समाप्त हुआ ॥४॥ 


१. आ व्यावृत्य यो । २. ब्या धर्माधर्मप्रबन्धनों । 


है 
संवराधिकार 


संवरका लक्षण और उसके दो भेद 


कस्मपागमनद्वार-निरोधः संवरो मतः । 
भाव-द्रव्यविभेदेन ठिविधः ऋतसंबरे! ॥ १ ॥ 


जो कमंका संवर कर चुके है उनके द्वारा कल्मषोंके--ऋ्रषायादि कममलाक--आगमन- 
दह्ारोंका निरोध ( रोकना ) 'संबवर' माना गया है और वह भाव-द्रव्यके भेदसे दो प्रकारका कहा 
गया है--एक भावसंवर, दूसरा द्रव्यसंबर ।' 

व्याख्या--संवरा धिका रका प्रारम्भ करते हुए यहाँ सबसे पहले संबर ततक्त्वका लक्षण 
दिया है और फिर उसके द्रव्यसंबर तथा भावसंबर एसे दो भंद किये गये हैं। “कल्मपोंके 
आगमन-हारोंका निरोध” यह संवरका लक्षण हे। इसमें 'कल्मप”' शब्द कपायादि सारे 
कर्म-मलोंका वाचक है ओर 'आगमनद्वार' अब्द आत्मामें कम-मलोंके प्रवेशके लिए हेतुभूत 
जो मन-वचन-कायका व्यापार रूप आख्रब है उसका गद्रोतक है। इसीसे मोक्ष-झार्में सूत्र 

रूपसे आस्नरवनिरोध: संवर:' इतना ही संबरका लक्षण दिया है । 


भात्र तथा द्रव्य-सवरका स्वरूप 


रोधस्तत्र कपायाणां कथ्यते भावसंवरः । 
दुरितास्रवविच्छेदस्तद्रोधे द्रृव्यसवरः ॥ २ ॥ 


'संवरकी उक्त भेद-कल्पनामें कषायोंका निरोध 'भावसंवर' कहलाता है और कषायोंके 
निरोधपर जो ज्ञानावरणादि द्र॒ग्य-कर्मोके आस्रव ( आगमन ) का विच्छेद होता है वह॒दद्रव्य- 
संबर' कहा जाता है ।' 

व्याख्या--पिछले पद्म संचरके जिन दो भेदोंका नमोज्लेख किया गया है इस पद्ममें 
उनका स्वरूप दिया गया हूं। क्रोधादिख्प कपायोंके निरोधकों भावसंबर' बतलाया है 
ओर कपायोंका निरोध ( भावसंबर ) होनेपर जो पोद्गालिक कर्मोका आत्म-प्रवेश रूप 
आखब रुकता हे उसे 'द्ृव्यसंबर' घोषित किया है । 


कपाय और द्रव्यकमं दोनोके प्रभावसे पूर्ण शुद्धि 


कषायेम्यो यतः कर्म कषायाः सन्ति कर्मतः । 
ततो ठितयविच्छेदे शुद्धि: संपयते पता ।| ३ ॥। 


चू कि कषायोंसे कर्म ओर कर्ममें कषाय होते है अतः दोनोंका बिनाश होनेपर (आत्मामें) 
परम शुद्धि सम्पन्न होतो हे ॥ 


पद्च १-७ ] संवराधिकार श्छ 


बव्या्या--यहाँ आत्मामें परा शुद्धिके विधानकी व्यवस्था करते हुए उसके विरोधी 
दो कारणोंको नष्ट करनेकी बात कही गयी हे--एक कषाय भावषोंकी और दूसरी द्वव्य कर्मों- 
की; क्योंकि एकके निमित्तसे दूसरेका उत्पाद होता है । जब दोनों ही नहीं रहेंगे तभी आत्मा- 
में पूर्ण शुद्धि बन सकेगी । 


कषाय-त्यागकी उपयोगिताका सहेतुक निर्देश 


कपाय।कुलितो जीवः परद्रव्ये प्रवरतते । 
परद्रव्यप्रवृत्तस्य स्वात्मबो पः प्रहीयते || ४ ॥ 
प्रहीण-स्वात्म-बोधस्य मिथ्यात्वं व्धेते यतः। 
कारण कर्मबन्धस्य कषायस्त्यज्यते ततः ॥ ५ ॥ 


'कषापसे आकुलित हुआ जोब परद्रव्यमें प्रदत्त होता है, जो पर-द्रव्यमें प्रवत्त होता है 
उसका स्वास्मज्ञान क्षोण होता है, जिसका स्वात्मज्ञान क्षोण होता है उसके चंकि भिथ्यात्व बढ़ 
जाता है, जो कि कर्मबन्धका कारण है, इसोसे कषायकों त्यागा जाता है।' 

व्याख्या--इन दोनों पद्योंमें कषायोंके ्यागकी उपयोगिताका सहेतुक निर्देश किया है- 
बतलछाया हे कि कपाय जीवको आकुलित-बेचेन और परेशान करती हैं, कपायोंसे आकुलित 
हुआ जीब परद्रव्योमें प्रवृत्त होता हे, जो जीव परद्रव्योमें विशेषरूपसे रत रहता है उसका 
आत्मन्नान क्षीण हो जाता है, और जिसका स्वात्मज्ञान क्षीण हो जाता है उसका मिथ्यात्व- 
रूप हृष्टि-विकार बढ़ जाता है, जो कि कर्मबन्धनका प्रधान कारण है अतः कषाय-भाव अनेक 
दृष्टियोंसे त्याग किय जानेके योग्य है । 


कषाय-क्षपणमें समर्थ योगी 
निष्कपायों निरारम्भः स्वान्य-द्रव्य-विवेचकः । 
धर्माधम-निराकाडक्ञो लोकाचार-निरुत्सुकः ॥६॥ 
५ 
विशुद्वदशनज्ञानचा रित्रम यमुज्ज्वलम्‌ । 
यो ध्यायत्यात्मनात्मानं कपायं क्षपयत्यसों ||७॥ 


जो ( योगी ) कषायहोन है, आरम्भ रहित है, स्व-परद्रव्यके विवेककों लिये हुए है, पुण्य- 
पापरूप धर्म-अधमंकी आकांक्षा नहीं रखता, लोकाचारके विषयमें निरुत्सुक है और विशुद्ध दर्शन- 
ज्ञानचारित्रमय निमेल आत्माको आत्मा-दद्वारा ध्याता है वह कषायको क्षपाता--विनष्ट करता है ।' 

व्याख्या--कोन योगी कषायका क्षपण करनेमें समथ्थ होता है? यह एक प्रइन है 
जिसके समाधानाश्रे ही इन दोनों पद्मयोंका अवतार हुआ जान पड़ता है। जो कषायके उदय 
आनेपर कपायरूप परिणत नहीं होता अथवा बहुत मन्दकपायी है, सब प्रकारके आरसम्मों- 
सावद्यकर्मोंसे रहित है, स्ब-पर-विवेकसे युक्त है, जिसे पुण्य-पाप दोनोंमें-से किसीकी भी इच्छा 
नहीं, शसा योगी जब निर्मेल ज्ञान-दर्शनरूप उज्ज्वल आत्माका आत्माके द्वारा ध्यान करता है. 
तो वह कषायकों क्षपणा करने अथवा उसे मू रूसे विनष्ट करनेमें समर्थ होता है। फरूतः जो 
योगी इन गुणोंसे रहित है अथवा इस योग्याचारके विपरीत आचरण करता है बह कषायकी 
क्षपणामें समर्थ नहीं हो सकता और इसलिए उसके संबर नहीं बसनता--बह निरन्तर कर्मा- 

१३ 


९८ योगसार-प्राभुत [ अधिकार ५ 


ख्रवोंके भीतर डूबा रहता है और इसलिए ग्रन्थकारके शब्दोंमें उसका उत्तार-उद्धार होनेमें 
नहीं आता | 


यहाँ छठे पद्ममें प्रयुक्त घमं-अधम शब्द पुण्य-पापके वाचक हैं ओर 'छोकाचार' शब्द 
लौकिकजनोचित ( योगीजनोंके अयोग्य ) प्रवृत्तियोंका द्योतक है । 


मूर्त-पुद्गलोंमे राग-ठेष करनेवाले मूढ्युद्धि 


बर्ण-गन्ध-रस-स्पश-शब्द-पुक्तेः शुभाशुमैः । 
चेत नाचेतनेम्‌ तैंरमूत: पुद्गलेरयम्‌ ॥5॥ 
शकयो नेतुं सुख दुःखं सम्बन्धामावतः कथम्‌ । 
रागद्वेपो यतस्तत्र क्रियेते मूहमानसे! ॥६॥ 


शुभ तथा अशुभ वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-इब्दसे युक्त, सचेतन या अचेतन मू्तिक पुदुगलोंके 
हारा यह अमृतिक आत्मा कैसे सुख-दुःखको प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि मूतिक-अमू्तिकमें 
परस्पर सम्बन्धका अभाव है। अतः वे मूढ़बुद्धि हैं जिनके द्वारा पुदुगलोंमें राग-द्रेष किये 
जाते हैं ।' 


व्याख्या--यहाँ ९०वें पद्ममें जिस सम्बन्धके अभावका उल्लेख हे वह तादान्म्य सम्बन्ध 
है, जिसे एकका दूसरेसे मिलकर तद्रप हो जाना कहते हैं। अमू्तिक आत्माके साथ मूर्तिक 
पुगदूलोंका यह सम्बन्ध कभी नहीं बनता। एसी स्थितिमें जो पुदूगछ अच्छे या बुरे वर्ण, 
गन्ध, रस, स्पश तथा शब्दकों लिये हुए हों, जीवसहित हों या जीवरहित हो वे अमृर्तिक 
आत्माको सुख या दुःख केसे पहुँचा सकते हैं ? नहीं पहुँचा सकते। अतः उन प॒दुगलोंमें 
जो राग-द्वेष करते हैं उन्हें बुद्धिमान्‌ केसे कहा जा सकता है ? वे तो दृष्टिविकारके कारण 
बस्तुतत्त्वको ठीक न समझनेवाले मूढबुद्धि हैं| 


किसीमे रोप-तोष न करनेकी सहेतुक प्रेरणा 


निग्रहानुग्रहौ कतु को5पि शक्तो5स्ति नाव्मम! ४ 
रोष-तोषौ न कुत्रापि कतंव्याविति ताचिके! [१०॥ 


आत्माका निग्रह तथा अनुग्रह करनेसें कोई भी समर्थ नहीं है अतः तत्त्वज्ञानियोंके हारा 
कहों भो--किसी भी परपदार्थमें--रोष या तोष नहीं किया जाना चाहिए । 


व्याल्या--बास्तवमसें यदि देखा जाये तो कोई भी पुदूगल अथवा परद्रव्य ( सम्बन्धा- 
भावके कारण ) आत्माका उपकार या अपकार करनेमें समर्थ नहीं हे, इसलिए जो तत्त्व- 
ज्ञानी हैं वे उपकार या अपकारके द्दोनेपर किसी भी परद्रव्यमें राग-हेष नहीं करते अथवा 
उन्हें नहीं करना चाहिए। राग-देषके न करनेसे उनके आत्मामें कर्मोंका आना रुकेगा; संबर 
बनेगा ओर इस तरह आत्माकी शुद्धि सघेगी क्‍ 


१. कर्मालब-निमस्नस्य नोत्तारों जायते ततः ।॥।३-४॥। २, मु रमतें: । 


पद्म ८-१४ ] संवराधिकार रब 
उपकार-अपकार बननेपर किसमें राग-द्ेष किया जाये 


परस्पाचेतनं गात्र' दृश्यते न तु चेतनः । 
उपकारेउपकारे क्व रज्यते क्‍्य विरज्यते॥११॥ । 
'वूसरेका अचेतन शरीर तो दिखाई देता है किन्तु चेतन आत्सा दिखाई नहों पड़ता (अतः) 
उपकार-अपकारके होनेपर किसमें राग किया जाता है तथा किसमें दंष ?” 
व्याख्या--परका चेतन आत्मा जो दिखाई नहीं देता वह तो राग-द्वेषका पात्र नहीं, 
और जो इरीर दिखाई देता है बह (तुम्हारे ) राग-विरागको कुछ समझता नहीं, अतः 
उपकार-अपकारके बननेपर किसीमें राग-द्रष करना व्यथ हे । 
शरीरका निग्रहानुग्रह करनेवालोंम राग-द्रेष कैसा ? 
शत्रवः पितरौ दाराः स्वजना भ्रातरो5ड्रजा) । 
निगृहन्त्यनुगृह्नन्ति शरीरं, चेतन न में ॥१२॥ 
मत्तश्न तत्ततो भिन्न चेतनात्तदवेतनम्‌ । 
देषरागौ ततः कतु युक्तो तेप कं मम ॥१३॥ 
शत्रु, माता-पिता, स्त्रियाँ, भाई, पुत्र और स्वजन ( ये सब ) मेरे शरीरके प्रति निग्नह- 
अनुप्रह करते हैं, मेरे चेतनात्माके प्रति नहीं। मुझ चेतन आत्मासे यह जच्ेतन शरीर भिन्न है। 
अतः उन शत्रुओंमें हेष और स्वजनादिकमें राग करना सेरा केसे उक्षित हो सकता है जो मेरे 
आत्माका कोई निग्रह तथा अनुग्रह नहों करते ४ 
व्याख्या--यहाँ सुबुद्ध आत्मा राग-द्वेषकी निषृत्तिके लिए यह भावना करता है कि 
जितने भी शत्रु, मित्र तथा सगे सम्बन्धी हैं. वे सब जो कुछ भी निम्रह-अनुभह अथबा 
उपकार-अपकार करते हैं वे शरीरका करते हैं--मेरे. चेतनात्माका नहीं; और दरीर, जो कि 
अचेतन है वह मुझ चेतनात्मासे बस्तुतः भिन्न है, ऐसी स्थितिमें उन झतन्रुओंके प्रति ढष और 
उन मित्रों तथा सगे सम्बन्धियोंके प्रति राग करना मेरा कैसे उचित हो सकता हे ? नहीं 
हो सकता | 
अदृश्य आत्माओंका निग्रहानुग्रह कैसे ? 
पश्याम्यचेतन गात्र यतो न पुनरात्मनः | 
निग्रहानुग्रहो तेषां ततो5हं विदधे कथम्‌ ॥१४॥ 
चूंकि मै उन शत्रु-पितरादिके अचेतन शरीर-समूहको देखता हूँ उनको आत्माओंको 
नहीं देख पाता, इसलिए उनका निग्रह-अनुग्रह मै केसे करू ?--उनके शरीरके निम्रह-अनुम्रहसे 
तो उनका निम्रह-अनुम्ह नहीं बनता | 
व्याख्या--यहाँ भी सुबुद्ध आत्माकी राग-द्वेषकी निवृत्तिके लिए बही भावना चालू है । 
यहाँ बह अपने विषयमें सोचता हे कि मैं तो शत्रु-मित्रादिके अचेतन शरीरको ही देख पाता 
हूँ उनके आत्माका मुझे कभी दर्शन नहीं होता, तब मैं उनका निग्नरह-अनुप्रह अथवा उपकार- 


अपकार केसे कर सकता हूँ ! नहीं कर सकता। अतः उनके निम्रहद-अनुप्रहदका बिचार मेरा 
कोरा अहंकार है। 


१०० योगसार-प्राभुत [ अधिकार ५ 
शरीरको आत्माका भिग्रहानुग्राहक मानना ध्यर्थ 


स्वदेहो5पि न में यस्प निग्रहालुग्रहे च्षमः । 
निग्रद्ाजुग्रहौ तस्य कुवन्त्यन्ये वृथामतिः ॥१४५॥ 


'मेरा स्वशरीर भी जिसके ( मेरे आत्माके ) निग्नह-अनुग्रहमें समर्थ नहों है उसका निग्रह- 
अनुग्रह दूसरे करते हैं ऐसा मानना मेरा व्यर्थ है ( 

व्यास्या-यहाँ योगी सोचता है कि जब मेरा शरीर भी मेरा निम्रह-अनुग्रह करनेमें 
समथ नहीं हे तब मेरा निम्रह-अनुप्रह कोई दूसरा करता है ऐसा मानना व्यर्थ है । 


किसीके गुणोको करने-हरनेमे कोई समर्थ नई 


शक्यन्ते न गुणा! कतुं दतुमन्‍्येन में यतः । 

कतुं हतुं परस्यापि ने पायन्ते शुणा मया ॥१६॥ 
मयान्यस्य ममान्येन क्रियतेडक्रियते गुणः । 
मिथ्येषा कव्पना सर्वा क्रियते मोहिभिस्ततः ॥१७॥| 


जूंकि परके द्वारा मेरे गुण किये या हरे नहों जा सकते और न मेरे द्वारा परके गुण 
किये या हरे जा सकते है अतः परके द्वारा मेरा ओर मेरे द्वारा परका कोई गुण-उपकार किया 
जाता है या नहीं किया जाता यह सब कल्पना सिथ्या है, जो कि मोहसे अभिभूत प्राणियोके 
द्वारा को जाती हे ९ 

व्याख्या--यहाँ योगी ताक्त्विकी अथवा निहचय दृष्टिसे सोचता हूँ कि दूसरा काई भी 
मेरे गुणोंको करने या हरनेमें सम नहीं हे और न मैं किसी दूसरेके गुणोंकों करने या हरने- 
में समथ हूँ; तब मैंने दूसरेका या दूसरेने मेरा कोई गुण किया है या नही किया है, यह सब्र 
विकल्प बुद्धि-मिथ्या है ओर इसे वे ही जीव करते है जो दरशनमोहके उदयवज्ञ दृष्टिविकार- 
को लिये हुए हैं. अधवा यों कहिए सम्यम्टृष्टि न होकर मिथ्यारष्टि है । 


ज्ञानादिक गुणोका किसीके द्वारा हरण-सुजन नही 


ज्ञान-दष्टि-चरित्राणि हियन्ते नाक्षणोचरेः | 
क्रियन्ते न च गुर्वाधेः सेव्यमानैरनारतम्‌ ॥।१८/॥ 
उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति जीवस्य परिणामिनः | 
ततः स्वयं स दाता न, परतो न कदाचन ॥॥१६॥ 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र ( गुण ) इन्द्रिय-विषयोंके द्वारा हरे नहों जाते ओर न निरन्तर 
सेवा किये गये गुरुओं आदिके द्वारा सुजन ( उत्पन्न ) किये जाते हैं; परिणामोी जीवके ( पर्याय- 


दृष्टिसे ) ये स्वयं उत्पन्न होते तथा घिताझको प्राप्त होते हैं, और इसलिए जीव स्वयं इनका 
दाता ( कतो-दहर्तो ) नहीं और न परके कारण इनका कदाचित्‌ उत्पाद-व्यय होता है ४ 


१, भा न' नहीं । 


यद्य १५-२२ ] संवराधिकार १०१ 


व्याल्या--पिछले पद्ममें आत्माके जिन गुणोंकी सूचना है उन्हें यहाँ ज्ञान-दर्श न-चारित्र- 
फे रूपमें उल्छेखित किया है, जिन्हें सम्यक विशेषणसे विशिष्ट समझना चाहिए; तभी वे 
गुणोंकी कोटिमें आते हैं, अन्यथा मिथ्यादर्शनादिक गुण न होकर अबगुण अथबा दोष कहे 
जाते हैं | इन सम्यग्दशनादि गुणोंको न तो इन्द्रियोंके स्पशनादि विषय हरते हैं---इन्द्रिय- 
विषयोंके सेवनसे उनका नाश नहीं हो जाता--और न निरन्तर सेवा किये गये गुरुजनादिक 
उन्हें उत्पन्न ही करते हैं। जो जीव परिणमनश्ील है उसके ये गुण पर्याय दड्टिसे उत्पन्न होते 
तथा बिनाझको प्राप्त होते हैं--दृव्यदृष्टिसे सहों । द्रव्यकी अपेक्षा कोई भी वस्तु न कभी उत्पन्न 
होती ओर न कभी नाशको ही प्राप्त होती हे, उत्पाद और व्यय पर्यायोंमें--अबस्थाओं में-- 
हुआ करता है । एसी स्थितिमें जीब स्वयं भी इन गुणों का कर्ता-हती नहीं और न कभी परके 
कारण इन गुणोंका आत्मामें नवोत्पाद अथवा मूलतः बिनाश ही होता दे । 


शरीरादिक व्यवहारसे मोह है निशवयसे नही 


शरीरमिन्द्रियं द्रव्यं विषयों विभवों विश्ञः। 
ममेति व्यवहारेण भग्यते न च तत्त्वतः ॥२०॥ 
तत्ततो यदि जायन्ते तस्य ते न तदा भिदा । 
दृश्यते, दश्यते चासो ततध्तस्य न ते मताः ॥२१॥ 
मेरा शरोर, मेरी इन्द्रियाँ, मेरा द्रव्य, मेरा दिषय, मेरी विभूति, मेरा स्वामी यह सब 
व्यवहारसे--5यवहार नयकी अपेक्षासे--कहा जाता है, तत्त्वसे नहीं--निश्चय नयकी अपेक्षासे 
नहीं कहा जाता । यदि तत्त्व दृष्टिसे ये सब आत्माके होते हैं ऐसा माना जाये तो आत्मा और 
शरीरादिकमें भेद दिखाई नहों देना चाहिए, किन्तु भेद प्रत्यक्ष दिखाई देता है इसलिए थे आत्माके 
नहों माने गये । 
व्याख्या--शरीर-इन्द्रियों, धर्मादिक द्रव्यों, इन्द्रिय विषयों, विभव और विभु (स्वामी) 
को व्यवहार नयकी दृष्टिसे मेरा कहनेमें आताहें त क्त्विक हृष्टिसे नहीं। यदि तातक्त्विक 
दृष्टिसे उन्हें आत्माके माना जाय तो फिर आत्मासे उनका भेद्‌ नहीं बनता, परन्तु भेद स्पष्ट 
नजर आता है इसलिए वे शरीरादिक आत्माके नहीं ओर न निश्चय दृष्टिसे उन्हें आत्माके 
माना गया हैं । 


दोनो नयोसे स्व-परको जाननेका फल 
विज्ञायेति तयोद्रव्यं पर स्व॑ मन्‍्यते सदा । 
आत्म-तत्त-रतों योगी विद्धाति स संवरम ॥२२॥ 
'इस प्रकार व्यवहार तथा निम्चय नयको दृष्टिसे आत्मा ओर दारीरादि दोनोंके भेदको 
जानकर जो योगी सदा स्थद्रव्यको स्वके रूपमें और परद्रव्यको परके रूपमें मानता है वह आत्म- 
तस्वमें लोन हुआ योगी सदा संवर करता है--कर्म के आखसत्रवको रोकता है । 


व्याख्या--यहाँ पिछले कथनका सार खींचते और डसे संवर तत्त्वके साथ संघटित 
करते हुए यह सूचना की है कि जो पूर्वोक्त प्रकारस निश्चय ओर व्यवद्दार दोनों नयोंके द्वारा 


१. आ विभयो । २, आ जोगी । 


१०२ योगसार-प्राभुत [ अधिकार ५ 


स्व-परके भेदको जानकर आत्मतत्त्वमें लीन हुआ योगी सदा स्वद्रव्यकों अपना और परद्रव्य- 
को पराया मानता है वह शुभाशुभ कर्मोंके आखवको रोकनेवाला संवरका विधाता होता है। 


द्रत्य-पर्यायकी अपेक्षा कर्म -फल भोगकी व्यवस्था 


विदधाति परो जीवः किंचित्कम शुभाशुभग्‌ । 
प्योयापेक्षया श्ुढक्ते फल तस्य पुनः परः ॥२३॥ 


य एवं कुरुते कर्म किंचिज्जीवः शुभाशुभम्‌ । 
स एवं भजते तस्य द्रव्याथपिक्षया फलम्‌ ॥२४॥ 


मनुष्यः कुरुते पुण्य देवो वेदयते फलम्‌ | 
आत्मा वा कुरुते पृषण्यमात्मा वेदयते फलम्‌ ॥२५॥ 


नित्यानित्यात्मके जीवे तत्सवेश्र॒ुपपथते । 
न किंचिद्‌ घटते तत्र नित्येउनित्ये च सबेथा ॥२६॥ 


वर्षायाथिक नथको अपेक्षासे एक जोव कुछ झुभ-अशुभ कर्म करता है और उसका फल 
दूसरा भोगता है। द्रव्याथिक नपकी अपेक्षासे जो जीव कुछ शुभ-अशुभ कर्म करता है वही उसका 
फल भोगता है। जेसे मनुष्य पुण्य कम करता है देव उसका फल भोगता है अथवा आत्सा पुण्य- 
कर्म करता है आत्सा हो उसके फलकों भोगता है। जीवको कर्थंचित्‌ नित्य-अनित्य माननेपर उक्त 
सब कथन ठीक घटित होता है, स्वंधा नित्य या सर्वथा अनित्य साननेपर कुछ भो घदित 
नहीं होता । 

व्याख्या--इन पद्मोंमें द्रव्याथिक तथा पर्यायार्धिक र्यकी दृष्टिसे किसीके किये हुए 
शुभ-अशुभ कमंकि फलका भोक्ता कोन ?! इसे विषयको स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि प्रयोय- 
की अपेक्षासे तो एक जीव कर्म करता है और दूसरा जीव उसके फलछकों भोंगता है, जेसे 
मनुष्य जीवने संयम-तप आदिके द्वारा पृण्योपार्जन किया और देव जीवने उसके फलछको 
भोगा--पर्याय दृष्टिसे मनुष्य जीव और देव जीव अल्ग-अलग है। परन्तु द्रव्याथिक नयकी 
दृष्टिसे जो जीव शुभ या अद्ञम कर्म करता है. बही उसके फलको भोगता हू, चाहे किसी भी 
पर्यायमें क्‍यों न हो, जिस जीवने मनुष्य पर्यायमें तप-संयमादिके द्वारा पुण्योपाजन किया 
वही मरकर देंबगतिमें गया ओर वहाँ उसने अपने उस पृबकूत पुण्यक फलको भोगा। 
जीवको द्रव्यटृष्टिसे नित्य और पर्याय हृष्टिसे अनित्य माननेपर यह सब कुछ ठीक घटित 
होता है, परन्तु जीवको स्ंथा नित्य या सबेथा अनित्य माननेपर यह सब कुछ भी घटित 
नहीं होता; क्योंकि सर्बधा नित्यमें परिणास, विक्रिया, अवम्थासे अवस्थान्तर कुछ भी 
नहीं बनता । और सर्वथा अनित्यमें जब जीवका क्षण-भरमें मूलतः निरन्बय विनाज्ञ हो 
जाता है तब बह अपने किये कर्मका फल केसे भोग सकता है ? उसके परछोक गमन तथा 
अन्य शरीर धारणादि ही नहीं बन सकते। ओर भी कितने ही दोप इस सर्वथा अनित्य 
( क्षणिकेकान्त ) की मान्यतामें घटित होते हैं, जिनकी जानकारीके लिए स्वामी समन्तभद्गके 
देवागम ओर उसकी अष्टशती, अष्टसहस्ली आदि टीकाओंको देखना चाहिए । 


है. आ, ब्या पर । 


पद्म २२-२८ ] संवराधिकार १्ध्३े 
आत्मा औदमिक भावोंके द्वारा कर्मका कर्ता तथा फलमोक्ता 


चेतनः कुरुते श्ृढक्ते भावैरोदयिकेरयम्‌ । 
न विधे न वा शद़क्ते किंचित्कर्म तदत्यये ।२७॥ 


“पह चेतन आत्मा औदयिक भावोंके द्वारा--कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर उत्पन्न 
होनेबाले परिणामोंके सहयोगसे--कर्मं करता है और उसका फल भोगता है । औदधिकभावोंका 
अभाव होनेपर बह कोई कम नहीं करता और न फलको भोगता है ।' 


व्यास्या--यह्‌ चेतन आत्मा किसके द्वारा अचेतन कर्मोंका कर्ता तथा भोक्ता है । 
यह एक प्रइन है, जिसके समाधानाथ ही इस पद्यका अबतार हुआ जान पड़ता हैं। पद्ममें 
बतलाया है कि जीव अपने औदयिकभाबोंके द्वारा--उनके निमित्तसे ही कर्मोका कर्ता तथा 
भोक्ता है । ओदयिकभाबोंका अभाव हो जानेपर यह जीब न कोई कर्म करता हैं और न 
किसी कर्म के फलको भोगता है। औदयिकभाब मोक्षशाखत्र आदिसें मूछतः इसीसे' कह्दे गये 
हैं। जिनके नाम हैं :--१ नरकगति, २ तियचगति, ३ मनुष्यगति, ४ देवगति, ५ क्रोधकपाय, 
६ मानकपाय, ७ मायाकषाय, ८ लोभकषाय, ९ स्रीवेद, १० पुरुषवेद, १९ नपुसकत्रेद, १२ 
मिथ्यादर्श न, २१३ अज्नान, १४७ असंयम, ९०५ असिद्ध, १६ कृष्ण लेइ्या, १७ नीललेश्या, १८ कपोत 
लेश्या, १०. पीतलेश्या, २० पद्मलेश्या, २१ गुक्छलेश्या | नरकगत्यादि रूप गति नाम कम के उदयसे 
उत्पन्न नारकादि चार भाव औदयथिक होते हैं, क्रोधादि जनक कपाय करममके उदयसे उत्पन्न 
क्रोधादिम्प चार भाव भी औदयिक होते हैं; ब्लीलिंगादि कर्मोके उदयसे उत्पन्न स्त्रीवेदादि 
तीन प्रकारके रागभाव भी ओऔदयिक होते हैं। मिथ्यादशन कमके उदयसे उत्पन्न अतत्त्व- 
श्रद्धानरूप परिणाम मिथ्यादर्शन नामका औदयिक भाव हे; ज्ञानावरण कर्मके उदयसे 
उत्पन्न तस्वोंके अनवबोधरूप अज्ञान नामका औद्यिक भाव है, चारित्र मोहकरमके सर्ब- 
घाति स्पधकोंके उदयसे उत्पन्न असंयत नामका ओऔदयिक भाव है; कर्मोद्य सामान्यकी 
अपेक्षासे उत्पन्न असिक्ध नामका ओदयिक भाव है, कपायोंके उदयसे अनुरंजित जो योग 
प्रवृत्तिरूप ऋष्णादि छह प्रकारकी भाव लेशयायें हैँ वे भी औदयिक हैं । इस प्रकार औदयिक- 
भाव २९ प्रकारके हैं । 


इन्द्रिय-विषय आत्माका कुछ नही करते 


पश्चाक्षतिषयाः किंचिन्‌ नास्य कुबन्त्यचेतना: । 
मन्यते स विकल्पेन सुखदा दुःखदा मम ॥२८॥ 


पाँचों इन्द्रियोंके विषय, जो कि अचेतन हैं, इस आत्साका कुछ भो (उपकार या अपकार) 
नहों करतें। आत्मा विकल्प बुद्धिसे ( भ्रमचश ) उन्हें अपने सुखदाता तथा दुःखदाता सानता है । 
व्याद्या--स्पटोन, रसन, प्राण, चक्ष और श्रोन्र ये पॉच इन्द्रियाँ है। इनके बिपय 

ए चर हर पे > हे है हु 
क्रमशः स्पश, रस, गन्ध, वर्ण ओर शब्द हैं. । ये पाँचों विषय चतना-रहित जड़ दें. मृर्तिक हूँ 
और चेतनामय अमूर्तिक आस्माका कुछ भी उपकार या अपकार नहीं करते है, फिर भी यह 
आत्मा बिकल्पसे--भ्रान्त बुद्धिसे-इन्हें अपनेको सुखका दाता तथा दुःखका दाता मानता हे। 


१ गति-क्पाय-लिज्भू-मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्ध-लेश्याइवतुष्चतुस्त्येफैकैकेक्प इभेदा: । 
““त० सूत्र २-९॥ 
२, देखो, सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वा्थयृत्र आदिकी टीकाएँ। 
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द्रब्यके गुण-पर्याय संकल्प-बिना इष्टानिष्ट नहीं होते 


न द्रच्यगुणपर्यायाः संप्राप्ता बुद्धिगो चरम्‌ । 
इष्टानिशय जायन्ते संकल्पेन विना कृताः ॥२६॥ 


श्रुद्धिगोचर हुए द्रव्यके गुण-पर्याय बिना संकल्पके किये आत्माके इष्ट या अनिष्ट रूप नहीं 
होते--संकल्प अथवा भ्रान्त कल्पनाके द्वारा ही उन्हें इष्ट या अनिष्ट बनाया जाता हे ।! 

व्यास्या--किसी भी परद्रव्यका कोई भी गुण या पर्याय अपने आत्माके छिए बस्तुतः 
इट या अनिष्ट नहीं होता, निःसार कल्पनाके द्वारा उसे इष्ट या अनिष्ट मान लिया जाता है 
और इसके कारण यह जीब कष्ट उठाता है। अतः पर पदाथमें इष्टानि.्की कल्पना 
छोड़ने योग्य है । 


निनद्रा-स्तुति-बचनोसे रोष-तोषको प्राप्त होना व्यर्थ 


ढ है बेते 
न निन्दा-स्तुति-वाक्यानि श्रूयमाणानि कुवते | 
संबन्धाभावतः किंचिद्‌ रुष्यते तुष्यते बथा ॥३०॥ 
सुने गये निन्‍दा या स्तुतिरूप वाक्य आत्माका कुछ नहों करते; क्योंकि वाक्‍्योंके मुतिक 
होनेसे अमूरतिक आत्माके साथ उनके सम्बन्धका अभाव है। अतः निन्दा-स्तुति वाक्योंकों सुनकर 
ब॒ुथा हो रोष-तोष किया जाता है 
व्याख्या--निन्दा तथा म्तुतिके जो भी वचन सुनाई पड़ते है वे सब पोद्गलिक तथा 
मूर्तिक होनेसे अपने आत्माके साथ उनका वस्तुतः सम्बन्ध नहीं हो पाता ओर इसलिए वे 
अपने आत्माका उपकार या अपकार नहीं करते तब उन्हें सुनकर रुष्ठ होना या सन्‍्तुष्ट होना 
एक आतन्मसाधना करनेवाले योगोके लिए व्यथ है । 
मोहके दोपम बाह्मवस्तु सुख-दु खको दाता 


आत्मनः सकल बाह्य शर्माशमविधायकम । 
क्रियते मोहदोषेणापरथा न कदाचन ॥३१॥ 
मोहके दोषसे सम्पूर्ण बाह्य पदार्थ समूहको आत्माके सुख-दुःखका विधाता किया जाता 
है, अन्यथा--मोहके अभावमें--कदाचित्‌ भी वेसा नहों किया जाता ४ 
व्याख्या--सम्पूर्ण बाह्य पदार्थोंको अपने आत्माके जो सुख-दुःख-दाता कल्पित किया 
जाता है बह सब मोहका दोप ह--मोह कमके उदयवश जो दृष्टि बिकारादिक उत्पन्न होता 
है उसीके फ्रारण ऐसी मिथ्या सानन्‍्यता बनती है--मोहके अभावमें ऐसा कभी नहीं हं।ता । 


बचन-द्वारा वस्तुत कोई निन्दित या सस्‍्तृत नही होता 


नाज्मसा वचसा को5पि निन्धते स्तृयतेडपि वा । 
निन्दितो5हं स्तुतो5हं वा मन्यते मोहयोगतः ॥३२॥ 


करीन-सिक+---++ «' 


१. मु श्रयमाणति। 
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आत्तवमें बचनके द्वारा कोई भी आत्सा निन्‍दा या स्तुतिको प्राप्त नहों होता। में निमन्‍्दा 
किया गया हूँ या स्तुति किया गया हूँ यह ( आत्मा ) मोहके योगसे मानता है | 

व्याख्या--वस्तुतः बचनके द्वारा कोई निन्दित या स्तुत नहीं होता; क्योंकि मूर्तिक 
बचनका अमूर्तिक आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं ब्नता। ऐसी स्थितिमें अमुकने भेरी निन्‍्दा 
की, अमुकने मेरी प्रशंसा की, इस प्रकारकी मान्यता केवल मोहसे सम्बन्ध रखती हे--मोदी 
जीव उस निन्दा-स्तुतिका सम्बन्ध यों ही अपने साथ जोड़ लेता है और इस तरह व्यर्थ दी 
हृ्ष-विषादके चक्करमें पड़कर व्याकुछ ( परेशान ) होता है । 


पर-दोष-गृणोंके कारण हर्ष-विषाद नहीं बनता 


नानन्दो वा विषादों वा परे संक्रान्त्यमात्रतः । 
परदोष-गुणेनूनं कदाचिन्‌ न विधीयते ॥३३॥ 


“परद्रव्प्रके बोष तथा गुणोंसे आत्माका कभों आनन्द तथा विधाद नहों बनता; क्योंकि 


उन दोष तथा गुणोंका आत्मामें संक्रमणका अभाव है--परके वे दोष या गुण आप्मामें प्रविष्ट 
नहीं होते ।” 


व्याख्या--पर द्रव्योंके गुण तथा दोष अपने आत्मामें कभी संक्रमण नहीं करते, इस लिए 
उनके द्वारा वस्तुतः आत्माके आनन्द तथा विषादकी कोई सष्टि नहीं बनती । अतः उनसे 
आप्माके आनन्द तथा बिपादकी उत्पत्ति मानना व्यर्थ है और एकमात्र मोहका परिणाम है) 


परके विन्तनसे इृशष्ट-अनिष्ट नहीं होता 


अयं मेडनिश्मिष्ट वा ध्यायतीति बृथा मतिः । 
पीड्यते पाल्यते वापि न पर) परचिन्तया ॥३४॥ 
“यह मेरा अनिष्ट ( अधित ) अथवा इष्ट ( हित ) चिन्तन करता है, यह बुद्धि-विचार 
निरथंक है; ( क्योंकि ) दूसरेकी चिन्तासे दूसरा पीडित या पालित ( रक्षित ) नहीं होता ४ 


व्याख्या--२२ थे पद्मयमें यह बतलछा आये हैं कि किसी भी पर द्रव्यका कोई भी शुण 
या पर्याय अपनी आत्माके लिए इष्ट या अनिष्ट रूप नहीं होता; ऐसी स्थितिमें जो यह सोच- 
कर दुःखित होता है कि अमुक मेरा अहित चिन्तन कर रहा है और यद्द सोचकर आनन्दित 
होता है कि अमुक मेरे हितकी भावना भा रहा है तो ये दोनों ही विचार निरथंक हैं; क्योंकि 
कोई भी परकी चिन्ता मात्रसे पीड़ा या रक्षाको प्राप्त नहीं होता । 


एक दूसरेके विकल्पसे वुद्धि-हानि माननेपर आपत्ति 
अन्योउन्यस्य विकल्पेन बड्ते हाप्यते यदि । 
न सम्पत्तित्रिंपत्तियाँ तदा कस्यापि दीयते ॥३५॥ 


“यदि एक दूसरेके विकल्पसे-चिन्तनसे-ब॒द्धि या हानिको प्राप्त होता है तो किसीको भी 
सम्पत्ति या विपत्ति ( कभी ) क्षोण नहीं होती ४ 





4. मु बद्धंते । 
१४ 
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व्यास्या--यदि पिछले पद्यमें निरूपित सिद्धान्तफे विरुद्ध यह माना जाय फि परकी 
रि.न्तासे कोई पीडित या पाछित अथवा वृद्धि-हानिको प्राप्त होता है तो संसारमें किसीकी भी 
सम्पति तथा विपत्ति कभी कम नहीं होनी चाहिए; क्‍योंकि दोनोंकी वृद्धि-हानिके चिन्तक 
सज्जन-दुजन बराबर पाये जाते हैं, इसीसे ऐसा देखनेमें नहीं आता। प्रत्युत इसके एकके 
अनिष्ट चिन्तन पर भी दूसरा वृद्धिको ओर किसीके इृष्ट चिन्तन पर भी--रातदिन उसके 
हितकी माला जपने पर भी--वह द्वानिको प्राप्त हुआ देखनेमें आता है, अतः उक्त मान्यता 
भ्त्यक्षके भी विरुद्ध है । 


बस्तुतः कोई द्रव्य दृष्ट-अनिष्ट नहीं 


इष्टोषपि मोहतोडनिष्टो भावो3निश्स्तथा परः । 
न द्रव्यं तत्त्ततः किंचिदिष्टानिष्ट हि विद्यते ॥३६॥ 


'मोहके कारण जो पदार्थ इृष्ट मान लिया जाता है वह अनिष्ट ओर जिसे अनिष्ट मान लिया 
जाता है वह इष्ट हो जाता है | वस्त॒तः कोई द्रव्य दृष्ट या अनिष्ट नहीं है ९ 

व्यास्या--कोई द्रव्य वम्तुतः इष्ट या अनिष्ट नहीं होता है, इस बातको स्पष्ट करते हुए 
यहाँ पर बतछाया है कि जिसे मोहके वश इष्ट मान लिया जाता हे वह पदार्थ कालान्तरमें 
अनिष्ट और जिसे अनिष्ट मान लिया जाता हे वह पदार्थ इष्ट होता हुआ देखनेमें आता है । 
अतः पर द्रव्यको सर्वेथा इप्ट या अनिष्ट मानना व्यथ है । 


पावन रत्नत्रयमें जीवका स्वयं प्रवर्तन 
रत्नत्रये स्वयं जीव; पावने परिवतते । 
निसगनिर्मलः शदखः शुक्लस्वे केन वत्यते ॥३७॥ 


जीव स्वयं पवित्र र॒त्नश्रयके आराधनमें परिवातित ( प्रयृत्त ) होता है। (ठीक है ) स्व- 
भावसे निमंल हांख किसके हारा शुक्लतामें परिवर्तित किया जाता है ?--किसीके भी द्वारा नहीं; 
स्वभावसे ही शुक्कतामें परिवर्तित होता हे ।' 

व्याख्या--यहाँ जिस पावन रत्नत्रयमें जीवके म्व॒तः प्रवतनकी बात कही गयी है बह 
निर्मल दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप जीवका स्वभाव है | स्वभावमें प्रवतंनके लिए किसी दूसरेकी 
आवश्यकता नहीं होती--विभाव मिटते ही स्वभावमें प्रवृत्ति हो जाती है। जिस मोहरूप 
परिणामका पिछले पद्मोंमें उल्लेख है वह सब जीवका विभाव-परिणमन है, जो संसारावस्था- 
में परके निमित्तसे होता है । पद्ममें प्रयुक्त हुआ “निर्मेड' शब्द ग़क्कताका वाचक है, जो शंख 
स्वभावसे शुक्ल है उसे गुक्कतामें परिणत करनेवाला कोई दूसरा नहीं होता। कर ममें पड़ा 
रहनेपर भी उसकी शुक्कता कभी नष्ट नहीं होती । 


स्वयं आत्मा परद्रव्यकों श्रद्धानादि गोचर करता हूँ 


स्वयमात्मा पर द्रव्यं भ्रद्धत्ते वेत्ति पश्यति । 
शढूख-चूणः किमाश्रित्य घवलीकुरुते परम्‌ ॥३८॥ 


आत्मा स्वयं पर द्रव्यको देखता, जानता और श्रद्धान करता है। ( ठीक है ) जंखका चूर्ण 


किसका आश्रय लेकर दूसरेकों धवल करता है ? किसोका भी आश्रय न लेकर स्वयं दूसरेको 
घवल करता है।' 
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व्याख्या--यह आत्मा स्वयं स्वभावसे पर पदाथको देखता, जानता तथा श्रद्धान करता 
है-- इसके इस देखने, जानने आदियें वस्तुतः दूसरेका कोई आश्रय अथवा सहारा नहीं, उसी 
प्रकार जिस प्रकार कि शंखका चूर्ण दूसरेकों घघछ--झुक्छ अथबा निर्मेछ करनेमें किसी 
अन्यका सहारा नहीं लेता । 


मोह अपने संगसे जोबकों मछिन करता है 


मोहेन मलिनो जीवः क्रियते निजसंगतः । 
स्फटिको रक्त-पृष्पेण रक्ततां नीयते न किम्‌ ॥२६॥ 


'जीब मोहके द्वारा अपनी संगतिसे मलिन किया जाता है। ( ठीक है ) रक्त पुष्पके योगसे 
क्या स्फटिक रक्तताको प्राप्त नहों होता 7--होता ही है ।' 

व्याख्या--यह जीवात्मा अपने निर्मल दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप स्वभाषमें जो प्रवृत्त 
नहीं हो रहा है उसका कारण मोहका संग है । मोहने अपनी संगतिसे इस जीवको मलिन कर 
रखा है, उसी प्रकार जिस प्रकार कि लाल फूल ( रक्त पुष्प ) अपने सम्बन्धसे निर्मेलड-धवछ 
स्फटिकको लाछ बना देता है । 


मोहका विलय हो जानेपर स्वख्वकी उपलब्धि 


निजरूपं पुनर्याति मोहरय बविगमे सति । 
उपाध्यभावतों याति स्फटिकः स्वस्वरूपताम्‌ ॥४०॥ 


'सोहके विनष्ट होनेपर जीव पुनः अपने निर्मेल रूपकी प्राप्त होता है ( उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि ) रक्तपुष्पादिरूप उपाधिका अभाव हो जानेसे स्फटिक अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त 
होता है ॥' 

व्यास्या--पिछले पद्ममें जिस मोहके संग अथवा सम्बन्धसे जीवके सलिन होनेको 
बात कही गयी है उसी मोहका सम्बन्ध छूट जानेपर यह जीव फिरसे अपने स्वरूप उपाधिका 
अभाव हो जानेपर पुनः अपने स्वच्छ निर्विकार स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। पूर्व पद्म तथा 
इस पद्में स्फटिकका दृष्टान्त जीवको निर्विकार ओर सविकार रूपका अथवा स्वभाव ओर 
और विभावका बोध कराने के लिए बड़ा दवी सुन्दर एवं तथ्य पूण्ण है.। 


जो मोहका त्यागी वह अन्य सब द्रव्योंका त्यागी 


इत्थं विज्ञाय यो मोहं दुःखबीज विम्ुश्चति । 
सोड्न्यद्रव्यपरित्यागी कुरुते कम-संवरम्‌ ॥४१॥ 
“इस प्रकार मोहको दुःखका बोज जानकर जो ( योगी ) उसे छोड़ता है वह पर-द्रब्यका 
परित्यागी हुआ कर्मोंका संवर करता है--कर्मोके आस्रवको रोकता है ।' 

' व्याख्या-यहाँ पूर्व कथनका उपसंदार करते हुए, मोहको दुःखका बीज बतछाया हे 
और यह निर्दिष्ट किया है कि जो मोहको दुःख-बीज समझकर छोड़ता है बह परद्रव्योसे 
अपना सम्बन्ध त्यागता है; क्योंकि वास्तवमें मोह ही परद्रव्योंके साथ अपना सम्बन्ध 
जोड़ता है। जो परद्रव्योंका सम्बन्ध त्यागता है वह कर्मोका संवर करता है--अच्छे-बुरे 
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किसी भो अकारके कर्मोको अपने आत्मामें प्रवेश होने नहीं देता। निःसन्देद मोह दुःखका 
बीज है, इसीसे मोहनीय कर्मका क्षय हो जानेपर, असाता-वेदनीय कर्म अस्तित्वमें रहते 
हुए भी दुःख पहुँचानेमें समर्थ नहीं होता-उसे जलकर भस्म हुई रस्सीके समान अपना कार्य 
करनेमें असमथ बतलाया है । 


परद्रव्यमे राग-हेष-विधाताकी तपसे छुद्धि नहीं होती 
शुभाशुभ-पर-द्र व्य-रागद्ष-विधायिनः । 
बंतो5 $ 
न जातु जायते शुद्धि! कुबंतो5पि चिरं तप ॥४२॥ 


शुभ-अशुभरूप परद्रव्यमें--परद्रव्यको शुभ-अद्युभ मानकर उसमें--राग-हेष करनेवाले 
के चिरकाल तक तपदचरण करने पर भी कभो शुद्धि नहों होतो । 


व्याख्या-पिछले पद्ममें जिस मोह तथा परद्रव्यके त्यागनेकी बात कही गयी है उसे 
जो नहीं छोड़ता है ओर अपनी कल्पनानुसार शुभ परद्रव्यमें राग और अश्युभ परद्रव्यमें 
द्ष करता है उसकी झद्धि चिरकाल तक तप करनेपर भी नहीं होती | बह तो अपनी राग-द्वेष- 
परिणतिके द्वारा प्रतिसमय अपने आत्मामें अग्द्धिका संचय करता रहता है । 


कर्म करता और फल भोगता हुआ आत्मा कर्म बाँधता है 


कुर्वाणः कम चात्मायं झ्श्नानः कमंणां फलम्‌ | 
; + 
अष्टधा कम बध्नाति कारण दुःखसन्ततेः ॥४३॥ 


यह आत्सा कम करता हुआ और कर्मोके फलकों भोगता हुआ आठ प्रकारका कम बाँधता 
है, जो कि दुःख सन्‍ततिका--कष्ट परस्पराका--कारण है। 


व्यास्या--यह आत्मा अपनी उक्त राग-द्षपरिणतिके कारण किसीको इृष्ट-अनिष्ट मानकर 
कम करता हुआ और कर्मका फल भोगता हुआ दोनों ही अवस्थाओंमें नवीन कमंका बन्ध 


करता है, जो ज्ञानावरणादि रूप आठ प्रकारका है, और सारी दुःख-परम्पराका मूल 
कारण है । 


सारे कर्मफलको पौद्‌्गलिक जाननेवाला शुद्धात्मा बनता हैं 


सव पौदूगलिक वेत्ति कर्मपाक॑ सदापि यः । 
( छ + 
सब-कम-बहिभू तमात्मानं स प्रपद्यते ॥४४॥ 


जो सारे कमंविषाकको--कर्म के फलको--सदा पोद्गलिक जानता है वह ( योगी ) 


संपूर्ण कमोंसे बहिभूत आत्माको प्राप्त होता है--उसे अनेक शुद्ध ( विविक्त ) आत्मतस्त्वकी 
उपलब्धि होती है | 


व्यास्या--जो योगी आत्माके साथ घटित होनेवाले सारे कमफलछकों पौदगछिक और 
इसलिए आत्मासे बस्तुतः असम्बद्ध समझता है वह अपने आत्माको स्कर्मोंसे बहिभूत 
रूपमें प्राप्त होता हे--उसे ही सच्ची स्वात्मोपछव्धिरूप सिद्धिकी प्राप्ति होती है । 
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शुद्ध ज्ञाता परके त्याग-प्रहणमें प्रवृत्त नहीं होता 


ज्ञानवांश्चेतनः शुद्धो न गृहदणाति न मुश्वति । 
गृह णाति पुश्वते कम मिथ्याज्ञान-मलीमसः ॥।४५४॥ 


जो आत्मा शुद्ध ज्ञानवान है वह न कुछ प्रहण करता है और न छोड़ता है, जो मिथ्याज्ञानसे 
मलिन है बह कममको ग्रहण करता है तथा छोड़ता है (' 

व्याख्या--जों आत्मा गशद्ध ज्ञानसे युक्त है घह बस्तुतः किसी भी पर पद्ाथंका ग्रहण- 
त्याग नहीं करता, जो प्रहण-त्याग करता है वह मिथ्याज्ञानसे युक्त मलिन आत्मा होता हे । 
प्रहण-त्याग राग-द्वेषके द्वारा हुआ करता है, शद्ध झ्ञानमें राग-द्वेष नहीं होता, इसलिए उसके 
द्वारा प्रहण-त्याग नहीं बनता, मिथ्याज्ञान राग-इंषसे युक्त होता है, इसीसे उसके द्वारा प्रहण- 
त्याग बनता है । 


सामायिकादि षट कर्मामें सभक्ति प्रवृत्तके संवर 


सामायिके रतवे भक्‍त्या वन्दनायां प्रतिक्रमे । 
प्रत्याख्याने तनुत्सगें वतमानस्थ संबरः ॥७६॥ 


जो योगी भक्तिपु्वक सामायिकमें, स्तवमें, वन्दनामें, प्रतिक्रमणमें; प्रत्याख्यानसें और 
कायोत्सगंमें बतंता है उसके संवर--कर्मास्नवका निरोध--होता है । 
व्याख्या--यहाँ सामायिकादि पट आवश्यक क्रियाओंके, जो कि योगी मुनियोंके सदा 
करने योग्य हैं, नाम देकर लिखा है कि इन क्रियाओंमें जो भक्तिके साथ सादर प्रवृत्त होता 
हे उसके संबर बनता हे--कर्म का आस्रव रुक जाता है। ये क्रियाएँ सम्यक्चारित्ररूप हैं । 
इनमें-से प्रत्येकका स्वरूप, जो संबरका कारण हे, क्रमशः आगे दिया गया हे | 


सामायिकका स्वरूप | 
यत्‌ सर्व-द्रव्य-संदर्भ राग-ठेष-व्यपोहनमर्‌ । 
आत्मतत्त्व-निविष्टस्य तत्सामायिकमुच्यते ॥४७॥ 


जो आत्मतत्तवमें स्थित है उस ( योगी ) के सब द्रव्योंके सन्दर्भ-समूहमें राग-देषका जो 
व्यपोहन--विशेष रूपसे परित्याग--हे उसे 'सामायिक' कहते हैं ।! 

व्याख्या--सामायिकके इस छक्षणमें दो बातें खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं--एक 
तो यह कि प्रस्तुत सामायिकका अधिकारी कोन है. ओर दूसरी यह कि उस अधिकारीके 
सामायिकका स्वरूप क्‍या है । अधिकारी यहाँ 'आत्मतत्त्व-निविष्टस्थ' पदके द्वारा आत्मतत्त्वमें 
स्थित ( योगी ) को बतछाया है-अतः जो आत्माको ठीक जानता-पहचानता नहीं ओर न उसमें 
जिसकी प्रवृत्ति तथा स्थिति होती हे बह सामायिकका अधिकारी नहीं--भछे ही बह मुनि 
हो, दिगम्बर हो तथा बाह्ममें मुनिवयोका कितना ही पालन क्‍यों न करता हो। उस अधि- 
कृतसामायिकका स्वरूप है स्वेद्रव्योंके सन्दर्भभें राग-ह्वेपका विशेष रूपसे (सामान्य रूप नहीं) 
परित्याग । स्वेद्रव्य सन्दर्भ' पदमें सम्पूर्ण चेतन-अचेतन पदार्थॉोकी सभी अवस्थाओंका 


१, आ मुच्यते । 
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समावेश होता है--चाहे वे शाच्दिक हों, आर्थिक हों अथवा ज्ञानविषयक हों। और “राग- 
इंष व्यपोहन'में सारा वेपम्य दूर होकर पूर्णतः समताभाषका प्रादुर्भाव होता है--चाहे बह 
कितने थोड़े कालके लिए क्‍यों न हो । इस तरह यह संक्षेपमें सामायिक अथवा सनन्‍्तुछित 
समता-भावरूप अआवश्यकका स्वरूप है। इसीको सामायिक पाठ आदवियें ब्रतरूपसे निम्न 
भ्रकार प्ररूपित किया है;-- 
समता सर्वभृतेषु संयसः शुभ-भावता १ 
आतं-रोद्र-परित्थागस्तद्धि सामायिक ब्तम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सबंभूतों-प्राणियोंमें समताभाव--राग-द्रेषका अभाव ( क्योंकि राग-हरप ही 
आत्माके भावोंकी समता-तुलाको सम न रखकर विषम बनाते हैं ), इन्द्रियों तथा प्राणके दो 
भेदरूप दोनों प्रकारका संयम, शुभ भावना और आतंध्यान तथा रौद्रध्यानके परित्यागकों 
सामायिक्‌ ब्रत' कहते हैं । 
आवश्यक तथा ब्रतरूपसे इन दोनों सामायिकोंके स्वरूपमें जो अन्तर है उससे एकका 
विषय अल्प ( सर्वभूतों तक सीमित ) तो दूसरेका विषय महान्‌ ( सर्वद्रव्योंकी सब्र अब- 
स्थाओं तक व्याप्त ) जान पड़ता है । इसीसे सामायिक ब्रतरूपमें गृहस्थोंके लिए और आब- 
इयक रूपमें मुनियोंके लिए विह्वित हे । ब्रतरूपसे सामायिकमें झुभ भावना आविके होनेसे 
पुण्यका आखसत्रव भी भनता हे जबकि आवश्यक रूपसे सामायिकमें पुण्य-पाप किसीभी प्रकार- 
का आखस््रव न होकर संबर ही होता है । संबरके कारणीभूत सामायिकमें सन्त्रादिक जपना 
अथवा किसीके नामकी माला फेरना नहीं बनता । 


स्तवका स्वरूप 


रतनत्रयमयं शुद्ध चेतन चेतनात्मकप््‌ । 
बिविक्त स्तुव॒तो नित्यं स्तवजैः स्तृयते स्तवः ॥७८॥ 
'जो योगी चेतन गुण विशिष्ट, रत्नत्रथ-मय और कसंके कलंकसे रहित शुद्ध चेतनकी नित्य 

स्तुति करता है उस स्तवको स्तव-मर्मज्ञोंने स्तत्र' कहा है ४ 
५ व्यास्या--यहाँ स्तबके लक्षणमें केबल झुद्ध चेतनको ही स्तुत्यरूपमें अहण किया गया 
हं; जो केवल नामसे चेतन नहीं किन्तु चेतना गुण विशिष्ट हे, सम्यरदशन-ज्ान-चारित्र रूप 
रत्नन्नय-मय है, सारे कम-कलंकसे विमुक्त रूप विविक्त' हैं ओर यही संक्षपमें जिसका स्तवन 
हे । इस स्तवनमें सचेतन पुद्गल एवं अचतन शरीररूप घरका तथा परकृत वचनका स्तब॒न 
नहीं आता; जो बस्तुतः उससे भिन्न हें । 


बन्दनाका स्वरूप 
पत्रित्र-दशन-ज्ञान-चारित्रमयपुत्तमस् । 
आत्मान वन्द्मानस्य वन्दनाकथि कोबिदे।! ॥४६॥ 


शुद्ध दर्शन-ज्ञान-चारित्रमय उत्तम आत्साकों बन्दन-नमस्कार करते हुए योगीके विज्ञ- 
पुरुषोंने वन्वना' कही है ।' 

व्याल्या-पिछले पद्ममें जिस शुद्धात्माके स्‍्तवनको स्तव” कद्दा गया है. उसी शुद्धात्मा- 
की बन्दना करनेवालेके प्रस्तुत 'वन्दना' का होना कहा गया है, ऐसा यहाँ सूचित किया हैं । 
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बम्दना बाक्यरूप है, इसकी कोई सूचना नहीं की, और इसलिए उसका सुप्रसिद्ध रूप वन्‍्यके 
आगे बन्धके गुणोंका चिन्तन करते हुए हाथ जोड़कर शिरोनति करना-सिर झुकाना अथवा 
नमप्नीभूत होना जेसा समझना चाहिए। 


प्रतिक्रमणका स्वरूप 


ह रू ्‌ मी. 
कृतानां कमंणां पृव सध्षां पाकमीयुषाम्‌ | 
९ 
आत्मीयत्व-परित्यागः प्रतिक्रमणमी यंते ।।५०॥ 
शव क्यि हुए तथा फलको प्राप्त हुए सबब॑ कर्मोके आत्मोयत्वका जो परित्याग है--उन 
कर्मों तथा कमफलोंको अपना न मानना है--उसको 'प्रतिक्रमण' कहा जाता है ।' 
व्यास्या--पूवं कृत सब कमेकि फलोंमें जो आत्मीयत्व-बुद्धिका परित्याग हे--उन्हें 
अपने अथवा अपने उपादानसे बने ( निष्पन्न ) न मानना हे--उसको यहाँ अतिक्रमण” कहा 
गया हे । वास्तवमें जीवके भावोंका निमित्त पाकर उत्पन्न हुए जितने भी प्र्वकृत कर्म हैं और 
उनके जो भी फल हैं वे सब पुद्गल द्रव्यके उपादानसे उत्पन्न होते हैं. अतः उन्हें आत्मीय- 


आत्माके उपादानसे उत्पन्न मानना भूल है, इस भूलका ही प्रस्तुत आवश्यक कमे-द्वारा परि- 
माजन किया जाता है । 


प्रत्या्यानका स्वरूप 


आगाम्यागो निमित्तानां भावानां प्रतिषेषनम्‌ | 
प्रत्याख्यानं समादिष्ट विविक्तात्म -विलोकिनः ॥४१॥ 
“विविक्तात्मावलोकोको आगामी पाप-कर्मोंके निम्त्तभूत भावों-परिणासोंका जो प्रतिषेध 
है--न करना हे--उसे 'प्रत्याख्यान' कहा गया है ४ 


व्याख्या--यहाँ उन परिणामोंके परित्यागको प्रित्याख्यान' बतलाया है, जो कि भावी 
कर्माश्रवके निमित्तभूत हों ओर उसका अधिकारी 'विविक्तात्मविछोकिनः' पदके द्वारा उसी 
शुद्भास्मदर्शीकों सूचित किया है. जिसे ४७वें पश्ममें आत्मतत्त्व-निविष्टस्य/ ओर ५३वें पद्ममें 
| ह हैँ उह के 
स्वात्मतत्त्वव्यवस्थित:' पदके द्वारा उल्लेखित किया है, और इसलिए जो इन सभी आवश्यक 
यों बे 
कमंके अधिकारियोंकरा परमावश्यक विशेषण है । 


कायोत्सगका स्वरूप 


ज्ञात्वा योड्चेतनं कार्य नश्वरं कमे-निर्मितम्‌ | 
€ः हि शै 
न तस्य बतंते काय कायोत्सग करोति सः ॥४२॥ 
जो योगी काय ( शरोर ) को अचेतन, नाशवान्‌ और कमंनिस्मित जानकर उसके कायंमें 
नहीं बतंता है बह कायोत्सग करता है ।' 
व्याख्या--यहाँ कायके कायमें--अंगोपांगके संचालनमें--न प्रवृत्त होनेका नाम 


'कायोत्सगग' बतलाते हुए उसके कारण रूपमें यह सूचना की है कि काय ( शरीर ) अचेतन 
है, जबकि जीव चेतन है अतः चेतनको अचेतनके कार्यमें नहीं प्रवतना चाहिए; काय कमे- 


१. मु भागम्यागो । २. आ विविक्तात्मा । 
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निर्मित हे--कर्मोंके आधार पर बना तथा टिका हुआ है--जबकि जीव अपने कर्मोके आधार 
पर अपना अस्तित्व नहीं रखता, और इसलिए उसे परक्ृत और पराश्रितके काममें प्रवृत्त 
होकर अपनी शक्तिका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए--जितने समयके लिए भी शक्तिके उस 
दुरुपयोगको बचाया जा सके उतने समयके छिए उसे अवश्य बचाना चाहिए, यह कायोत्सग- 
की दरृष्ट्र है, जिसे 'ज्ञात्वा' पदके द्वारा जाननेकी प्रेरणा की गयी है | 


यः पडावश्यक योगी स्वात्मतक्त-व्यवस्थितः । 
अनालस्यः करोत्येव संब तिस्तर्य रेफसाम्‌ ॥५३॥ 


'जो योगी अपने आत्मतस्वमें विशेषतः अवस्थित और निरालस्य हुआ ( उक्त प्रकारसे ) 
घडावश्यकको--अवश्य करणीय सामायिकादि छट्ों क्रियाओंको--करता है उसके पापों-- 
कर्मोका संवर हो होता है ९ 

व्यास्या--जिन पट कर्मो--कार्योंका पिछले पद्मोंमें उल्लेख हे उन्हें यहाँ स्पष्ट रूपसे 
“आवड्यक' नाम दिया गया है, जिसका आशय है अवश्य ही नित्य करने योग्य, उन कार्योंके 
करनेवालेको 'योगी' नाम दिया हे, जिसका अभिप्राय हे काय-बचन-मन-रूप बत्रियोगोंकी 
साधना करनेवाला--उन्हें अपने अवीन रखनेव।ला--साधु-मुनि; और उसके दो विशेषण 
दिये गये हैं--एक 'स्वात्मतक्त्व व्यवम्थित' और दूसरा “अनालछस्य' जिसमें पहला इन कार्यों 
को करनेके अधिकारित्वकी सूचना करता है जेसा कि ४७वें पद्मकी व्याख्यामें व्यक्त किया 
गया है, और दूसरा फलकी यथेष्ट रूपमें साधनासे सम्बद्ध है; क्योंकि आलम्यसहित अनादर- 
पूबंक किये हुए कम यथेष्ट फलको नहीं फलते | अन्तमें इन सभी आवश्यक-कृत्योंके फलका 
निदंश किया हे ओर वह हे ज्ञानावरणादि कर्मोके आस््रवका निरोध, जो उक्त दोनों विशेषण- 
विशिष्ट योगीको प्राप्त होता है । अतः इन छहों क्रियाओंके करनेमे योगीकों अपने इन 
दोनों विशेषणोंकों खास तौरसे ध्यानमें रखना चाहिए, जिनके बिना यर्थेष्ट फलसम्पत्ति 
नहीं बनती । 


सम्यग्जानपरायण आत्मज्ञ योगी कर्मोेका निरोधक 
मिथ्याज्ञान परित्यज्य सम्यग्ज्ञानपरायणः | 
आत्मनास्मपरिज्ञायी विधत्त रोधमेनसाम्‌ ॥४४॥ 
“मिथ्याज्ञानकों छोड़कर जो सम्यग्ज्ञानमें तत्पर है ओर आत्माके द्वारा आत्माका ज्ञाता हे 
वह कर्मों का निरोध करता हे--कर्मोके आख्रवकों रोकता है ।' 


व्याख्या--यहाँ पडावश्यक-बिघातासे भिन्न एक दूसरे ही संवर अधिकारीका निर्देश 
है और वह है जो सिथ्याज्ञानका परित्याग कर सम्यस्ज्ञानमें तत्पर रहता है और अपनी 
आत्माकों किसी भी पर पदाथकी अपेक्षा न रखकर अपने आसत्माके द्वारा ही जानता है। 
ऐसा ज्ञाता बिना कोई दूसरा अनुष्ठान किये ही कमंके आख्रवको रोकनेमें समथ होता है । 


कोई द्रब्यसे भोजक ती भावसे अभोजक, दूसरा इसके विपरीत 


द्रव्यतो भोजकः कथ्रिद्धावतो5स्ति ्वभोजकः | 
भावतो भोजकस्त्वन्यों द्रव्यतो5स्ति त्वभोजकः ॥५५॥ 


१. पापाना । 
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'कोई व्रव्यसे भोक्ता है भावसे अभोक्ता है, दूसरा भावसे भोक्ता है द्रव्यसे अभोक्ता है ।' 

व्याख्यां--जो किसी पदार्थके भोगमें अ्बृत्त है उसे 'भोजक' और जो भोगसे निद्वत्त है 
उसे 'अभोजक' कहते हैं.। यहाँ द्रव्य तथा भावसे भोजक-अभोजककोी व्यवस्था करते हुए 
यह सूचित किया है कि जो द्रव्यसे भोजक है बह भावसे भो भोजक हो अथवा जो भावसे 
भोजक हे बह द्रव्यसे भी भोजक हो ऐसा कोई नियम नहीं हे--एक द्रव्यसे भोजक होते हुए 
भी भावसे भोजक नहीं होता और दूसरा भावसे भोजक होते हुए भी द्रब्यसे भोजक 
नहीं होता । 


द्रव्य-मभावसे निवुत्तोंम कौन किसके द्वारा पूज्य 


द्रव्यतों यो निशृत्तो5स्ति स पूज्यों व्यवहारिभि! | 
भावतो यो निषृत्तोड्सो पूज्यों मो यियासुभिः ॥४६॥ 
जो ब्रव्यसे निवुत्त है--अभोजक हे--बह व्यवहारियोंके द्वारा पूज्य है। जो भावसे निबुत्त 
है--अभोक्ता है--वह मुमुक्षुओंके द्वारा पृज्य--पूजाको प्राप्त-होता है।' 
व्याख्या--जो द्रव्यसे--बाह्य पदार्थोॉका त्याग करके उनके भोगसे--निवृत्त होता है 
वह व्यवहारी जीबोंके द्वारा पूजा जाता है; क्‍योंकि व्यवद्ारी जीवोंकी बाह्य दृष्टि होती हे ने 
दूसरेके अन्तरंगको नहीं परख पाते। और जो भावसे--बस्तुतः भोगसे विरक्तचित्त होकर- 
निबृत्त होता है वह मोक्ष-प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्ओंके द्वारा पूजा जाता है; क्योंकि 
मुमुछ्ठ अन्तरात्माओंकी आन्तरिक दृष्टि होनेके कारण वे दूसरेके अन्तरंगको परख लेते हैं । 
भावसे निवृत्त ही वास्तविक संवरका अधिकारी 


द्रव्यमात्रनिषृत्तस्य नास्ति निश्वतिरेनसाम । 
भावतो5स्ति निश्चत्तस्य तारिबकी संबृतिः पुनः ॥५७॥ 
जो द्रव्य मात्रसे निवत्त है उसके कर्मोक्ी निवुंति नहीं होतो और जो भावसे निवृत्त है 
उसके वास्तविक संवति--क्रमौश्नबकी निषृत्ति--बनती है।' 
व्याख्या--यहाँ पिछले कथनको संबर तत्त्वके साथ सम्बद्ध करते हुए लिखा हे कि जो 
द्रव्य मात्रसे निशृत्त ह--बराह्ममें किसी वस्तुके भोगका त्याग किये हुए हे--परन्तु अन्तरंगमें 
उसके भोगकी लालसा बनी हुई है, उसके कर्मोंका संबर नहीं होता । और जो भावसे निवृत्त 
ह--हृदयमें उस पदार्थ के भोगका कभी विचार तक भी नहीं छाता--उसके वास्तबिक संवृति 
बनती है । इससे स्पष्ट जाना जाता है कि जो भावसे त्याग है वही कल्याणकारी है। छोक 
दिखावेके रूपमें जो भी त्यागवृत्ति हे वह कल्याणकारिणी नहीं । 


भावसे निवृत्त होनेकी विशेष प्रेरणा 


विज्ञायेति निराहुत्य निशृत्ति द्रव्यतखिधा । 
भाव्यं भाव-निष्वत्तेन समस्तैनोनिषिद्धये ॥५८॥ 
इस प्रकार द्रव्य-भावरूप निवत्तिकों जानकर और ब्रव्यनिवृत्तिको मन-बचन-कायसे 
छोड़कर--गौण करके--समस्त कर्मोंको दूर करनेके लिए त्रियोगपृवंक भावसे निवृत्त होना 


चाहिए ।' 
१५ 
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व्याद्या-पिछले प्यानुसार जब द्रव्य मान्नकी निम्ृक्तिसे कर्मोंकी निव्ृत्ति न होकर 
भावसे निवृत्ति होती दे तब फलिताथ यह निकला कि द्रव्य निशवृत्तिका आग्रह न रखकर-- 
लसे गौण करके--भावसे निव्ृत्तिरूप होना चाहिए, ऐसा होनेसे समस्त पापोंकी-कर्मोंकी- 
निग्नत्ति होती है । यही इस पयमें निष्कष सूचित किया गया हे । 


शरीरात्मक लिंग मुक्तिका कारण नहीं 


शरीरमात्मनो भिन्नं लिड्ठं येन तदात्मकम्‌ । 

न मुक्तिकारणं लि6ड जायते तेन तत्त्ततः ||५६॥ 
यन्मुक्ति गच्छता त्याज्यं न मुक्तिजायते ततः | 
अन्यथा कारणं कम तस्य केन निवर्तते ॥६०॥ 


“चकि शरोर आत्मासे भिन्न है और लिग शरोरात्मक है इसलिए वस्तुतः लिग मुक्तिका 
कारण नहीं होता है ' जो सुक्तिको जानेबालेके द्वारा त्याज्य है उससे मुक्ति नहों होती। यदि 
लिगको मुक्तिका कारण माना जाप्रेगा तो उसके कारण कर्मको किसके द्वारा दूर किया जायेगा? 
--किसीके भी द्वारा उसका दूर किया जाना नहीं बनता, और इसलिए कमोके सद्भावमें 
मुक्तिका भी अभाव ठहरता हे | 


व्याख्या--इन दोनों पद्योंमें युक्तिपुरम्सर ढंगसे यह प्रतिपादित किया गया है कि कोई 
भी लिंग अथवा वेष वस्तुतः मुक्तिका कारण नहीं है; क्‍योंकि बह्द शरीरात्मक हे ओर शरीर 
आपस्मासे भिन्न है। जो शरीर तथा वेष मुक्तिको जाने--प्राप्त होनेवालके हारा त्यागा जाता 
है बह मुक्तिका कारण नहीं हो सकता, यदि शरीर अथवा तदाश्रिल लिंगकों मुक्तिका कारण 
माना जायेगा तो फिर शरीरका कारण जो कर हे वह किसीके द्वारा भी दूर नहीं किया जा 
सकेगा और कम के साथमें रहनेपर मुक्ति केसी ? वह बनती नहीं। अतः शरीरात्मक द्रव्य- 
लिंगको मुक्तिका कारण मानना तक-संगत नहीं--अनुचित दे । इसी बातकी श्रीपूज्यपादाचाये- 
ने अपने समाधितन्त्रके निम्न पद्मयमें ओर भी स्पष्ट घोषणा की है ;-- 
लिड्ठ देहाश्नितं दुष्ट देह एवात्मनों भव: । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्माद्ये ते लिड्भकृताप्रहा: ॥८७॥ 
इसमें बतछाया है कि छिंग शरीराशित है ओर हरीर आत्माका भव-संसार है अतः 
जो छिंगका आग्रह रखते हैं वे संसारसे मुक्त नहीं हो पाते--एक भवसे दूसरा भव धारण 
करते हुए संसारमें ही परिश्रमण करते रहते हैं। जबकि लिंग आदिका' आप्रह कूटता है 
तभी मुक्तिका स्वामित्व प्राप्त होता है । शरीर अचेतन है. चेतनात्माकों उसका आग्रह नहीं 
रखना चाहिएण। 


मुमुक्षके लिए त्याज्य और ग्राह्म 


अचेतन ततः सबवे परित्याज्य॑ मुम्नच्ञुणा । 
चेतन ए । 
न सबंदा सेव्यं स्वात्मस्थं संवराधिना ॥६१॥ 


१. आदि छाब्दसे ब्राह्मणादि उच्चजातिका ग्रहण हैं उसे भी “जातिर्देहाश्रिता दृष्टा' इत्यादि पद्म 
(८८) में मुक्तिका कारण नहीं बतलाया । 


पश्च ५९-६२ ] संवराधिकार ११५ 
अतः जो मोक्षका अभिलाषो और संवरका अर्थो है उसके द्वारा समस्त अचेतन पदार्थ 
समूह त्यजनोय है ओर अपने आत्मामें स्थित चेतन सदा सेवनीय है ।' 


व्यास्या--शरीर और वेषकी पूर्वोक्त स्थितिमें झरीर और वेष ही नहीं, किन्तु सभी 
अचेतन बस्तु समूद्द मोक्षके इच्छुक और इसलिए संबरके अर्थीको त्यागने योग्य दे--किसीमें 
भी उसे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए । प्रत्युत इसके बह चेतन सदा सेवनीय एबं उपासनीय 
है जो अपने आत्मामें स्थित है । 


कोन योगी शीघ्र कर्मोका संबर करता है 


आत्मतत्त्ममपहस्तित-रागं 
ज्ञान-दशन-चरित्रमयं यः | 
मुक्तिमागंमबगच्छति योगी 
संबृणोति दुरितानि स सद्यः ॥६२॥ 
इति श्रीमद॒मितगति-निःसंगंयोगिराज-विरचिते योगसारप्राभुते संवराधिकारः ॥५॥ 
जो योगो राग-रहित आत्मतत्त्वको ओर ज्ञान-दरशंन-चारित्ररूप सोक्षमार्गंको जानता-पह- 
जानता है वह ज्ञीत्र कर्मोका संबर करता है ।/ 


व्याख्या--यह्‌ इस पाँचवे संवराधिकारका उपसंहार-पद्य है । इसमें बतछाया हे कि 
जो योगी राग-ह्वेष-रहित शुद्ध आत्मतत्त्वको और निर्मेल ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप मोक्षमार्गको 
प्राप्त होता है वह झीघ्र ही क्मोंके आख्नबको--शुभ-अद्युभ सभी प्रकारके आत्मप्रवेशको-- 
रोकता है । ओर इसलिए संवराबवस्थामें कोई भी नया कर्म आत्माके साथ बँधने नहीं पाता। 


इस प्रकार श्री अमितगति-निःसंगयोगिराज-विशचित योगसार प्राभ्रतमें संचर 
अधिकार नामका पाँचवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥५॥ 


दर 
निर्जंराधिकार 
निर्जराका लक्षण और दो भेद 


पू्वोपाजित-कर्मे कदेशसंक्षय-लक्षणा । 
ढ कक 
निजंरा जायते दइधा पाकजापाकजात्वतः ॥ १॥ 
धपर्वोषाजित कर्मोका एक देशक्षय जिसका लक्षण है वह निजंरा पाकजा तथा अपाकजाके 
भेदसे दो प्रकारकों होती है ।' 
व्याख्या--निर्जरा अधिका रका प्रारम्भ करते हुए यहाँ सबसे पहले निजेराका लक्षण द्या 
है ओर बह छक्षण है 'पूर्वोपार्जित कर्मोंका एकदेश विनाश! | पूर्वोपार्जित क्मोंमें पूर्व जन्ममें 
किये तथा आत्माके साथ बन्धको प्राप्त हुए कर्म द्वी नहीं किन्तु इस जन्ममें भी वर्तमान 
कालसे पूर्व किये तथा -बन्धको प्राप्त हुए कर्म भी शामिल हैं। ओर एकदेश संक्षयका अथ है 
“आंशिक विनाश'-पूर्णतः विनाश नहीं। क्योंकि कमोंके पूर्णतः विनाश होनेका नाम तो हैं 
'मोक्ष/--निर्जरा नहीं। जबतक नये कर्मोका आखसत्रव नहों रुकता ओर बन्ध-हेतुओंका 
अभाव नहीं होता तबतक निर्जरा बनती ही नहीं। उक्त निर्जराके दो भेद है--एक 
'पाकजा', दूसरा अपाकज!' । इन दोनोंका स्वरूप अगले पद्यमें दिया है । 


पाकजा-अपाक्षजा निजंराका स्वरूप 


प्रदषयः पाकजातायां पक्‍वस्येव प्रजायते । 
निजेरायामपक्वायां पक्‍्वापक्वस्य करण: ॥२॥ 
“पाकजा निर्जरामें पके हुए कमंका ही विनाश होता है। अपाकजा निर्जरामें पके-अपके 
दोनों प्रकारके कर्मोका विनाश होता है ।' 
व्यास्या--'पाकजा निजरा' वह है जिसमें पके हुए--फल देनेकों उद्यव हुए--कर्मोका 
ही बिनाश होता है ओर “अपाकजा निजेरा' वह कहलाती है जिसमें पके हुए, ( काठप्राप्त ) 
तथा बिना पके हुए ( अकालप्राप्त ) दोनों प्रकारके ही कर्मोका विनाश होता हे । 


अपाकजा निजंराकी शक्तिका सोदाहरण निर्देश 
शुष्काशुष्का यथा वृक्ता दह्न्ते दव-वह्चिना । 
पक्वापक्वास्तथा ध्यान-प्रक्रोेणाघसंचय। ॥३॥ 


“जिस प्रकार दावानलके द्वारा सूखे-गीले वृक्ष जल जाते हैं उसी प्रकार ध्यानके प्रक्रमणसे--- 
प्रज्यछनसे--पकक्‍्के-कच्चे कर्म समृह भस्म हो जाते हैं - 


१. कृत्स्नकरम विप्रमोक्षो मोक्ष: । -त० सूत्र १०-२ । 


पद्च १-६ ] निज राधिकार ११७ 


व्याख्या--अत्यन्त प्रज्यकित तीषण अग्लिका नाम दावानल' है, जो वनके बन भस्म 
कर देती है, सूखेकी तरह कोई गीला-हरा वृक्ष भी बनमें उसकी लपेटमें आकर भस्म द्वोनेसे 
बच नहीं पाता । .एकाग्रचिन्तनरूप ध्यान भी ऐसी ही प्रबछ अग्नि है, उसकी लपेटमें आया 
हुआ कोई भी कर्म चाहे बह उदयके योग्य हो यान हो जलकर राख अथवा शक्ति क्षीण 
हो जाता है। इस तरह यहाँ पिछले पद्ममें उल्लिखित अपाकजा' निर्जराकी शक्तिको दावानल- 
के उदाहरण-द्वारा स्पष्ट किया गया है । 


परमतिर्ज रा-का रक ध्यान-प्रक्रका अधिकारी 


द्रीकृत-कषायस्य विशुद्धष्यान-लक्षण: । 
७ € १ 
विधत्त प्रक्रमः साधोः करमंणां निजरां पराम्‌ ॥४।। 
“जिसने कषायको दूर किया है उस साधुके विशुद्ध ध्यान-लक्षणरूप जो प्रक्रम-प्रज्वलन 
होता है बह कर्मोकी उत्कृष्ट निज़रा है ।' 
व्याख्या--जिस साधुने क्षपनी आत्मासे क्रोधादि कषायोंकों दूर कर दिया है उसीके 
विश्ुद्ध ध्यान बनता है--कषायाकुलित साधुके नहीं--और बह बिश्युद्ध ध्यान ऐसा ग्रक्रम 
अथवा प्रज्वलन होता है जो कर्मोको भस्मादिरूप परिणत करके बहुत बड़े पेमानेपर उनकी 
निर्जरा कर देता हे । 


कौन योगी कर्म समूहकी निर्जराका कर्ता 


आत्मतत्त्वरतो योगी कृत-कर्मप-संवरः । 
यो ध्याने वर्तते नित्यं कम निर्जीयतेज्युना ॥५॥ 
आत्मतत्वमें लीन हुआ और कल्मषका--कषायादि कम-मलका--संवर किये हुए जो 
योगी सदा ध्यानमें वतंता है उसके द्वारा कमंसमह निजराको प्राप्त होता है ९ 


व्याख्या--निर्जराके अधिकारीका वर्णन करते हुए यहाँ उस योगीको कमंसमूहकी 
कि, हर -तर्वमें रू ७ 
उत्कृष्ट निजराका कर्ता लिखा हे जो आत्म-तत्त्वमें लीन हुआ कषायादि कम-मलोंके संबर- 
पूबक सदा ध्यानमें प्रबृत्त होता हे । 


संवरके बिना निर्जरा वास्तविक नही 


संबरेश बिना साधोर्नास्ति पातक-निर्जरा । 
नृतनाम्पःप्रवेशे (शो)5स्ति सरसो रिक्तता छुतः ॥६॥ 


'संबरके बिना साधुके पातकों-कर्मोकी पूर्णत: अधिपाक निजरा नहों बनती । ( ठीक है ) 
जब नये जलका प्रवेश हो रहा है तब सरोवरकी रिक्तता केसे बत सकती है ? नहीं बन सकती ।' 


व्याख्या--पिछले पद्ममें संबर-पूवक ध्यानसें प्रवृत्त होनेकी जो बात कही गयी हे 
उसके लक्ष्यको इस पद्चमें स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि संबरके बिना वास्तवमें साधुके 
पापों-कर्मोंकी निजजेरा नहीं बनती, उसी प्रकार जिस प्रकार कि सरोवरमें नये जलका प्रवेश 
होते रहनेपर उसकी रिक्तता नहीं बनती--बहू कभी खाली नहीं हो पाता । अतः सरोबरको 


११८ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ६ 


खालो करनेके छिए जिस प्रकार नये जलके प्रवेश्-द्वारको रोकनेकी पहले ज़रूरत है उसी तरह 
संचित कर्मोकी निर्जराफे लिए नये कर्मोंका आत्म-प्रवेश रोकनेकी-संवरकी-पहले जरूरत है । 


किसका कौन छ्यान कर्मोंका क्षय करता है 


रत्नत्रयमर्य ध्यानमात्म-रूप-प्ररूपक्‌ । 
अनन्यगत-चित्तस्य विधत्त कम-संक्षयम्‌ ॥॥»॥ 


जो योगी अन्यत्र चित्तवृत्तिकों लिये हुए नहों है उसके आत्मरूपका प्ररूपक रत्नत्रयमयो 
ध्यान कर्मो का विनाश करता है 


व्यास्या--जिस ध्यानका पिछले पद्मोंमें उल्लेख आया है उसे यहाँ 'रत्नत्रयमय” 
लिखा है, जो कि आत्मतत्त्वका प्ररूपक है, उसमें जो योगी अनन्यगत चित्त होकर किसी 
दूसरे पदा्थमें अपनी चित्तवृत्तिकोन रखकर--प्रवृत्त होता है. वह कर्मोंको भछे प्रकार 
निर्जरा करता हे । 


कक 


कौन योगी सारे कर्ममलको धो डालता है 


त्यक्तान्तरेतर ग्रन्थों निर्व्यापारों जितेन्द्रियः । 
लोकाचार-पराचीनो मल क्ञालयतेडखिलम्‌ ॥८॥ 


जो योगी अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर इन्द्रिय-व्यापारसे 
रहित हुआ जितेन्द्रिय है ओर लोकाचारसे पराइड-मुख है वहु सारे कर्मंमलको धो डालता हे ४ 


व्यास्या--निर्जराधिकारीका बणन करते हुए यहाँ यह प्ररूपण किया है कि जो योगी 
आभ्यन्तर तथा बाद्य दोनों प्रकारके परिग्रहोंसे रहित दे, इन्द्रिय-व्यापारमें प्रवृत्त नहीं होता, 
इन्द्रियोंको अपने बश़में किये हुए है ओर लोकाचारकी परवाह नहीं करता वह सब प्रकारके 
कर्म मलको धोनेमें सम होता हे । 


यहाँ आदि-अन्तके दो विशेषण अपना खास महत्त्व रखते हैं, प्रथम विशेषणमें 
अन्तरंग परिग्रहका त्याग प्रधान हैं, जो मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, छोभ ओर द्वास्यादि 
नोकषायोंके रूपमें चोदह प्रकारका होता हे ओर बाह्य परिप्रह क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुबण, 
धन-धान्यादिके रूपमें दस प्रकारका कहा गया है। इन दोनों प्रकारके परिगप्रहोंका जबतक 
सच्चे हृदयसे त्याग नहीं बनता तबतक इनि्द्रिय-व्यापारका रुकना और जितेन्द्रिय होना भी 
नहीं बनता। रहा अन्तिम विशेषण, वह इस बातका सूचक है कि जबतक छोकाचारके 
कमंमलका क्षालन नहीं हो सफेगा--लोकाचारके पालनमें प्रवृत्ति रूप कमंका आख्रव द्ोता 
ही रहेगा। इसीसे सच्चे मुनियोंकी वृत्तिको 'अलौकिकी' कहां गया है। यह अछोकिको वृत्ति 
भवाभिनन्दी अथवा लछोकिक मुनियोंसे नहीं बनती । उन्हें तो छोकेषणा सताती रहती है. और 
इसलिए वे छोकाचारसे बिम्मुख नहीं हो पाते । 


१. पराहमुख:। २, अनुसरता पदमेतत्‌ करम्बिताचार-नित्यनिरभिमुखा । एकान्तविरतिछपा 
भवति मुनीनामछौकिकी वृत्ति: | --अमृतचन्द्र सूरि; पु० सिद्ध्यु० । 








पद्म ७-११ ] ह निर्जराधिकार ११९ 


विशुद्धभावका घारी कर्मक्षयका अधिकारी 


शुभाशुभ-विशुद्ध पु भावेषु प्रथम-दयम्‌ । 
यो विद्दायान्तिमं धत्ते क्षीयते तस्य कल्मपम््‌ ॥६॥ 


जो शुभ, अशुभ, विशुद्ध इन तोन भावोंमें-से, प्रथम दोकों छोड़कर अन्तिम विशुद्ध भावकों 
धारण करता है उसके कल्मष--कपायादि कमंमछ--क्षयको प्राप्त होता है ।' 


व्याख्या--यहाँ यह सूचित किया है कि जीवके परिणाम तीन प्रकारके होते हैं--शुभ, 
अशुभ, विय्युद्ध। श्नमें-से पहले दो परिणामोंको, जो कि कम-बन्धके कारण हैं, छोड़कर जो 
तीसरे विशुद्ध परिणामकों धारण करता है. बह नवीन कर्मोंका आख्रव-बन्ध न करता हुआ 
पूर्व संचित कर्मोंके क्षय करनेमें समर्थ होता है। विशुद्ध परिणाममें दो शक्तियाँ हैं--एक 
कर्मेके आख्रव-बन्ध रोकनेकी ओर दूसरी पृ बाँवे कर्मोको क्षयरूप-निजेरित करनेको | 


शद्भधात्मतत्त्वको न जाननेवालेका तप कार्यकारी नहीं 


वाह्ममाम्यन्तरं हा प्रत्येक कुबंता तपः । 
नैनो निर्जीयेते शुद्धमात्मतत््वम जानता ॥१०॥ 


जो शुद्ध आत्मतस्थको नहों जानता उसके द्वारा बाह्य तथा आस्यन्तर दोनों प्रकारके 
तपमें-से प्रत्येक प्रकारके तपका अनुष्ठान करते हुए भी कर्म निज्जराको प्राप्त नहीं होता ।' 

व्याख्या--मोक्षश्ञास्त्रमें 'तपसा निर्जरा च' इस सूत्रके द्वारा यह प्रतिपादन किया गया 
है कि तपसे निर्जरा तथा संबर दोनों होते हैं। यहाँतक खास मौलिक बात और कही गयी 
है ओर वह यह कि जबतक योगी-तपस्वी शुद्ध आत्मतत्त्वको नहीं जानता-पहन्चानता तबतक 
उसके बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों प्रकारके तपोमें-से किसी भी प्रकारका तप करते हुए कर्मों 
की निजरा नहीं होती । संवरके अधिकारमें जिस प्रकार संवराधिकारीके लिए आत्मतत्त्वको 
जानने और उसमें स्थित होनेकी बात कही गयी है उसी प्रकार निज़्राधिकारीके छिए भी 
उसे समझना चाहिए। जो आत्माको हो नहीं समझता उसका बाह्य और आभ्यन्तर दोनों 
प्रकारका तप, जिसमें ध्यान भी शामिल है, एक प्रकारसे निरर्थक होता है--उससे न संबर 
बनता है ओर न निजरा। तपश्चरणके साथ आत्माको जानना बिन्दुओंके साथ अंकके 
समान उसे साथक करता है । अतः केबल तपट्चरणके मोहमें ही उलझे रहना नहीं चाहिए, 
आत्माको जानने तथा पहचाननेका सबसे प्रथम प्रयत्न करना चाहिए। 


किस संयमसे किसके द्वारा कर्मकी निजरा होती है 
कम निर्जोर्यते पू्त विदधानेन संयममर । 
आत्म-तत्व-निविष्टन जिनागम-निवेदितम्‌ ॥११॥ 


आत्मतस्वमें स्थित जो योगी जितागम-कथित पत्रित्र संयभका अनुष्लान करता है उसके 
द्वारा कर्म निजराको प्राप्त होता है 


१. मु बाह्ममम्यंतरं । 


१२० योगसार-प्राभृव [ अधिकार ६ 


व्याल्या--यहाँ संयमके द्वारा क्ंकी निजेराका बणन करते हुए उसके दो विशेषण 
दिये गये हैं एक तो 'पूल' जो पवित्र एवं शुद्ध अर्थका चाचक है, दूसरा है 'जिनागमनिवेदितं' 
जिसका आशय है जिनागमके द्वारा प्रतिपादित । जिनागममें संयमके दो भेद किये गये हैं--- 
एक इन्द्रिय संयम ओर दूसरा प्राणिसंयम। स्पश्ननादि इन्द्रियोंकी अशुभ प्रवृत्तियोंको 
रोकना इन्द्रिय संयम” है ओर प्राणधारी जीवोंके प्रति घातिरूपसे प्रब॒ृत्त न होनेका 
नाम प्राणिसंयम' है। ये दोनों ही प्रकारके संयम निजराके हेतु हैं। संयमके अधिकारीका 
यहाँ एक ही विशेषण दिया और बह है आत्मतत्त्वमें स्थित। जो आस्मतत्त्वमें स्थित नहीं 
बह संयमका पात्र नहीं और इसलिए उसके द्वारा संयम जनित निजेरा नहीं बनती । 


कौन योगी कर्म रजको स्वयं घुन डलता है 


अन्याचा र-परावत्त; स्वतत्त्व-चरणा दृतः । 
संपूेण-संपमो योगी विधुनोति रजः स्वयम्‌ ॥१२॥ 
जो योगी अन्य आचारसे विमुख हुआ स्वरूपाचरणमें तत्पर है और पूर्णतः संयमका 
पालक है वह स्वयं कर्मरजको छिन्न-भिन्न कर डालता है|! 


व्यास्या--यहाँ पूर्णतः! संयमी योगीकी बातकों लिया गया हे ओर वह वहीं होता है. 
जो स्वरूपाचरणसे भिन्न अन्याचरणमें रुचि नहीं रखता ओर स्वरूपाचरणमें सदा तत्पर 
रहता है । ऐसा योगी विना किसीकी सहायता अथवा अपेक्षाक्रे स्वयं कममलको विशेषतः 
घुन डालता है । 


लोकाचा रको अपनानेवाले योगीका संयम क्षीण होता है 


हित्वा लोकोत्तराचारं लोकाचारमपैति यः | 
संयमो द्वीयते तस्य निजरायां निबन्धनम्‌ ॥१३॥ 
जो योगी लोकोत्तराचारको छोड़कर लोकाचारकों अपनाता है उसका संयम, जो कि 
निजजराका कारण है, क्षोण हो जाता है 0 


व्याख्या--पिछले पथ्षमें जिस स्वरूपाचरणका उल्लेख हे वही यहाँ “लोकोत्तराचार'के 
रूपमें विवक्षित है उसे छोड़कर जो योगो छोकाचारमें--छोकिकजनों-जैसी प्रबुतिमें--प्रवृत्त 
होता है उसका संयम हीन-क्षीण हो जाता है, और इसलिए कर्मकी निर्जरा करनेमें समर्थ 
नहीं होता । 


अर्हद्रबनको श्रद्धा न करनेवाला सुचरित्री भी णुद्धिको नहों पाता 
चारित्रं विदधानो5पि पवित्र यदि तत्त्वतः । 
श्रद्धत नाहत॑ वाक्य न शुद्धि श्रयते तदा ॥१४॥ 


'पवित्न चारित्रको पालते हुए भी यदि ( योगी ) वस्तुतः अहँन्‍तके वाक्यका श्रद्धान नहीं 
करता--उसे अपनी चर्याका आधार नहीं बनाता--तो बह शुद्धिको प्राप्त नहीं होता ।' 
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व्या्धा--जिस पविन्न संयमका ९१वें पद्ममें उल्लेख है ओर जिसको वहाँ 'जिनागस- 
निवेदिल! बिशेषण दिया है उसीक़ो यहाँ “चारित्र' शब्दसे उल्लेखित करते हुए उसके उस 
विशेषणका स्पष्टीकरण किया गया है, जिनागमको आहंतवाक्य ( अहंस्प्रवचन ) बतछाया है 
ओर यह घोषणा की है कि जो योगी अहंन्तके प्रथचनकी श्रद्धा नहीं करता है--श्रद्धापू्वंक 
जिनागम-क्धित संयमका पारन नहीं करता है--बह बास्तबमें पव्रिच्न संयमका पाऊन करता 
हुआ भी शुद्धिको प्राप्त नहीं द्वोता । इससे अहंस्मतिपादित संयमके अनुष्ठानमें श्रद्धाकी . 
खास जरूरत हे--बिना श्रद्धाका चारित्र स्वयं शुद्ध दोते हुए भी शुद्धि-विधानमें असमर्थ हे, 
श्रद्धा उसमें शक्तिका संचार करती है । 


जिनागमको न जानता हुआ संयमी अन्धेके समान 


बिचित्रे चरणाचारे बसेमानो5पि संयतः । 
जिनागममजानानः सदशो गतचक्ुपः ॥१ ५॥ 
नाना प्रकारके खारित्राचारमें प्रत्र॒तंसान हुआ भी जो संयी जिनागमको नहीं जानता वह 
चक्षुहीनके समान है--उसका वह आचरण अन्धाचरणके तुल्य है | 
व्यार्या--यहाँ उस योगीके चारित्रको अन्धाचरणके समान बतछाया है जो जिना- 
गमको नहीं जानता । ऐसे ही आगम-झशाम्रको लक्ष्य करके किसी नीतिकारने कहा है :-- 
अनेक-संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्थ दर्शकम्‌ । 
सर्वस्प लोचनं शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एवं सः 0 


अनेक संदश्योंका उच्छेदन करनेबाला ओर परोक्ष पदार्थशमूहका दिखलानेबाला 
सबका लोचन ( नेत्र ) शास्त्र है, जो इस छोचनसे विहीन हे वही अन्धा हे |! 


किसका कौन नेत्र 


'साधूनामागमश्चज्षुभृतानां च्चुरिन्द्रियम्‌ । 
देवानामवधिश्रक्चुनिवंताः सर्व-चक्षुपः ॥१६॥ 


'साधुओंको अक्षु ( आँख ) आगम-शास्त्र है, साधारण प्राणियोंकी चक्षु इन्द्रिय है, देबोंको 
चक्षु अवधिदर्शंन है ओर जो निबुंत हैं--मुक्तिको प्राप्त हैं--बे सवंचक्षु हैं ।' 


व्याख्या--यहाँ किसका कोन नेत्र, इसका निर्देश करते हुए साधुओका नेत्र आगमको, 
भूतोंका--सबं प्राणियोका-नेत्र इन्द्रियको, और देवबोंका नेत्र अवधिदशनकों बंतलाया है। 
साथ ही जो संसारसे मुक्त हो गये ई उन्हें 'सबंचक्ष/--सब ओरसे देखनेवाले--लिखा है। 
प्रवचनसार में भी 'आगमचकक्‍्खू साहू! जेसे बाक्यके द्वारा साधुको आगमचक्ष--आगमनेत्रसे 
देखनेवाला--बतलाया है | इससे साधुका आगमज्ञाता होना ओर आगमके अनुसार आच- 
रण करना, ये दोनों ही आवश्यक होते हैं । 


१, आगमचक्लू साह इंदियचक्खूणि सब्वभूदाणि | देवा य ओहिचक्खू सिद्धा पुण सब्वदो चक्खू ॥ 
“-प्रवचतसार ३-३४ 
१६ 


श्र्र योगसार-प्राभृतत [ अधिकार ६ 
ढ आगम प्रदर्शित सारा अनुष्ठान किसके निजराका हेतु 


प्रदर्शितमनुष्ठानमागमेन तपर्विनः । 
[ शृ्‌ 
निजेराकारणं सब झ्ञलात-तस्वस्प जायते ॥१७॥ 


“आगमके द्वारा प्रदर्शित सारा अनुष्ठान तस्वश-तपस्वीके निर्जराका कारण होता है ।' 
व्याख्या--यहाँ आगम-द्वारा प्रदर्शित सारे अनुष्ठानको निजेराफा कारण बतलाते हुए 
उसके अनुष्ठाता तपरवी-साधुका एक खास विशेषण 'ज्ञाततस्‍्वस्य' दिया गया हे और उसके 
द्वारा यह सूचित किया गया है कि जो साधु त्तस्वोंका ज्लाता नहीं है अथवा जिसने आत्मतत्त्वको 
नहीं समझा है उसका आगम-प्र दर्शित अलुष्ठान निजराका कारण नहीं होता है अतः आगम- 
प्रदर्शित अनुधानके लिए तस्वोंका ज्ञाता होनेकी परम आवश्यकता हे--यों ही तोतारटन्तके 
रूपमें वह न होना चाहिए । ऐसा कोरा अनुष्वान प्रायः भावशुन्य होता है ओर इसलिए 
अलुष्ठानके सम्यक्‌ फलको नहीं फछता | इसी बावको कल्याणमन्दिर स्तोन्नमें “यसस्‍्मात क्रिया: 
प्रतिफलन्ति न भावशुन्या:' इस बाक्यके द्वारा प्रदर्शित किया है। ऐसी भावशून्य क्रियाओंको 
बकरीके गलेमैँ छटकते हुए स्तनों ( थनों?) की उपमा दी गयी है, जो देखनेमें स्तनाकार होते 
हुए भी स्तनोंका काम नहीं देते--दूध उनसे नहीं निकलता । भावशुन्य क्रियाएँ भी देखनेमें 
अच्छी भली ठीक जान पड़ती हैं परन्तु उनसे फलकी भ्राप्ति नद्ीं होती। इसीसे भावदहीनकी 
पूजादिक, तप, दान, जपादिक और दीक्षादिकको व्यर्थ बतलाया गया हैः-- 
भावहीनस्य पुजादिः तपोदान-जपादिकम्‌ । 
व्यर्थ दीक्षादिक च्‌ स्थादजाकण्ठे स्तनाविव ॥। 


अज्ञानी-ज्ञानीके विषय-सेवनका फल 


अज्ञानी बध्यते यत्र सेव्यमानेःछगोचरे | 
तत्र व मुच्यते ज्ञानी पश्यताश्चयमीद्शम्‌ ॥१८॥ 
“इन्द्रिय विधयके सेवन करनेपर जहाँ अज्ञानी कर्मंबन्धको प्राप्त होता है वहाँ ज्ञानी करमम- 
बन्धनसे छूटता है--कर्मकी निजरा करता हे--इस आहइचयंको देखो !! 
व्याख्या--पिछले पद्ममें साधुके लिए 'ज्ञाततक््व” होनेकी जो बात कही गयी है उसके 
महत्त्वकी इस पद्ममें आइचयके साथ यह कहकर सूचना की गयी कि अज्ञानी जिस कामको 
करता हुआ कमं-बन्धनसे बँधता है उसी कामको करता हुआ ज्ञानी कम-बन्धनसे छूटता है-- 
कर्मकी निजेरा करता है । इसमें 'ज्ञायक' और 'वेदक' के भेदकी वह दृष्टि समायी हुई हे 
जिसका वण्णन ग्रन्थमें अन्यनश्न ( चौथे अधिकारमें ) किया गया है । 


कर्मफलको भोगते हुए किसके बन्ध ओर किसके निर्जरा 
शुभाशुभ-विकल्पेन कर्मायाति शुभाशुभम्‌ । 
भ्ुज्यमाने5खिले द्रव्ये निविक्पस्थ निर्जरा ॥१९॥ 


१. ज्ञातिता सकल द्रव्यं ज्ञायते वेशते न थे । अज्ञानिना पुनः सर्व वेद्यते ज्ञायते न व ॥२३॥ यथा 
वस्तुपरिज्ञानं ज्ञानं शानिभिरुच्यते । राग-द्ेष-मद-क्रो घः सहित वेदनं पुन: ॥२४॥ बन्धाधिकार । 


पद्य १७-२२] निर्जराधिकार १२३ 


शुभ-अशुभ विकल्पके द्वारा शुभ-जशुभ कर्मका आगमन होता है। सम्पूर्ण द्रव्य समृहके 
भोगते हुए भो जो निर्विकल्प है--राग-ठेघादि रूप किसी प्रकारका विकल्प नहीं'करता--उसके 
कर्मंको निर्जरा होती है ।' 

: ब्यास्या--यहाँ पिछले पद्चको कुछ स्पष्ट करते हुए बतछाया है कि जिस किसी करमंमें 
करते अथवा भोगते हुए शुभ-अध भका विकल्प किया जाता है--उसे अच्छा या बुरा समझा 
जाता हे--उससे शुभ-अशुभ कमेका आख्रब-बन्ध होता दै। ओर इसलिए जो श्ञानी साधु 
कमका फल भोगते समय निर्विकल्प रहता है--किसो भी प्रकारका राग-हेष नहीं करता-- 
उसका बहू भोग निर्जराका कारण होता है--बन्धका नहीं। अज्ञानीके द्वारा यह बात नहीं 
बनती वह अपने अज्ञानबश उसमें राग-देषादिका बिकल्प किये, बिना नहीं रहता और. 
इसलिए नये कर्म-बन्धको प्राप्त होता है ! 


निर्षकिचल-योगी भी निर्जराका अधिकारी 


अहमस्मि न करयापि ने ममान्यो बहिस्ततः | 
इति निष्किचनों योगी धुनीते निखिलं रजः ॥२०॥ 


में किसोका भो नहीं हूँ ओर न अन्य कोई बाह्य पदार्थ मेरा है, इस प्रकार परको न 
अपनाता हुआ निरष्किचन--निःसंग--योगी सारे कमंरजको घुन डालता है 

व्यास्या--यहाँ निजराके एक दूसरे अधिकारीका उल्लेख है ओर वह हे “निष्किचन 
योगी', जिसका स्वरूप है. 'मैं किसीका नहीं हूँ और इसलिए दूसरा कोई भी बाह्य पदार्थ 
मेरा नहीं है |! वस्तुतः अकिचन, निःसंग अथवा अपरिप्रही योगीका यद्दी रूप हे । जो दूसरे 
चेतन-अचेतन पदार्थोंकी अपने बनाये रखता है बह अपरिप्रही अथवा अकंचन केस! ! 
ओर इसलिए निजराका अधिकारी नहीं । 


बिविक्तात्माको छोड़कर अन्योपासककी स्थिति 


मुक्‍्त्वा विविक्तमात्मान मुक्‍्त्ये येउन्यम्ुपासते । 
ते भजन्ति द्विम॑ मृढा विश्वच्याग्निं हिमच्छिदे ॥२१॥ 
“विविक्त--कम कलंक विमुक्त--आत्माको छोड़कर जो अन्यको उपासना करते हैं वे मृढ 
शोतका नाश करनेके लिए अग्निको छोड़कर हिमका--बफ़ेंका--सेवन करते हैं ।! 


व्यास्था--यहाँ समुक्तिके छिए अकिचन भाव अथवा निःसंगताकी साधनामें परकी 
डपासनाको भी बाधक बतछाते हुए यह्‌ प्रतिपादन किया है कि अपने शुद्ध खालिस आत्माको 
छोड़कर जो परकी उपासना करते हैं वे मूढ़ शीतके बिनाशार्थ अभ्निको छोड़कर शीतकारी 
पदार्थोका ही सेवन करते हैं । 


स्वदेहस्थ परमात्माकों छोड़कर अन्यत्र देवोपासककी स्थिति 


योज्न्यत्र चीचते देव देहस्थे परमात्मनि । 
सोज्ने सिद्ध गृहे श्ढे मिन्षां भ्रमति मृढधी। ॥२२॥ 





कनननागनी-ननिनभी “मत 


१, भा भांवो) 


8 योगसार-प्रामृत [ अधिकार ६ 
'पशमात्सदेबके (स्व)देहमें स्थिच द्ोनेंपर भी जो देचको अन्यत्र ढूँढ़ता है, में समझता 
हैँ, वह मृढ़ बुद्धि घरमें भोजनके तेयार होनेषर भी भिक्षाके लिए अमण करता है ४ 
व्याख्या--्यहाँ अपने देहमें स्थित परमात्माकी उपासनाकों ग्रधानता देते हुए लिखा 
है।कि जो देहस्थ परमात्माकों छोड़कर अन्य७ >सकी उपासना करता है बह उस मूढबुद्धिके 
समान है जो घरमें भोजनके तेयार होते हुए ध।, उसके न होनेकी आशंका करके, भिक्षाके 
लिए बाह्य भ्रस्णण करता है । 


कौन कर्म-रज्जुओंसे बंधता और कौन छूटता है 


कषायोदयत्तो जीवो वध्यते कमरज्जुमिः | 
शान्त-क्षीणकषायस्य त्रुटर्थान्ति रमसेन ताः ॥२३॥ 
कपायके उदयसे यह जोब कर्म रज्जु रूप बन्धनोंसे बेंघता है, जिसके कषाय शान्त . वा 
क्षीण हो जाते हैं उसके वे रज्जु-बन्धन शोध्न टूट जत्ते हैं + 


व्यास्या--जिन कषायोंके उदयसे यह जीव कमबन्धनोंसे बँधता है. वे सब कम के 
बन्धन कपायोंके शान्त तथा क्षीण होने पर शीघ्र ही स्वयं दूट जाते है । और इस तरह उनकी 
निर्जरा हो जाती है । 


प्रमादी सबंत्र पापोस्ते बंबता और अश्रमादी छूटता है 


सबत्र प्राप्यते पापैः प्रमाद-निलयीकृतः । 
प्रमाद-दोष-निमुक्तः स्वेत्रापि हि मुच्यते ॥२४॥ 

“जिसने प्रमादका आश्रय लिया है--जो सदा प्रमादसे घिरा प्रमादी बना हुआ है-- 
यह सर्वत्र पापोंसे--पाप कर्मोंसि--ग्रहोत होता अथवा बेंधता रहता है। ओर जो प्रमादके दोषसे 
रहित निष्प्रमादी है वह सब ठौर पापोंसे मुक्त होता रहता है--नये पाप कर्मोके बँधनेकी तो 
बात ही दूर है ।' 

व्याख्या--यहाँ प्रमादके दोपसे निमुक्तको निज राका अधिकारी बतल्लते हुए लिखा हे. 
कि जो प्रमादका आश्रय लिये रहता है वह जहाँ कहीं भी द्वो पापोंसे बँधता है ओर जो 
प्रमादसे निर्मुक्त हे वह कहीं भी हो पापोंसे छुटकारा पाता है--उसके साथ नये कर्म बन्धकों 
प्राप्त नहीं होते ओर पुराने बँघे कर्मोकी निर्जरा हो जाती हैं। 


स्वनिरमं छतो थंको छोडकर अन्यको भजनेवालोको स्थिति 


स्वतीर्थममलं हित्वा शुद्येडन्यद्‌ भजन्ति ये | 
ते मन्ये मलिनाः स्नान्ति सरः संत्यज्य पख्वले ॥२४॥ 
'अपने निमंल आत्मतीर्थंको छोड़कर जो शुद्धिके लिए अन्य तोर्थंको भजते हैं, मे समझता 
हूँ, बे मलिन प्राणी सरोवरको छोड़कर जोहड़में स्नान करते है।' 


व्यास्या--२३वें पद्ममें परमात्साके देहस्थ होनेकी बात कही गयी है और उस परमात्मा- 
को छोड़कर अन्यत्र देवकी खोजपर कुछ आपत्ति की गयी है, यहाँ उसी देहस्थ परमात्माको 
अपना निर्मछ तीर्थ बतछाया है और यह सूचित किया दे कि जो शुद्धिके इच्छुक मलिन प्राणी 


पद्म २३-२७ ] लिर्ज राधिकार श्र्ष 


अपने उस निर्मल ती्थंको छोड़कर अन्य तीर्थंकी उपासना करते हैं वे सरोवरको छोड़कर 
जोहड़में स्नान करते हैं; क्योंकि दूसरे एक तो आत्मतीथंसे परतीथंको प्रधानता प्राप्त होती 
है, जो कि अतत्त्वश्रद्धारूप मिथ्यात्वका शयोतक एंक प्रकारका विकार है; दूसरे परमें रागके 
कारण आत्मा कर्म मलसे लिप्त होता है। अतः स्वती्थंको छोड़कर परतीर्थका सेवन जोहडमें 
स्नानके समान है, जिससे निर्मछ्ताके स्थानपर कुछ मरा ही भ्रहण होता है। ऐसी आचाये 
महोदयने कल्पना की हे । 


स्वात्मज्ञानेंच्छूकको परीषहोंका सहना आवश्यक 


स्वात्मानमिच्छुमिन्नातुं सहनीया! परोषहा! । 
नश्यत्यसहमानस्य स्व्रात्म-ब्ञानं परीषह्मत्‌ ॥२६॥ 


अपने आत्माको जाननेके इच्छुकोंको परीषह्‌ सहन करनी चाहिए, जो परोषहोंकों सहन 
नहीं करता उसका स्वात्मज्ञान परीषहोंके उपस्थित होने पर स्थिर नहीं रहता--नाशको प्राप्त 
हो जाता है ।' 

व्यास्या--पिछले पद्यमें जिस निरमेठ आत्मतीर्थकी बात कही गयी हे उसे जो जानने- 
पहचाननेके इच्छुक हैं उनके लिए यहाँ परीषहोंका सहन करना आवश्यक बतछाया है, जिनकी 
संख्या आगममें बाईस बतलायी गयी है. और उनके नाम हैं--छथा, पिपासा, शीत, उष्ण, 
डॉँस, मरूछर, नग्नता, अरति, स्त्रोचयो, निषद्या, शबय्या, आक्रोश, वध, याचना, अछाभ, 
रोग, दणस्पञ्न, मछ, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदश्न । इनका स्वरूप तक्त्वाथसूत्रकी 
टीकाओं आदि ग्रन्थोंमें विस्तारके साथ दिया हे । इन परीषदोंको जो सहन नहीं करता है 
इसका स्वात्मज्ञान नष्ट हा जाता हे--अर्थात्‌ प्रथम तो उत्पन्न नहीं होता और यदि उत्पन्न 
हं।ता भी है तो स्थिर नहीं रहता । इसीसे श्री पूज्यपादाचाय ने लिखा है :-- 

अवुःखभावित ज्ञान क्षोयते दुःखसंनिधो। 
तस्माद्यथा बल दुःखेरात्मानं भावयेन्मुनि: ॥ 

'जो आत्मज्ञान अदुःख-भावित हे--दुःखकी भावना-संस्कृतिकों साथमें लिये हुए नहीं 
हे--बह परीपहजन्य दुःखके उपम्थित होनेपर क्षीण हो जाता हे, इसलिए जितनी भी अपनेमें 
रे हो उसके अनुसार मुनिको परीपहजन्य दुःखोंसे अपनेको भावित-संस्कारित करना 
चाहिए।' 


सुख-दु.खमे अनुबन्धका फल 


अनुबन्धः सुखे दुःखे न कार्यो निजराथिमिः | 
९ रु बिक ए 
आत तदनुबन्धन जायत भूरिकमंदम्‌ ॥२७॥ 
जो निजजराके अरथी--अभिलाषी हैं उनके द्वारा सुखमें तथा दुःखमें अनुबन्ध--अनुबतेन- 


रूप सम्बन्ध--किया जाना चाहिए;--क््यों कि--उस अनुबन्धसे आतंध्यान उत्पन्न होता है, जो 
बहुत कर्मोका दाता है ।' 


व्याल्या--जो कर्मोंकी निजराके इच्छुक हैं उन्हें आचाय महोदयने यहाँ एक बड़ा ही 
सुन्दर एवं हितकारी उपदेश दिया है ओर यह कि उन्‍हें. परीषह्रोंके उपस्थित दोनेपर जो दुःख 
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होते-हैं ओर परीषद्दोंके अभावसें जो सुर प्राप्त ढ्ोता हे उन सुख-दुःख दोनोंके साथ अपसेको 
बाँधना नहीं चाहिए--सु खी-दुःखी:नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुखी-दुःखी होनेसे आतंथ्यान 
बनता है, जो बहुत ज्यादा क्ंबन्धका कारण होता हे और उससे निर्जराका- लक्ष्य नष्ट हो 
जाता है । पिछले एक पद्म (६ ) में कद्दा भी हे कि यदि सरोबरमें नये जलका भ्रवेश हो रहा 
है तो सरोबरकी रिक्तता, कैसी ? अतः नये कर्मबन्धको प्राप्त न हों ओर पुराने कर्मोका 
विच्छेद हो जाये तभी नि्राकी साथेकता दे । इसके लिए उदयको भ्राप्त हुए कर्मोंमें राग- 
हेष न करके समता भावके रखने की बड़ी जरूरत है । 


आत्मशुद्धिका साधन आत्मज्ञान, अन्य नहीं 


आत्मावबोधतो नूनमात्मा शुद्धथति नान्‍्यतः । 
अन्यतः शुद्धिमिच्छन्तो विपरीतदशो5खिलाः ॥२८॥ 


“निशचयसे आत्मा आत्मज्ञानसे शुद्ध होता है, अन्यसे नहीं । जो अन्य पदार्थसे शुद्धि चाहते 
है वे सब विपरोतबुद्धि अथवा मिथ्याटृष्टि हैं ।' 

व्याख्या--जिस स्वात्माकों जाननेके लिए २६वें पद्ममें परीपहोंको सहनेकी बात कही 
गयी है उसके परिज्ञानसे हो आत्मामें उत्तरोत्तर शुद्धिकी प्राप्ति होती है। जो छोग किसी 
दूसरे उपायसे आत्माकी शुद्धि मानते अथवा करना चाहते हैं. उन्हें यहाँ विपरोत इृष्टि- 
भिथ्या दृष्टि बतछाया है। इससे आत्मशुद्विके छिए आत्मज्ञानका होना परमावश्यक हूं ओर 
सब तो सहायक अथवा निमित्तकारण हो सकते हैं । 


प्रद्रव्यसे आत्मा स्पष्ट तथा शुद्ध नही होता 


स्पृश्यते शोध्यत्ते नाव्मा मलिनेनामलेन वा । 
“4 हे 
प्र-द्रव्य-बहिभू तः परद्रव्येण सदथा ॥२६॥ 
आत्मा जो परद्रव्पसे सबंधा बहिभूत है वह परद्रष्यके द्वारा, चाहे वह समल हो या 
निर्मल, किसो तरह स्पष्ट तथा शुद्ध नहीं किया जाता । 
व्याख्या--इस पद्ममें आत्माकी झुद्धिके सिद्धान्तका निर्देश करते हुए यह बतलाया है. 
कि आत्मा परद्रव्योंसे बहिभूत है--किसी भी परद्रव्यका उसके साथ तादात्म्य-सम्बन्ध नहीं 
लनता--ऐसी स्थितिमें किसी भी परद्रव्बस, चाह बह निमल हा या समछ, तब आत्मा 
स्वंदा स्पर्शित नहीं होता तब उसके द्वारा झुद्ठिको प्राप्त कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । 
इस तरह > सुद्धिमें स्वात्मज्ञाननों छोड़कर दूसरे सब उपायोंकों बम्तुतः असमर्थ 
बतलाया है । 


स्वात्मरूपकी भावनाव फल परद्रत्यका त्याग 
स्वरूपमात्मनो भाव्यं परद्रृव्य-जिहासया | 
न जद्यति परद्रव्यमात्मरूपामिभावकः ॥|३०॥ 


' 'परद्रव्यके त्यागकों इच्छासे आत्मस्वरूपकी भावना करनी चाहिए। जो परव्रव्यक्रो नहीं 
छोड़ता वह आत्मस्वरूपका अभिभावक है--अनाद्र करनेवाला है । 
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व्याख्या--पिछले पद्मानुसार जब आत्मा परद्रव्यसे सर्वंथा बहिभूत है तब परद्रव्योंके 
ल्थागकी इच्छासे ही उसकी भावना की जानी चाहिए--न कि परद्रव्यॉको साथ लेकर | जो 
परद्रव्यको नहीं छोड़ता--परद्वव्यमें आसक्ति बनाये रखता हे--बहू अपने आप्मस्वरूपकी 
अवशज्वर करता है और इसलिए स्वात्मोपलव्धि रूप सिद्धिफो प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता । 


आत्मद्रध्यको जाननेके लिए परद्रव्यका जानना आवश्यक 


विज्ञातव्य परद्रव्यमात्मद्रव्य-जिघक्षया | 
अविज्ञातपरद्रव्यो 'नात्मद्रव्यं जिध्क्षति ॥३१॥ 


आत्मद्रध्यको ग्रहण करनेको इच्छासे परद्रव्यको जानना चाहिए। जो परद्रव्यके ज्ञानसे 
रहित है बह आत्मद्रव्यके ग्रहूणकी इच्छा नहों करता । 
व्याख्या--यहाँ पर द्रव्यको जाननेकी दृष्टिका निर्देश किया गया है. और बह है अपने 
आत्मद्रव्यको ग्रहणकी दृष्टि । जो अपने साथ रलेमिछले परद्रव्यकों नहीं जानता-पहचानता उसे 
अपने आत्मद्रव्यको प्रथक्‌ रूपसे प्रहणकी इच्छा ही नहीं होती। जिसको स्व-परका भेद- 
विज्ञान न होनेसे आत्मद्रत्यके प्रथक रूपसे ग्रहणकी इच्छा तथा भावना नहीं होती बह पिछले 
पद्ममें वर्णित परद्रव्यके त्यागकी इच्छासे म्वात्मरूपकी भावना केसे कर सकता है ? नहीं कर 
सकता । अतः शड्धस्वात्मद्रव्यकी उपलस्धि रूप सिद्धिकी दृष्टिसे परद्र व्यका जानना आवश्यक 
हे--अन्यथा स्वात्मोपलब्धि नहीं होती। 


जगत्‌के स्वभावकी भावनाका लक्ष्य 


स्व-तत्वरक्तये नित्य परद्रव्य-विरक्तये । 
स्वभादो जगतो भाव्य; समस्तमलशुद्धये ॥३२॥ 


स्वतत्त्वमें अनुरक्ति, परद्रव्योंसे विरक्ति ओर समस्त कमंमलकी शुद्धिके लिए जगत्‌का 
स्वभाव भावना किये जानेके योग्य है । 


व्यास्या--यहाँ जगतके म्वभावकी सदा भावना करनेका उपदेश दिया है ओर उसके 
तोन उह्देशय बतलाये हैं--एक स्वात्मद्रव्यमें रति, दूसरा परद्रव्यसे विरक्ति और तीसरा समस्त 
कममलसे आत्माकी शद्धि | समस्त कर्म सलूमें द्ृव्यकमे, भावकर्म ओर नोकमंरूप तीनों प्रकार- 
का कर्म मल आता है । जगत्‌ छह द्रव्योंसे बना है--जीब, पुदूगल/-घम, अधमे, आकाश और 
काल । इन छहोंके यथार्थ स्वरूपके चिन्तनमें जगत्‌के स्वभावकी सारी भावना आ जाती है। 
प्रन्थके प्रथमादि अधिकारोमें इनका कितना ही वर्णन आ चुका है । 


एक आश्चयंकी बात 
यत्‌ पश्चामभ्यन्तरेः पापेः सेव्यमानः प्रबध्यते । 
न तु पव्चब हिभूतैराश्वय किमतः परस्‌ ॥३३॥ 
जो जीव अन्तरंगमें स्थित पाँच पापोंसे सेव्यम,न है बह तो बन्धको प्राप्त होता है किन्तु 


जो बहिरभेत पाँचों पापोंसे सेव्यमान नहीं है वह बन्धको'प्राप्त नेहीं होता इससे ज्यादा आइचययंकी 
बात ओर कण है ?' 


7५%? 
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'. हपास्या--अन्तरंग सेनाके अंगरक्षक जवानोंकी सेबाको प्राप्त एवं सुरक्षित हुआ राजा 
शत्रुसे बाँधा नहीं जाता; परन्तु जब दे अंगरक्षक उसको सेपामें नहीं होते ओर राजा अकेला 
पड़ जाता है तब बह शझजत्रुसे बाँध सिया जाता है। यहाँ इस छोक-स्थितिके विपरीत यह दिख- 
छाया है कि जो जीव अन्तरंगमें स्थित पाँच पापरूप अंगरक्षकोंसे सेबित है बह तो कमे 
शज्रुसे बँध जाता है परन्तु जिसके उक्त पाँच सेवक बहि भूत हो जाते हैं--उसकी सेवामें नहीं 
रहते--और वह अकेला पड़ जाता है उसे कर्मशत्रु बाँवनेमें असमर्थ हैं। छोक-व्यवहार एवं 
प्रत्यक्षके विरुद्ध होनेसे इसपर भारी आश्रय व्यक्त किया गया है। ओर उसके द्वारा यह 
सूचित किया गया है कि जिन पा्ोंको तुम अपने संगी-साथी एवं रक्षक समझते हो वे सब 
वस्तुतः तुम्हारे बन्धके कारण हैं, उनका साथ छोड़नेपर ही तुम बन्धको प्राप्त नहीं हो 
सकोगे | अज्ञानी प्राणी समझता है कि मैं हिंसा करके, झूठ बोलकर, चोरी करके, विषय 
सेवन करके ओर परिग्रहकों बढ़ाकर आत्मसेवा करता हँ---अपनी रक्षा करता हैं, यह सच 
भूल है; इन पाँचों पापोंसे, जो कि वास्तवमें सेवक-संरक्षक न होकर अन्तरंग शत्रु हैं, कर्मोंका 
बन्धन दृढ़ होता है अतः जो कर्मोंके बन्धचनसे बँघना नहीं चाहते उन्हें अपने हृदयसे इन 
पाँचों पापोंको निकाल बाहर कर देना चाहिए, तभी अबन्धता ओर अपनी रक्षा बन सकेगी । 


ज्ञानकी भाराघना ज्ञानक्ो, मज्ञानकी अज्ञानको देती है 


"ज्ानस्य ज्ञानमज्ञानमज्नानस्य प्रयच्छति । 
आराधना हृता यस्‍स्माद्‌ विद्यमान प्रदीयते ॥३४॥ 


ज्ञानकी आराधना शञानको, अज्ञानकोी आराधना अज्ञानको प्रदान करती है; क्योंकि जिसके 
पास जो वस्तु विदामान है वही दी जाती है ९ 

व्याख्या--जिसके पास जो वस्तु विद्यमान है. उसीको बह दे सकता है, यह एक 
सिद्धान्तकी बात है । ज्ञानके पास ज्ञानमों छोड़चर ओर अज्ञानके पास ज्षज्ञानकों छोड़कर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं अतः ज्ञानकी आराधना करने पर ज्ञान ओर अज्ञानकी आराधना 
करने पर अज्ञान प्राप्त होता है । 


ज्ञानके ज्ञात होनेपर ज्ञानी जाना जाता है 


न ज्ञान-न्ञानिनोमेंदों विद्यते सर्वथा यतः | 
ज्ञाने ब्राते ततो ज्ञानी ज्ञातो भवति तखतः ॥३५॥ 


“चूँकि ज्ञान ओर ज्ञानीमें सबंथा भेद विद्यमान नहीं है इसलिए ज्ञानके ज्ञात होनेपर वस्तुतः 
ज्ञानी ज्ञात होता है--जाना जाता हैं !” 

व्यास्या-ज्ञान और ज्ञानी एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न नहों हैं | ज्ञान गुण है, जानी गुणी 
हे, गु ण-गुणीमें सबंधा भेद नहीं होता; दोनोंका तादात्म्य-सम्बन्ध होता है और इसलिए 
बास्तवमें ज्ञानके मालूम पड़ने पर ज्ञानी ( आत्मा ) का होना जाना जाता है। यहाँ सर्बथा 
भेद न होनेकी जो बात कही गयी है वह इस बातको सूचित करती है कि दोनोंमें कथंचित्‌ 





१. अज्नानोपास्तिरज्ञानं ज्ञान ज्ञानिसमाश्रय'। ददाति यत्त यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः ॥२३॥ 
-; ईष्टोपदेशे पूज्यपाद: । 


पच्च ३४-३८ ] निर्जराधिफार १२५ 


भेद है, जो कि संज्ञा ( नाम ), संख्या, छक्षण तथा प्रयोजनादिके भेदकी दृष्टिसे हुआ करता 
है, जेसा कि स्थामी समन्‍्तभद्गरके निम्न चाक्यसे प्रकट है :--- 

संज्ञा-संख्या-विशेषाच्च स्वलूक्षण-जिशेषतः । 

प्रयोजनादि-भेदाज्च तन्नानात्वं न सर्वंधा ॥--देवाग मं ७२ । 


ज्ञानानुभवसे हीनके अर्थज्ञान नहों बनता 


ज्ञान स्वात्मनि सर्वेण प्रत्यक्षमनुभूयते | । 
ज्ञानानुमवहीनस्य नाथकज्ञानं प्रसिद्धयति ॥३६॥ 


सबके द्वारा अपने आत्मामें ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। जो ज्ञानके अनुभवसे 
रहित है उसके पदार्थका ज्ञान सिद्ध महों होता ” 

व्याख्या--सभी प्राणी किसी भी इन्द्रियके द्वारा अपने आत्मामें ज्ञानका अनुभव करते 
हैं, यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है । जिसे अपनेमें कुछ भी ज्ञानका अनुभव नहीं होता उसके 
किसी भी पदार्थका कोई ज्ञान नहीं बनता। छुईमुई ( छाजवन्ती ) नामका पौधा जब 
स्पर्शन-इन्द्रियके द्वारा यह महसूस करता है कि उसको किसीने छुआ--उसपर कोई आपत्ति 
आयी--तो वह अपनेको संकुचित कर छेता अथवा मतरूपमें प्रदर्शित करता है, इससे 
उसके स्पश-विषयक अथज्ञानका होना पाया जाता है ओर इसलिए उसमें ज्ञान-गुण धारक 
जश्ञानीका अस्तित्व सिद्ध होता है--चाहे बह ज्ञान कितनी ही थोड़ी मात्रामें विकसित 
क्यों नहो। 


जिम परोक्षज्ञानसे विषयकों प्रतोति उससे ज्ञानीकी प्रवीति क्‍यों नहीं ? 


प्रतीयते परोच्षेण ज्ञानेन विषयो यदि | 
सो5्नेन परकीयेण तदा कि न ॒प्रतीयते ॥३७॥ 


धपरोक्ष ज्ञानके द्वारा यदि विषय प्रतीत किया जाता है तो इस परकीय ( परोक्ष ) ज्ञानके 
द्वारा ज्ञानी आत्माकी प्रतोति क्‍यों नहों होती ?' 

व्याख्या--म ति, श्रुत, अबधि, मनःपर्यय ओर केवल इन पाँच सम्यरज्ञानोंमें आदिके 
दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहे जाते हैं। इन परोशक्ष ज्ञानोंसे जब इन्द्रियोंका विषय-समूह प्रतीति- 
गोचर होता है तब आत्मा जो ज्ञानका विपय ज्ञेय है वह इस परोक्ष ज्ञानके द्वारा क्यों 
प्रतीति-गोंचर नहीं किया जाना चाहिए ? किया जाना ही चाहिए। श्लेय होनेसे वह भी 
ज्ञान अथवा ज्ञानीका विषय है--भले ही परोक्ष रूपमें क्‍यों न हो । 


जिमसे पदार्थ जाना जाय उससे ज्ञनी मे जाना जाय, यह कंसे ? 


येनार्थों ज्ञायते तेन ज्ञानी न ल्ञायते कथम्‌ । 
उद्योतो दृश्यते येन दीपस्तेन तरां न किम्‌ ॥३८।॥ 
जिसके द्वारा पदार्थ जाना जाता है उसके द्वारा ज्ञानी ( ज्ञाता ) केसे नहों जाना जाता? 
जिसके द्वारा उद्योत ( प्रकाश ) देखा जाता है उसके द्वारा क्या दीपक नहीं देखा जाता ?-- 


देखा ही जाता है । 
१७ 


१३० योगसार-प्राभुत [ अधिकार ६ 


,. * व्याख्या-पिछले पथ्यके विषयको यहाँ दीपक और उसके प्रकाशदर्शनके उदाहरण- 
द्वारा स्पष्ट किया गया है । जिस प्रकार दीपकके प्रकाशकों देखनेवाला दीपककों भी देखता 
है उसी प्रकार जो ज्ञेय रूप पदार्थों जानता है वह उसके ज्ञायक अथवा ज्ञानीको भी जानता 
हैं, न जाननेकी बात केसी ? 


वेधको जानना वेदककों न जानना आदयर्यकारी 


विदन्ति दुर्घियो वेधं वेदक॑ न विदन्ति किम्‌ । 
घोत्यं पश्यन्ति न द्योतमाश्वय बत कीदशम्‌ ॥३६॥ 
“दुर्बृद्धि वेखकों तो जानते हैं वेदककों क्यों नहों. जानते ? प्रकाइयकों तो देखते हैं किन्तु 
प्रकाशकों नहीं देखते, यह कैसा आइचपं है ?” 
व्याख्या--निःसन्देह शेयको जानना और ज्ञायकको--ल्लान या ज्ञानीको--न जानना एक 
आइचयेकी बात है, उसी प्र कार जिस प्रकार कि प्रकाशसे प्रकाशित वस्तुको तो देखना किन्तु 
प्रकाशको न देखना । ऐसे ज्ञायक-जिषयमें अज्ञानियोंकों यहाँ दुल्लेद्धि--विकार-अ्रसित बुद्धि 
बाले--बतलाया है । पिछले पयमें दीपक ओर उसके उद्योतकी बातको लेकर विषयको स्पष्ट 
किया गया हे, यहाँ उद्योत और उसके द्वारा द्योतित ( दोतनीय ) पदार्थ--की बातको लेकर 
उसी विषयको स्पष्ट किया गया है। द्योतक, यद्रोत और द्योत्यका जेसा सम्बन्ध है वेसा ही 
सम्बन्ध ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयका है। एकके जानने-से दूसरा जाना जाता है। जिसे एकको 
जानकर दूसरेका बोध नदरीं होता वही सचमुच दुबुद्धि है । 


जेयके लक्ष्यसे आत्माके शुद्धरूपको जानकर ध्यानेका फल 


ज्ञेय-लच्येण विज्ञाय स्वरूपं परमात्मनः । 
व्यावृत््य लक्ष्यतः शुद्ध ध्यायतों हानिरंहसाम्‌ ॥४०॥ 
ज्ञियके लक्ष्य-द्वारा आत्माके परसस्थरूपको जानकर ओर लक्ष्यरूपसे व्यावृत होकर शुद्ध 
स्वरूपका ध्यान करनेवालेके कर्मोका नाद् होता है।' 


व्याख्या--जो लोग ज्ञेयको जाननेमें प्रवृत्त होते हुए भी ज्ञायककों जाननेमें अपनेको 
असमर्थ बतलछाते हैं उन्हें यहाँ ज्ञेयके लक्ष्यसे आत्माके उप्कृष्ट स्वरूपको जाननेकी बात कह्दी 
गयी है ओर साथ ही यह सुझाया गया है. कि इस तरह शुद्ध म्वरूपके सामने आनेपर ज्ञेयके 
लक्ष्यको छोड़कर अपने उस युद्ध स्वरूपका ध्यान करो, इससे कर्मोंकी निजेरा होती है । 


पूर्व कबनका उदाहरणच्धारा स्पष्टीकरण 


'अटदुकेन यथा भोज्यं गृद्दीत्वा स विश्युच्यते । 
गोचरेण तथात्मानं विज्ञाय स विप्नच्यते ॥४१॥ 


“जिस प्रकार कड़छी-चम्मचसे भोजन ग्रहण करके उसे छोड़ दिया जाता है उसी प्रकार 
गोचरके--ज्ञेय लक्ष्य-ह्वारा आत्माको जानकर वह छोड़ दिया जाता हे 0 





१. आ ज्ञायलक्षेण । २ दीपहस्तो यथा कश्चित्किंचिदालोक्य ते त्यजेत | ज्ञानेत जेयमालोक्य 
पदचात्तं ज्ञानमुत्सजेत्‌ ॥ --यशस्तिकूक । 


पंथ ३९-४४ ] निर्जेराधिकार १३१ 


व्याख्या- यहाँ कड़छी-चम्मचके उदाहरण-द्वारा पूर्व पद्यमें वर्णित विषयको स्पष्ट किया 
गया है। कड़छी-चम्सचका उपयोग जिस प्रकार भोजनके ग्रहण करनेमें किया जाता है उसी 
प्रकार आत्माके जाननेमें ज्ञेयके लक्ष्यका उपयोग किया जाता है । आत्माका ग्रहण ( जानना ) 
ह्दो कस ज्ञेयका लक्ष्य छोड़ दिया जाता है, और अपने प्रहीत स्वरूपका ध्यान किया 
जाता हे । 


आत्मोपलब्धिपर ज्ञानियोंकी सुख-स्थिति 


उपलब्ध यथाद्ारे दोषहीने सुखासिकः' । 
आत्मतस्वे तथा चिग्रमित्यहों ज्ञानिनां रति! ॥४२॥ 
“*दोषरहित आहारके उपलब्ध होनेपर जिस प्रकार सुख सिलता है, उसो प्रकार आत्म- 
तत््वके उपलब्ध होनेपर शीघ्र सुख मिलता है, यह ज्ञानियोंकी आत्सतस्वमें केसी रति है !' 
व्याख्या--निर्दोष भोजनके मिलनेपर जिस प्रकार प्राणियोंकी शीघ्र ही सुखसे स्थिति 
होती है उसी प्रकार शुद्ध आत्मतत्त्वरूप भोजनके मिल जानेपर ज्ञानियोंकी सुखपूबंक स्थिति 
होती है, यह ज्ञानियोंकी आत्मतत्त्वमें रुचिका वेचित्र्य है--वे उसीमें लीन रहकर सुखका 
अनुभव करते हैं। 


आत्मतत्त्वरतोंके द्वारा परद्रब्यका त्याग 


परद्रव्यं यथा सद्धिज्ञात्वा दुःख-विभीरुमिः । 
दुःखदं त्यज्यते द्रमात्मतश्वरतैस्तथा ॥४२३॥ 
“जिस प्रकार दु:खसे भयभोत सत्पुरुषोंके हारा पर-द्रव्य दूरस हो छोड़ दिया जाता है उसी 
प्रकार आत्म-तत्त्वमें लीन व्यक्तियोंके द्वारा परद्रव्य दूरसे ही छोड़ दिया जाता है 7 
व्याख्या--दुःखसे भयभीत हुए सज्जन जिस प्रकार पर-द्रव्यको दुःखदायी समझकर उसे 
दूरसे ही त्याग देते हैं--अ्रहण नहीं करते--उसी प्रकार जो आत्मतत्त्वमें रत हैं वे परद्रव्यको 
ग्रहण नहीं करते--उसमें आसक्त नहीं होते । 


विशोधित ज्ञान तथा अज्ञानकी स्थिति 


ज्ञाने विशोधिते ज्ञानमश्नानेज्ज्ञानमूजितम्‌ । 
शुद्ध स्वणमिव॒ स्व लोहे लोहमिवाश्नुते' ॥४४॥ 

'ज्ञानके विशोधित होनेपर ज्ञान ओर अज्ञानके विशोधित होनेपर अज्ञान ऊजित--अतिशय- 
को प्राप्त--होता है, जैसे स्वणंके विशोधित होनेपर शुद्ध स्वण और छोह्देके विशोधित होनेपर 
शुद्ध लोह्दा गुणबृद्धिको प्राप्त होता है ।' 

व्यास्या--ज्ञानमें जो कुछ अज्ञान मिला हो उसको दूर करना 'ज्ञानका विश्योधन' और 
अज्ञानमें जो कुछ ज्ञान मिला दो उसका दूर करना “अज्ञानका विशोधन' कहलाता है। यह 
विशोधित हुआ ज्ञान विशोधित शुद्ध स्वर्णके समान सातिशय शुद्ध ज्ञान होता है और यह 
बिशोधित हुआ अज्ञान विशोधित शुद्ध लोदेके समान विशुद्ध ( खालिस ) अज्ञान होता है । 


१, आ सुखासिकका | २. लभते | 


१३२ योगसार-प्रामुत [ अधिकार ६ 
निर्मल चेतनमें मोहक दिखाई देनेका हेतु 


प्रतिबिम्ध॑ यथादर्श दश्यते परसंगतः । 
चतने निर्मले मोहस्तथा कल्मपसंगतः ।॥।४५॥। 


“'ज़िस प्रकार निर्मल वर्पणमें परके संयोगसे प्रतिबिम्ब दिखाई देता है उसी प्रकार निर्मल 
चेतनमे कर्मके सम्बन्धसे मोह दिखाई देता है 0 

ब्याल्या--निर्मे दर्पणमें जो प्रतिबिम्ब विखाई पड़ता है उसका कारण उस परद्रव्यका 
सम्बन्ध है जो लेपादिके रूपमें प्र॒ष्ठआागपर लगा रहता है। निर्मल आत्मामें भी जो मोह 
दिखाई पड़ता है उसका कारण कषायादिरूप द्र॒व्यकर्मका सम्बन्ध है। यदि द्रव्यकमंका 
सम्बन्ध न हो तो भाव मोहका दर्शन नहीं हो सकता ! 


शुद्धिके लिए ज्ञानाराधनमें बुद्धिको लग।नेकी प्रेरणा 


धर्मेण वासितो जीवो धर्म पापे न व्तते । 
पापेन वासितो नुन॑ पापे धर्म न सवंदा ॥४६॥ 


ज्ञानेन वासितो ज्ञाने नाज्ञानेज्सो कदाचन । 
यतस्ततो मतिः कार्या ब्वाने शद्धि विधित्सुमिः ॥४७॥ 


धर्मसे बासित--संस्कारित हुआ जीव निदचयसे घस्ममें प्रथतंता है, अधरमंमें नहीं । पापसे 
वासित--संस्कारित हुआ जीव सदा पापमें प्रवृत्त होता है, घमंमें नहीं । चंकि ज्ञानसे संस्कारित 
हुआ जीव शानमें प्रवत्त होता है अज्ञानमें कबाचित्‌ नहीं, इसलिए श॒द्धिकी इच्छा रखनेवालोंके 
द्वारा ज्ञानमें--ज्ञानकी उपासना-आराधनासें--बुद्धि लगायी जानी चाहिए । 
व्याख्या--यहाँ धर्म शब्दके द्वारा पुण्य-प्रसाधक कमेंका उल्लेख करते हुए, पुण्य-पाप 
तथा ज्ञानकी वासना--भावना अथवा संस्क्ृतिको प्राप्त व्यक्तियॉंकी अलग-अलग प्रवृत्तिका 
उल्लेख किया गया है। जो छोग पुण्य धर्मकी भाषनासे भावित अथवा संस्कारित होते हैं 
वे पण्यकर्ममें प्रवृत्त हाते हैं--पापकर्म में नहीं। जो पापकी वासनासे बासित अथवा 
संस्कारित होते हैं वे सदा पापकम में प्रवृत्ति करते हैं--पुण्य कममें नहीं। और जो ज्ञान- 
भावनासे भावित अथवा संस्कारित होते हैं. वे सदा ज्ञानाराधनमें प्रदृत्त होते हैं---अज्ञानकी 
साधनामें कभी नहीं । प्रथम दो प्रवृत्तियों तथा निबृत्तियोंका फछ शभ-अद्ञभ कमका बन्ध 
है, जिससे आत्माकी शुद्धि नहीं बनती अतः आत्माको शुद्धि चाहनेव!लोंके लिए यहाँ 
ज्ञानाराधनमें अपनी बुड्धिको लगानेकी प्रेरणा की गयी है। श्लानाराधनमें बुद्धिको लगाना 
एक बड़ा तपरचरण है, जिससे निरन्तर कर्मोक्की निर्जरा होती 


निर्मलताको प्राप्त ज्ञानी अज्ञानको नहीं अपनाता 


ज्ञानी निमलता प्राप्तो नाज्ञानं अ्रतिपथते | 
मलिनत्वं छुतो याति काश्वनं दि विशोधितम्‌ ॥४८॥ 


१. आ मोहिस्तथा | २. भा सिद्ध | ३, जा जाति। 


पद्म ४५-५० ] निर्जंराधिकार १३३ 
“नि्ंलताको प्राप्त हुआ ज्ञानो अज्ञानको प्राप्त नहों होता ( ठीक है) विशोधित स्वर्ण 
सलिनताको कैसे प्राप्त होता है? नहों होता ९ 


व्याल्या--अनादि सम्बन्धको प्राप्त किट्नकालिमासे विश्योधित हुआ सुबर्ण जिस 
प्रकार पुनः उस मलिनताको प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार अनादि कर्ममलका सम्बन्ध पूर्णतः 
छुटनेपर निम्मेछताको प्राप्त हुआ ज्ञानी पुनः अज्ञांनको प्राप्त नहीं होता | यहाँ जिस निर्मल 
ज्ञानीका उल्लेख है वह मोहक्षयके अनन्तर ज्ञानावरण और अन्तराय नामके घातिया कर्मोके 
क्षयसे समुत्पन्न फेवलज्ञानका धनी ज्ञानी है। 


बिद्वान॒के अध्ययनादि कर्मोंकी दिशाका निर्देश 


अध्येतव्यं स्तिमितमनसा ध्येयमाराधद्रीयं 
+) + ( 
पृच्छय॑' श्रव्यं भवति विदुषाभ्यस्यमावजनीयम । 
वेद गध्य किमपि तदिदद प्रार्थनीयं विनेय॑ 
दृश्यं स्पृश्यं ग्रभभति यतः सवदात्मस्थिरत्वम्‌ ॥४६।॥ 

“इस लोकमें विद्वान॒के द्वारा बह कोई भो पदार्थ स्थिर छित्तसे अध्ययनके योग्य, ध्यानके 
योग्य, आराधनके योग्य, पूछनेके योग्य, सुननेके योग्य, अभ्यासके योग्य, संग्रहणके योग्य, जाननेके 
योग्य, कहनेके योग्य, प्रार्थनाके योग्य, प्राप्त करनेके योग्य, देखनेके योग्य और स्पशंके योग्य होता 
है, जिससे--जिसके अध्ययनादिसे--आत्मस्वरूपको स्थिरता सदा बृद्धिको प्रात होतो है ४ 

व्याख्या--इस पद्ममें एक विद्वानके लिए अध्ययनादि-विषयक जीबनके लक्ष्यको बड़ी 
सुन्दरताके साथ व्यापक रूपमें व्यक्त किया है। वह लक्ष्य हे अपने आत्मस्व॒रूपमें स्थिरता- 
को उत्तरोत्तर बवृद्धि। इसी लक्ष्यकों लेकर किसी भी पदार्थका अध्ययन, ध्यान, आराधन, 
प्रच्छन, श्रवण, अभ्यसन, ग्रहण, बेदन, कथन, याचन, दर्शन तथा स्पर्शन होना चाहिए। 
यदि यक्त लक्ष्य नहीं तो  अध्ययनादि प्रायः व्यथ है। उससे कोई खास लाभ नहीं--उलछटा 
शक्तिका दुरुपयोग होता है । 


योगीका संक्षिप्त कार्यक्रम और उसका फल 


इत्थं योगी व्यपगतपर-द्रज्य-संगप्रसद्गो 

नीत्वा काम चपल-करण-ग्राममन्तमुुंखत्वम्‌ । 
ध्यात्वात्मानं विशद्चरण-क्ञान-द शिस्वभाव॑, 
“नित्यज्योतिः पदमलुपं याति निर्जीणकर्मा ॥५०॥ 


हति भ्रीमद्मितगति-निःसंगयोगिराज-विरजिते योगसारप्रान्टते निजराधिकारः ॥६॥ 


१. आ पृश्यं । २. आ, ब्या तीत्वा ।३, मु नित्य । 


रैदेड योगसार-प्राभूत [ अधिकार ६ 


इस प्रकार पर-द्रब्यके संग-प्रसंगसे रहित हुआ कर्मोंको निजरा करनेबाला थोगी चंचल 
इच्द्रिय समृहको यथेष्ट ( अथवा पर्याप्त ) अन्तर्मुख करके ओर विशुद्ध-बर्शन-ज्ञान-चारित्र स्वभाव 
रूप आत्साका ध्यान करके उस शाइवत ज्योतिरुष परसात्मपदकों प्राप्त होता है जिसको कोई 
उपसा नहों 

व्याख्या--इस पयमें छठे अधिकारका उपसंहार करते हुए कर्मोंकी निर्जरा करनेवाले 
थोगीके स्वरूपको, ध्यान विषयको और ध्यानके फलको संक्षेपमें स्पष्ट किया गया है । योगी- 
का स्वरूप है परद्रव्योंके संग-प्रसंगसे अलग होकर इन्द्रियोंकी अन्तमुंख करनेबाला। इस 
योग्यता-सम्पादनके साथ उसके ध्यानका विषय है सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र स्वभावकों 
लिये हुए शुद्ध आत्मा और इस ध्यानका अन्तिम फल है. शाइवत ज्योति स्वरूप अनुपम 
परमात्म-पदकी प्राति । 


इस प्रकार श्री अमितगति-निःसंग थोगिराज-विरचित योगलार-प्रास्युतमें निजरा 
अधिकार नामका छठा अधिकार समाप्त हुआ ॥६॥ 


मोक्षाधिकार 


मोक्षका स्वरूप 


'अभावे बन्ध-हेतूनां निजेरायां च भास्वरः । 
समसस्‍्तकमे-विश्लेषो मोची वाच्योउपुनभंवः ॥१॥ 


“कर्मंबन्धके करणोंका अभाव होनेषर और ( संचित कर्मोंकी ) निर्जरा होनेपर (आत्मा- 
से) निःशेष कर्मोका जो विहलेष है--सम्बन्धाभाव अथवा प्रथकीभवन हे-बवहू भास्वर 
मोक्ष है, जिसे 'अपुनभंव' कहते हैं--क्योंकि मोक्षके पहचात्‌ फिर संसारमें जन्म नहीं होता । 

व्याख्या--'मोक्ष' नामक सातवें अधिकारका प्रारम्भ करते हुए यहाँ सबसे पहले 
मोक्षका स्वरूप दिया गया है और बह है आत्मासे समस्त कर्मोंका पूर्णतः सम्बन्धाभाव, 
जिसे “विइलेष' तथा विश्रमोक्ष' भी कहते हैं और वह वभी बनता है जब बन्धके मिथ्या 
द्शनादि वे सभी हेतु नष्ट हो जाते हैं. जिनका आख्रव तथा बन्ध अधिकारोंमें वर्णन हे, 
साथ ही संचित कर्मोंकी पूर्णतः निज्न॑रा भी हो जाती है, जिससे न कोई नया कम बन्धको 
प्राप्त हो सकता है और न कोई पुराना कम अबशिष्ट ही रहता है । इस तरह सब प्रकारके 
समस्त कर्मोॉंका जो सदाके लिए प्रथकीभवन ( सम्बन्धाभाव ) है. उसे 'मोक्ष' कहते हैं: 
जिसका दूसरा नाम यहाँ “अपुनभंव' बतलाया है, क्‍योंकि भव प्राप्ति अथवा संसारमें पुनः 
जन्म लेनेका कारण करम्मरूपी बीज था, वह जब जलकर नष्ट हो गया तब फिर उसमें अंकुर 
नहीं उगता | कहा भी है :-- 

दग्धे बीजे ययात्यन्तं प्रावुभेवति नाडूरः। 
कर्म-बोजे तथा दग्धे न प्ररोहति भवाद2रः ॥ -तत्त्वार्ससार-८-७ । 


आत्मामे केवलज्ञानका उदय कब्र होता है 


उदेति केवल जीवे मोह-विध्नाब ति-क्षये | 
भानु-बिम्बमिवाकाशे भास्वरं तिमिरात्यये ॥२॥ 


'मोह अस्तराय ओर आवरणोंका क्षय होनेपर आत्मामें केबलज्ञान उसी प्रकार उदयको 
प्राप्त होता है जिस प्रकार ( राजिका घोर ) अन्धकार दूर होनेपर आकाशषमें सूर्य बिम्व उदयको 
प्राप्त होता है ।' 

व्याख्या-यहाँ 'मोह' शब्दसे समूचा मोहनीय कर्म विवक्षित है, जिसकी मिथ्यात्व तथा 
कपषायादिके रूपमें २८ प्रकृतियाँ हे; 'विध्न' शब्दसे सारा अन्तराय कर्म विवक्षित है, जिसकी 
दान-लाभ-भोग-उपभोग-बीय नामसे ५ प्रकृतियाँ हैं, आवृत्ति! शब्दसे आवरण विवक्षित है, 


१. बन्धहेत्वभाव-निजराभ्यां कृत्स्नकर्म-विप्रमोक्षों मोक्ष, | --त०« सूत्र १०-२। २, आ निर्जरायाश्च 
भावत:। ३. आ जीवों । 


१३६ योगसार-प्राभुत [ अधिकार ७ 


जो "22 कह कमके रूपमें दो प्रकारका हे । इस तरह जिन चार मूल प्रकृतियों- 
का ५] इल्लेख हे उन्हें घाति कम प्रक्ृतियाँ कहा जाता है। उनके पृर्णतः क्षय होने पर आत्मा- 
में केवलज्ञानका उदय उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कि रात्रिका घोर अन्धकार नष्ट होने 
पर आकाशमें देदीप्यमान सूर्य बिम्बका उदय होता है । 


दोषोंसे मलिन आत्मामे केवलमान उदित नहीं होता 


न दोषमलिने तत्र प्रादुमंवति केवलम । 
आदरशें न मलग्रस्ते किंचिद्‌ रूप श्रकाशते ॥३॥ 
'आत्माके दोषोंसे मलिम होनेके कारण उसमें फेवलज्ञान प्रादुर्भत नहीं होता ( जेसे ) मलसे 
अभिभूत दर्पंणमें रूप कुछ प्रकाशित नहीं होता ।' 
व्याख्या--यहाँ पिछली ( केबलक्ञानके उदयकी ) बातको ओर स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि जो आत्मा. दोषोंसे--राग-द्वेष-काम-क्रोधादि मलोंसे--मलिन है उसमें केवलक्ञान 
उसी प्रकारसे उद्यको प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार धूल-धूसरित दर्पणमें कुछ भी दिखाई 
नहीं पड़ता । रूपके ठीक दिंखलाई देनेके वास्ते जिस प्रकार दर्पणफ्रा निर्मल होना परमावद्यक 
है उसी प्रकार फेवलछज्ञानके उदयके लिए उस चतुर्विध घ्राति कर्म मलका नष्ट होना परमावह्यक 
है । जिसका पिछले पद्ममें उल्लेख हे । 


मोहादि-दोषोंका नाश शुद्धात्मध्यानके बिना नहीं होता 


न मोह-प्रभृति-च्छेदः शुद्धात्मध्यानतो बिना । 
कुलिशेन बिना येन भूधरों भिद्यते न हि ॥॥४॥। 
शुद्ध आत्माके ध्यानके बिना मोहादि कर्मोका छेद उसी प्रकार नहों बनता जिस प्रकार 
कि वज्तके बिना पंत नहों भेदा जाता । 


व्याख्या--जिन मोह्ादि चार घातिया कर्मोंके पृणतः क्षय होनेपर केवलज्ञानका उदय 
अवलम्बित हैं उन्तका वह क्षय शुद्ध आत्माके ध्यानके बिना नहीं बनता, उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि बज॒के बिना पर्वतका भेदन नहीं हो सकता। इस तरह यहाँ अुद्ध आत्माके ध्यान- 
को कमरूंपी पव॑तोंके बिदारणार्थ उपाय रूपमें निर्दिष्ट किया है, जो किसीके अधीन न होकर 
स्वाधीन है । मोहादिकर्मसमूहको भूधरकी डपसा उसके कठिनतासे विदीर्ण होनेका 
सूचक हैं । 


ध्यान-वज्जसे कर्मग्रन्यथिका छेद अतीवामन्दोत्यादक 
विभिन्‍ने सति दुर्भेदकम ग्रन्थि-महीघरे । 
तोक्षोन ध्यानवन्नेण भूरि-संक्लेश-कारिणि ॥४॥ 


आनन्दो जायतेष्त्यन्तं तालिकोउ्स्प महात्मनः । 
औपषधेनेव सव्याधव्यांधेरभिमवे कृते ॥६॥ 


१, भा संइलेशकारणि | २. आ व्याधिरभिभवे । 


पच्च ३०८ ] मोक्षाधिकार १३७ 


बहुत भारी संक्‍्लेश का कारण जो कर्म प्रम्थिरूप दुर्भेद पंत है उसके ध्यानरूपी तीक्ष्ण 
बज्जसे छिन्न-भिन्न होनेपर इस योगो महात्माके अतीब तास्थिक ( असली ) आनन्द उत्पन्न होता 
है, उसी प्रकार जिस प्रकार क्वि रोगसे पीड़ित रोगोके औषधसे रोगके दूर हो जानेपर यथेष्ट 
आनन्द प्राप्त होता है ।' 

व्याख्या--जिस पत्रतके भेदनकी बात पिछले पद्ममें कही गयी है बह कर्मोंकी गाँठोंबाला 
बड़ा ही दुर्भद और अतीब दुःखदायी परत है। उसे शड्भात्माके ध्यान रूप तीऋण वजके द्वारा 
ही भेदन किया जाता है--अन्यके द्वारा उश्चका आत्मासे पूर्णतः 'भेदन--विघटन नहीं 
बनता । उस दुभद एवं महादुःखदायी कर्म पबंतका उक्त ध्यानवजसे भेदन--बिश्लेषण हो 
जानेपर ध्याता महात्माकों अत्यन्त बास्तबिक आनन्दकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि व्याधिसे पीडित रोगीको औपध-ढारा व्याधिके मूलतः नष्ट हो जानेपर होती है । 


किस केवलीकों कब धर्म-देशना होती हैँ 


साक्षादतीन्द्रियानथान्‌ दृष्टवा केब्रलचक्षुपा । 
प्रक्ृष्ट-पुण्य-साम्थ्यात्‌ प्राविद्ायसमन्वितः ॥»॥ 
अवन्ध्य-देशनः श्रीमान्‌ यथाभव्य-नियोगतः 
महात्मा केवली कशिचद्‌ देशनायां प्रवतेते ॥|८॥ 


किवलज्ञान-दर्शनरूप चक्षुसे अतीन्द्रिय पदार्थोंकों साक्षात्‌, देख-जानकर, प्रक्ृष्ट पुण्यके 
सामथ्यंसे ( अष्ट ) प्रातिहाय॑से युक्त श्रीसम्पनश्न अमोघ-देशना-शक्तिको प्राप्त कोई केवली महात्मा, 
जैसा भव्य जीवोंका नियोग होता है उसके अनुसार, देशनामें-धर्मोपदेशके देनेमें--प्रवत्त 
होता है ।' 

व्याख्या--जों पदार्थ इन्द्रिय-गोचर नहीं थे उन अतीन्द्रिय पदार्थोका भी केवलज्ञानी- 
को केबल नेन्रके द्वारा साक्षात्‌ दर्शन होता है यह्‌ बात यहाँ पहले पद्ममें बतलायी गयी है, उसके 
पहचात्‌ महात्मा केवलीकी धर्मोपदेश्के देनेमें प्रवृ त्तिको दूसरी बात कही गयी है । इस दूसरी 
बातके प्ररूपणमें केबलीका 'कब्चित' विशेषण अपना खास महत्त्व रखता है और इस बातको 
सूचित करता है कि सभी केवलछज्ञानी धर्मोपदेशके देनेमें प्रव्ृत्त नहीं होते--उसमें-से कोई 
महात्मा ही धर्मोपदेशके दनेमें प्रवृत्त होते हैं. और ज्रे वद्दी होते हैं जो सातिशय पुण्योद्यके 
प्रभावसे उन प्रातिहाय को प्राप्त करते हैं, जिनकी संख्या आगममें आठ कही गयी है और वे 
हैं--१ अग्योकवृक्ष, २ सुरपुष्पवृष्टि, ३ दिव्यध्वनि, ४ चँबर, ५ छत्र, ६ सिंहासन, ७ भामंडल 
८ दुन्दुभि । साथ ही अमाध देशना दक्तिसे युक्त होते हँ--जिनकी धर्म-देशना कभी निपष्फल 
नहीं जाती; परन्तु वे उस फलकी एपणा ( इच्छा ) से कभी आतुर नहीं होते । और उनकी 
डस धर्म देशनाका निमित्त कारण होता है भव्य जीवॉके भाग्यका उदयादिक, जिसे यथा- 
भव्य-नियोगतः” पदके द्वारा सूचित किया गया हे । अन्तरंग कारण तीथकर प्रकृतिके उदयको 
समझना चाहिए; जैसा कि आप्रपरीक्षाके “बिना तीर्थंकरल्वेन नाम्ता नार्थोपदेशता ( १६)” 
इस वाक्यसे जाना जाता है । मोहनीय कमंका सर्वथा अभाव हो जानेसे केवलज्नानीमें 
इच्छा तथा रागका अस्तित्व नहीं बनता अतः बिना इच्छा तथा रागके ही अन्तरंग ओर 
बहिर॑ंग दोनों कारणोंके मिलनेपर उनकी धम देशनामें रबतः प्रवृत्ति होती हे 
१, आ केवलिवक्षुपा । २. अशोकव॒क्षः सुरपुष्पवृष्टिदिध्यध्वनिश्वामरमासनं व । भामण्डल दुन्दुभिरात- 
पत्र सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणामु ॥ ३. नोउपि शासन-फलपरतातुर: । --समन्तभद्र । 
श्ट 
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ज्ञान किस प्रकार आत्माका स्वभाव है 


विभावसो रिवोष्णत्वं चरिष्णोरिव चापलम । 
शशाहु €्येव शीतत्व॑ स्वरूप ज्ञानमात्मनः ॥६॥ 


ज्ञान आत्माका उसी प्रकारसे स्वभाव है जिस प्रकार कि सूययका उष्णपना, बायुका चंजल- 
पना और उद्रभाका ध्ीतलूपना स्वरूप है ९ 

व्यास्या--जिस केबलआनके उदयका दुसरे पथमें उल्लेख हे बह आत्मामें किसो 
नयी वस्तुका उत्पाद नहीं है किन्तु आत्माका उसी प्रकारसे स्वभाव है जिस प्रकार कि सूर्यका 
ऊष्णत्व, चन्द्रमाका शीतलत्व और वायुका चंचलत्व स्वभाव है। स्वभावका कभी अभाव 
नहीं होता--भले ही प्रतिबन्धक कारणोंके बश उसका तिरोभाव, आच्छादन या गोपन 
हो जाय। 


आंत्माका चैतन्यहूप क्यों स्वकार्यमें प्रवृत्त नहीं होता 


चैतन्यमात्मनो रूप॑ तथ ज्ञानमयं विदुः | 
प्रतिबन्‍्धक-सामर्थ्यान्न स्वकाये प्रवतते ॥१ ०॥॥ 


'आत्माका रूप चेतन्य है और वह ज्ञाननय कहा गया है, प्रतिबन्धककी सामख्यंसे बह 
अपने कार्यमें प्रवत्त नहों होता ।' 

व्याख्या--चेतन्य भी आत्माका स्वरूप कहा जाता है, उसके विषयको यहाँ स्पष्ट करते 
हुए बतलाया गया है कि वह ज्ञानमय हे--ज्ञानसे भिन्न चेतन्‍्य दूसरी कोई वस्तु नहीं हे । 
साथ ही यह भी बतछाया है कि जो ज्ञान या चेतन्य आत्माका पिछले पद्मानुसार स्वभाष हे. 
बह प्रतिबन्धक कारणोंके बलसे अपने काय में प्रवृत्त नहीं होता। केवलज्ञानके प्रतिबन्धक 
कारण वे चार घातिया कम हैं. जिनका दूसरे पद्यमें उल्लेख है और इसीसे उनके पूर्णतः 
बिनाशपर केवलक्षानके उदयकी बात कही गयी है । 

सांख्यमतमें आत्माका स्वरूप चेतन्यमात्र बतलाया गया है और उस चेतन्यफो ज्ञान 


०-4 


शून्य लिखा हे। यहाँ तच्च ज्ञानमयं' वाक्यके द्वारा उसका प्रतिबाद किया गया है । 


प्रतिबन्धकके बिना जानी ज्ञेय-विषयमें अज्ञ नहीं रहता 


ज्ञानी ज्ञेये' भवत्यज्ञों नासति प्रतिबन्धके | 
प्रतिबन्ध॑ विना वह्िन दाह्मे्दाहकः कदा ॥११॥ 
ज्ञेयके होने ओर उसका कोई प्रतिबन्धक न होनेपर ज्ञानो उस विषयमें अनभिश् नहों 
होता--उसे जानकर ही रहता है। ( ठीक है ) अग्नि दाहके योग्य ( सूखे ) इंघनके होते हुए 
प्रतिबन्धकके अभावमें कभी अदाहक नहीं होती--वह उसको जलाकर ही रहती है ।” 





१. भा चरणोरिव; आ चरण्योरिव । २. ज्ञानशून्यं चेतन्यमात्रमात्मा इति सांख्यमतम”'--इष्तोपदेश- 
टीकायामाझाधर: । ३. ज्ञों जेगे कथमज्ः स्यादसति प्रतिबन्धने। दाह्मेईस्निर्दाहकों न स्पादसति 
प्रतिबन्धने ॥--अष्टसहल्रोमें उद्धृत पुरातन बाबय । ४. मु शेयों । 
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व्यास्या--जो शानमय है अथवा ज्ञान जिसका-रूप--स्वभाव--है उसको झ्ानी' कहते 
हैं । ज्ञान ओर ज्ञानीमें सं था भेद नहीं होता, यह बात छठे अधिकारके ३०वें पद्ममें बत- 
लायी जा चुकी है और पिछले पद्ममें यह बताया गया है कि प्रतिबन्धकके बलसे ज्ञान अपने 
कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता । वहाँ उस केबछज्ञानीका उल्लेख है जिसके श्लानके समस्त प्रति- 
बन्धक कारण नष्ट हो चुके हैं और इसलिए बह किसी भी शेयके--झ्ानके विषयभूत पदार्थे- 
कफे--जाननेमें अज्ञानी नहीं होता, यह प्रतिपादन किया गया है। साथ ही एक सुन्दर उदा- 
हरणके द्वारा उसे स्पष्ट किया गया है। बह उदाहरण है दाह्य ओर दाहकका, 'दाहक' अपग्निको 
और 'दाह्म' त्वरित जलने योग्य सूखे इंधनको कहते हैं.। अग्रि और उस इंधनके सम्बन्धमें 
यदि कोई बाधक न हो तो अप्ि उस इंधनकों न जलाबे यह कभी नहीं होता। इसी तरह 
केवलल्ञानीके ज्ञान-विषयक जब कोई प्रतिबन्धक--बाधक कारण--नहीं रहा तब वह किसी 
झ्ेयको न जाने यह कभी नहीं हो सकता | 


ज्ञानीके देशादिका बिप्रकर्ष कोई प्रतिबन्ध नहीं 


प्रतिबन्धो न देशादि-बिप्रकर्षोस्य युज्यते | 
तथालुभव-सिद्धत्वात्‌ सप्तहेतेरिष स्फुटम ॥१२॥ 


“इस केवलज्ञानीके देशादिका विप्रकर्ष--दूरस्थितिरूप प्रतिबन्ध--युक्त नहों हे; क्योंकि 
ऐसा अनुभवसे सिद्ध होता है, सुययंके समान ।! 

व्याख्या--पिछले पद्ममें श्रतिबन्धके न होनेकी जो बात कही गयी है उसे न 
मानकर यदि कोई कहे कि देशादिककी दूरी केवलज्ञानका प्रतिबन्ध है तो यह्‌ कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि केवलज्लानीके यह्‌ प्रतिबन्ध नहीं बनता, ऐसा अनुभवसे सिद्ध होता है, जो 
लाखों मीलकी दूरीपर स्थित होनेपर भी प्रथ्वीके पदार्थोंकी प्रकाशित करता है। प्रथ्वी और 
सूर्यके मध्यकी दूरीमें जितने भी पुदूगल परमाणु स्थित हैं वे सभी सूयके प्रकाशसे प्रकाशित 
होते हैं तब दूरीका विषय प्रकाशकत्वमें बाधक नहीं कहा जा सकता। केबलज्ञानीके ज्ञान . 
ओर उस दूरवर्ती पदा्थके मध्यमें भी जितने पुदूगल परमाणु तथा आकाशादि द्रव्योंके प्रदेश- 
स्थित हैं. उन सबको भी केवलज्ञान जब जानता है तब उस दूरबर्तों पदार्थी दूरी उसके 
जाननेमें बाधक कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती |--निकट और दूरबर्ती सभी ज्ञेय 
ज्ञानका विषय होनेसे उनके जाननेमें केवलज्लानीके बाधाके लिए कोई स्थान नहीं रहता। 
इसी तरह कालका कोई अन्तर तथा बस्तुके स्वभावकी सूक्ष्मता भी किसी बस्तुके जाननेमें 
फेबलीके लिए बाधक नहीं होती | सभी जय होनेसे उसके ज्ञानके विषय हैं ओर वह उन्हें 
साक्षात्‌ रूपमें जानता है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने सूकम, अन्तरित, ओर दूरबतों सभी 
पदार्थोंको केवलक्षानी स्बक्षके क्ञानका विषय बतलाया है । 

यदि यह कहा जाय कि एक सूर्य एक समयमें सारे बिश्वको प्रकाशित करता हुआ 
नहीं देखा जाता, एक जगह दिन हे तो दूसरी जगह रात्रि है, इससे उसकी शक्ति सीमित 
जान पड़ती है अतः सूर्यका दृष्टान्त ठीक घटित नहीं होता, तो यह कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि हृष्टान्त विषयको समझनेके छिए प्रायः एकदेशी होता हे--सर्व देशी नहीं। रही शक्ति- 


१. अग्नेरिय । २. सूक्मान्तरित-दुरार्था: प्रत्यक्षा: कस्यचिद्यया । अनुमेयत्वतो5उग्ल्यादिरिति सर्वश- 
संस्थिति: ।। “-दैवागम । 
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की बात, सूर्यकी शक्ति सीमित जरूर है परन्तु केबलीकी शक्ति वीयानन्‍्तरायकर्मका अमाव हो 
जानेसे सीमित नहीं होती--असीमित तथा अनन्त होती हे । 


ज्ञानस्वभावके कारण आत्मा सर्वज्ञ-सवंदर्शी 


सामान्यवद्‌ विशेषाणां स्वभावो ज्ेयभावतः। 
ज्ञायते स च वा साक्षाद्‌ विना विज्ञायते कथम्‌ ॥१३॥ 
सर्वज्ञः सवंदर्शीं च ततो ज्ञानस्वभावतः । 

नास्य ज्ञान-स्वभावत्थमन्यथा घटते स्फुटम ॥१४॥ 


सामान्यकों तरह विशेषोंका स्वभाव ज्ञेय भावसे जाना जाता है और वह स्वभाव प्रत्यक्ष 
ज्ञानके बिना फेसे स्पष्ट जाता जाता है? नहीं जाना जाता है। अतः ज्ञानस्वभावके कारण 
( आत्मा ) सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हे अन्यथधा--यद्दि स्वेज्ञ ओर सबेदर्शी नहीं तो--स्पष्टत: ज्ञान- 
स्वभावपना भी इस आत्माके घटित नहीं होता । 
व्याख्या--स व॑ पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक होते हैं। ऐसा कोई भी पद्ाथ संसारमें 
नहीं जो केवल सामान्य रूप हो या केबल विशेष रूप ही हो। सासान्यके साथ बिशेषका 
और विशेषके साथ सामान्यका अविनाभाव-सम्बन्ध है। ऐसी स्थितिमें सामान्यकों जो 
द्रव्यरूपमें होता है, जिस प्रकार ज्ञेय भावसे जाना जाता है उसी प्रकार उसके विशेषो-पर्या यो- 
के स्वभावको भी ज्ञय भावसे जाना जाता हे। स्वभावका यह परिज्ञान चूँकि व्रिना उस 
पदा्थकों साक्षात्‌ किये-प्रत्यक्ष अनुभवमें छाये--नहीं बन सकता अतः ज्ञानस्वभावके 
कारण यह आत्मा सर्वेज्ञ ओर सबदर्शी होता है, अन्यथा--सवेज्ञ ओर सबंदर्शी न होनेकी 
हालतमें--इस आत्माके ज्ञान-स्वभाव भी नहीं बनता। यहाँ ज्ञानम्बभावहेंतुसे आत्माका 
स्क्षत्व ओर सबदर्शित्व सिद्ध किया गया हे | जब आत्मा ज्ञानरूप है. ( आत्मा ज्ञानं ) और 
सर्वेपदार्थ अयरूप है तब कोई भी पदार्थ चाहे वह कितनी ही दूरी पर क्‍यों न स्थित हो 
. और कालके कितने ही अन्तरको लिये हुए क्‍यों न हो, उस केबलज्ञानका विपय होनेसे 
नहीं बच सकता जो कि सर्वथा ज्ञानावरणादि रूप प्रतिवन्‍्धकसे रहित, निर्याध ओर असीम 
( अनन्त ) है । 


केवली शेष किन कर्मोकों कंसे नष्ट कर निवृत होता ढ्ू 


वेध्यायुनाभ-गोत्राणि यौगपच्चन केवली । 
शुक्लष्यान-कुठारेण छि्वा गच्छति निश्न॑तिम ॥॥१४॥ 
'केबलज्ञानी वेदनीय, आयु, नाम और ग्रोत्र ( इन चार अधघातिया ) कर्मो को शुक्लुध्याल- 
रूपी कुठारसे एक साथ छेदकर सुक्तिको प्राप्त होता है 
व्यास्या--कर्मोकी आठ मूल प्रकृतियोंमेंसे जिन चार प्रकृतियोंका यहाँ उल्लेख है 
वे अघातिया कर्म प्रकृतियाँ कहलाती हैं, जबतक उनका छेद नहीं होता तबतक मुक्तिकी 


प्राप्ति नहीं होती। फेवलज्ञानी उनका किसी क्रमसे छेद नहीं करता किन्धु एक साथ सबका 
छेद कर डालता है। जिस शक्तिशाली कुठारसे यह छेद कम किया जाता हे उसको यहाँ: 


१. मु तथा । 
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शु क्‍ल्तध्यानके नामसे उल्लेखित किया है। शुक्लध्यानके चार भेद आगममें वर्णित हैं, यहाँ 
वपुपरतक्रियानियुत्ति' नामका अन्तिम ( चौथा ) झुक्लध्यान ही विवक्षित जान पड़ता है, 
जिसके अनन्तर मुक्तिकी प्राप्ति होती हैे। इसीसे उक्त शुक्लध्यान-द्वारा अघातिया कर्मोंका 
बिच्छेद करके मुक्तिको प्राप्त करना लिखा हे । वक्त कर्मोके विच्छेदसे पूत्डं उनकी स्थितिको 
योग-निरोध-दवारा आयुकर्मंकी स्थितिके तुल्य कर लिया जाता है, तभी शुक्लध्यानके एक ही 
झटकेमें उन सबका युगपत्‌ छेद बनता है । . 


शुक्लध्यानसे कर्म नहीं छिदता, ऐसा वतन अनुचित 


कर्मेंव भिद्यते नास्य शुक्ल-ध्यान-नियोगतः । 

नासोौ विधीयते कस्य नेदं वचनमश्ितम्‌ ॥१६॥ 
कर्म-व्यपगमे (मो) राग-हेषादनुपपत्तितः | 

आत्मनः संग (ना सह) रागाद्ाः न नित्यत्वेन संगता। ॥१७॥ 


यदि यह कहा जाय कि इस केवलीके शुक्लव्यानके नियोगसे कर्म सर्वथा भेदको प्राप्त 
नहीं होता और न किसोके मोक्ष बनता है तो यह वचन ठोक नहीं है; क्योंकि राग-देषादिको 
उत्पत्ति न होनेमे कर्मों का बिनाश होता है--नये कम बँधते नहीं तथा पूर्व बँघे कर्मोंकी निर्जरा 
हो जाती हे--और आत्माके साथ रागादिका कोई शाश्वत सम्बन्ध नहीं है--वे उपजते तथा 
विनशते देखे जाते हैं। ऐसी स्थितिमें झुक्लध्यान-द्वारा राग-द्वेषका अभाव द्वोनेसे कर्मोंका 
अभाव और कमंकि अभावसे मोक्षका होना सुघटित है। इसमें शंका तथा आपत्तिके लिए 
कोई स्थान नहीं ।' * 

व्याख्या--यहाँ शंकाकारने अपनी शंकाके समर्थनमें कोई हेतु नहीं दिया; प्रत्युत इसके 
समाधान रूप प्रतिवादमें एक अच्छे हेतुका प्रयोग किया गया है और वह ह राग-द्वेषादिको 
अनुपपत्ति । राग-द्वेषादिक रूप परिणाम कर्मोकी उत्पत्ति स्थिति आदिके कारण हैं और किसी 
भी राग-द्रषादिका आत्माके साथ कोई शाश्रत सम्बन्ध नहीं है--वे अपने-अपने नि्मित्तको 
पाकर उत्पन्न होते तथा विनाशको प्राप्त होते रहते हैं। केबलीमें मोहनीय करमका अभाव हो 
जानेसे राग-द्वेषादिकी उत्पत्ति स्थिति आदिका कोई कारण नहीं रहता, राग-हेषादिकी 
उत्पत्ति स्थिति आदिका पूर्णतः अभाव द्वो जानेसे कमंका विनाश होना स्वाभाविक है और 
करममंके स्बंधा विनाश हो जानेपर मोक्षका होना अवश्यम्भावी है, उसे फिर कोई रोक 

नहीं सकता। 


सुखी भूत निर्वुत जीव फिर संसारम नहीं आता 


न नियृंतः सुखीभूृतः पुनरायाति संसृतिम । 
सुखदं हि पद हित्वा दुःखदं कः प्रपचते ॥१८॥ 


( इसके सिवाय ) सुखीभूत सुक्तात्मा पुनः संसारी नहीं बनता। ( ठीक हे ) सुखदायी 
पदकी छोड़कर कोन ( स्वेच्छासे ) दुःखद पदको प्राप्त होता है ?--कोई भी नहीं होता । 
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१. आ, ज्या बिद्यते । 
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व्यास्या--१५बें पके अनुसार निश्व॑ति ( निर्वाण ) को प्राप्त हुआ फेबली क्या फिरसे 
संसारमें आता है--संसारी बनता है ? यह एक प्रइन है जिसका उत्तर इस पयमें दिया 
गया है और वह है नकारात्मक अथांत्‌ नहीं आता। और उसका कारण यह बताया है 
कि निर्वाणको प्राप्त हुआ जोब सुखीभूत होता हे--अपने स्वाधीन शुद्ध सुखको प्राप्त कर 
छेता हे--तब बह अपने उस सुखको छोड़कर दुःखके ग्रहणमें कैसे प्रवृत्त हो सकता है 
नहीं हो सकता;|क्योंकि कोई भी स्वाधीन जीव ३३४ खदायी पदको छोड़कर दुःखदायी 
- पद अ्रहण नहीं करता, यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता हे । नियोण जिसे निशंति, निःश्रेयस तथा 
मोक्ष भी कहते हैं बह जन्म, जरा, रोग, मरण, शोक, दुःख और भय आदिसे परिमुक्त, 
शाश्वत शुद्ध सुखके रूपमें होता हे; जैसा कि स्वामी समन्‍्तभद्रके समीचीन-धर्म झास्त्रगत 
निम्न वाक्यसे प्रकट हे :-- 
जन्म-जरामय-सरण: शोकेदु:खेमंयेद्त परिमुक्तम्‌ । 
निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥१३१॥ 
ऐसे शुद्ध ओर सदाके लिए प्राप्त स्वाधीन सुख पदको छोड़कर कोई भी विवेकी जीव 
बिना किसी परतन्त्रताके सांसारिक दुःख पदको ग्रहण करनेमें प्रवृत्त नहीं हो सकता । यदि 
किसीके विषयमें यह कहा जाता है कि उसने अम्ुुकका उद्धार करने अथवा संसारके अमुक 
धर्गोय जीवोका दु.ख मिटानेफे लिए अवतार घारण किया है तो समझ लेना चाहिए कि 
बह मुक्तिको प्राप्त अथवा पूर्णतः सुखी जीव नहीं हे--मोहस अभिभूत संसारका ही एक 
प्राणी है, चाहे कितने ही सांसारिक ऊँचे पदको प्राप्त क्यों न हो । 


कमंका अभाव हो जानेसे पुन. शरीरका ग्रहण नहीं बनता 


शरीरं न स गृह्माति भूयः कर्म-व्यपायतः । 
&. कप 
कारणस्यात्यये काय न कुत्रापि प्ररोहति ॥१६॥ 


“वह मुक्तासा क्ंका विनाश हो जानेसे पुनः शरीर ग्रहण नहों करता। ( ठीक है ) 
कारणका नाश हो जानेपर कहीं भो कार्य उत्पन्न नहों होता ।' 

व्याख्या--मुक्त हुआ जीव फिरसे शरीरको ग्रहण नहीं करता; क्योंकि संसारावम्धामें 
शरीरके प्रदणका कारण 'नाम' कम था वह जब सर्वथा नष्ट हो गया तब कारणके अभावमें 
कायका उत्पाद केसे हा सकता है ? अतः जिनके मनमें मुक्तिस पुनरागमनकों अथवा 
मुक्तात्माके शरीर घारण कर सांसारिक कार्योंको करने-करानेकी बात कही गयी बह दो कारणोंसे 
युक्तियुक्त प्रतीत नहीं हाती--एक कारणका पिछले पद्ममें निरेश हे ओर दूसरेका इस पद्ममें 
निर्देश किया गया है । 


ज्ञानकों प्रकृतिका घ॒र्म मानना असंगत 
न ज्ञान प्राकृतो धर्मो मन्तव्यों मान्य-बुद्धिमिः | 
अचेतनस्थ न ब्ञानं कदाचन बिलोक्यते ॥२०॥ 


'जो मान्य बुद्धि हैं उनके द्वारा ज्ञान प्रकृतिका धर्म तहों साना जाना चाहिए; ( क्‍योंकि ) 
मचेतन पदाथके ज्ञान कभो देखा नहों जाता ४ 
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ध्याख्या -सांख्यमतमें आत्माको ज्ञानशून्य चेतन्य मात्र बतढाया है और ज्ञानको 
प्रकृतिका धर्म निर्दिष्ट किया है, यहाँ उसका प्रतिषेध करते हुए माननीय बुड़िके धारकोंसे-- 
बविवेकश्ील बिद्वानोंसे यह अनुरोध किया है कि उन्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए; क्योंकि 


अचेतनके--प्रकृतिजन्यके--कभी भी ज्ञानका होना देखनेमें नहों आता। अतः ज्ञानको 
प्रकृतिजन्य मानना प्रत्यक्षके विरुद्ध है । 


ज्ञानादि गुणोंके अमावमें जीवकी व्यवस्थिति नहीं बनती 


दुरितानीव न ज्ञान निश्वेतस्थापि गच्छति । 
काश्नस्य मले नष्टे काश्वनत्यं न नश्यति ॥२१॥ 
न ज्ञानादि-मुणाभावे जीवस्यास्ति व्यवस्थितिः | 
लक्षणापगम्त लक्ष्यं न कुत्राप्यवतिष्ठते ॥२२॥ 


'मुक्तात्माके क्मोंकी तरह ज्ञान नष्ट नहीं होता । ( ठीक है ) सुबर्णका मल नष्ट होनेपर 
सुबर्ण नष्ट नहीं होता । ज्ञानादि गुणोंका अभाव होनेपर जीवकी अवस्थिति नहों बनतो । (ठीक हे) 
लक्षणका अभाव होनेपर लक्ष्य कहीं भो नहों ठहरता है । 

व्याख्या--यदि कोई वैशेषिकमतका पक्ष छेकर यह कहे कि मुक्तात्माके जिस प्रकार 
कम नष्ट होते हैं. उसी प्रकार ज्ञान भी नष्ट हो जाता है तो यह कथन ठीक नहीं; क्योंकि 
सुबर्णका मल नष्ट होनेपर जिस प्रकार सुवर्णत्व नष्ट नहीं होता उसी प्रकार मुक्तात्मा ज्ञानीके 
ज्ञान-मल नष्ट होनेपर ज्ञान नष्ट नहीं होता । वास्तवमें ज्ञानादि गुणोंका अभाव होनेपर तो 
जीवकी कोई व्यवम्थिति ही नहीं बनती; क्‍योंकि ज्ञान-दर्शन गुण जीवके लक्षण हैं; जैसा कि 
जीवाधिकारमें बतलछाया जा चुका है । छक्षणका अभाव होनेपर लक्ष्यका फिर कोई अस्तित्व 
नहीं बनता। एसी स्थितिमें वरशषिकोंने बुद्धधादि वेशेषिक गुणोंके उच्छेदकों मोक्ष माना है, 
वह तक-संगत मालूम नहीं होता--उनके यहाँ तब जीवका अस्तित्व भी नहीं बनता। गुणोंका 
अभाव हो जाय और गुणी बना रहे यह केसे हो सकता है ।--नहीं हो सकता । 


बिना उपायके बन्धको जानने मात्रसे कोई मुक्त नहीं होता 
विविध बहुधा बन्धं बुध्यमानों न मुच्यते । 
कर्म-बद्धो विनोपायं गुप्ति -बद्ध व ध्रुवम्‌ ॥२३॥ 
बिभेद॑ लक्षणेब्रृंदृध्वा स द्विषा जीव-कर्मणो: । 
मुस्तकर्मात्मतत्त्वस्थो म्ुुच्यते सदुपायवान्‌ ॥२४॥ 
'कमोसे बेंधा हुआ जीव नाता प्रकारके कर्मंबन्धनोंको बहुधा ( प्रायः ) जानता हुआ भी 
निशचयसे बिना उपाय किये मुक्त नहीं होता, जेसे कि कारागृहमें पड़ा हुआ बन्दो । जो जोब और 


कर्ंको उनके लक्षणोंसे दो प्रकारके ( भिन्न पदार्थ ) जानकर कमको छोड़ता--कर्मसे उपेक्षा 
धारण करता--और आत्मतत्त्वमें लीन होता है बह सद्‌ उपायवान्‌ है और कर्मो से छूटता है ।' 


व्याख्या--जिस प्रकार बाँध जूड़कर डाला हुआ कोई मनुष्य यह जानते हुए भी कि 
मुझे अमुकने बाँध जूड़ कर डाला है, अमुक प्रकारकी रस्सी आदिके बन्धनोंमें में बंधा हुआ 





१. कारागार । 
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हूँ और मेरे शरीरके अमुक-अमुक अंगॉपर अमुक प्रकारके बन्धन हैं. अपने इस जानने माज़से 
बिना उपाय किये उन बन्धनोंसे हि. कारा नहीं पा सकता; जो ठीक उपाय करता है वह 
छुटकारा पाता है। उसी प्रकार क्मोंसे बँघा हुआ यह संसारी जीव अपनेको कर्मोंसे बँघा 
हुआ और कर्मोके प्रकारों--प्रकति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्धके रूपसे बन्धके भेदों-- 
आदिको जानता हुआ भी बिना डपाय किये उन कमंबन्धनोंसे छुटकारा नहीं पा सकता, 
यह बात गहरे गतमें बँते पड़ अथवा कारागृहमें सदाके लिए बन्द किये केदीके उदाहरण- 
द्वारा प्रथम पथ्यमें सुझायी गयी और दूसरे पद्ममें कम बन्धनसे छूटनेके समीचीन उपायको 
प्रदर्शित किया गया हे, जो कि अपने आत्मस्वरूप ओऔर कमंस्वरूपको लक्षणोंसे जानकर 
कर्म में उपेक्षा घारण रूप विरक्ति और अपने आत्मस्वरूपमें स्थितिके रूपमें हे। इस श्रेष्ठ 
उपायका करनेवाला भव्य मानव अबश्य हो कर्मबन्धनोंसे छुटकर मुक्तिको प्राप्त होता है। 
इसी बातको श्री कुन्दकुन्दाचार्यने समयसार की निम्न चार गाथाओंमें प्रदर्शित किया है :-- 

इयप कम्मबंधणाणं पएस-ठिह-पयडिमेवसणुभावं । 

जाणंतो थि ण मुच्चद्र मुच्चद सो चेब जदि सुड्धों ॥२००॥ 

जह बंधे चितंतो बंधणबद्ों ण पावद्द बिमोक्‍्खं। 

तह बंधे चितंतो जीबो वि ण पावइ विसोक्‍्ख ४२०१७ 

जह बंधे छित्तण य बंधणबद्धों उ पावइ विमोक्‍ख । 

तह बंधे छित्तण य जोबो संपावइ विमोक्‍्खं । २०२॥ 

बंधाणं क्र सहाबं बियाणिओ अप्पणों सहावं च । 

बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्म-विमोक्‍्ख्ण कुणई ॥२०३॥ 

इस प्रकार मुक्तिके छिए सर्चारित्र शुन्य ज्ञानको निरथंक बतलाया गया है। 
जीवके शुद्धाशुद्धकी अपेक्षा दो भेद 


एको जीवो द्विधा प्रोक्तः शुद्धाशुद्ध-व्यपेच्ञया । 
सुवर्णमिव लोकेन व्यवहारमुपेयुषा ॥२५॥ 
संसारी कमंणा युक्तो मुक्तस्तेन विवर्जितः | 
अशुद्धस्तत्र संसारी मुक्तः शुद्धोउ्पुनमवः ॥२६॥ 


“एक जोब शुद्ध -अशुद्धकी अपेक्षासे दो प्रकारका कहा गया है, जिस प्रकार व्यवहारोजनके 
द्वारा सुरर्ण शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकारका कहा जाता है । जो कमंसे युक्त है वह 'संसारी' और 
जो कमंसे रहित है वह 'मुक्त' जोव है। दोनोंमें संसारी अशुद्ध और मुक्त जीव शुद्ध माना है, जो 
पुनः भवधारण नहों करता ॥' 

व्याद्या--वम्तुतः देखा जाय तो अपने गुण-स्वभावकी दृष्टिसे सुबर्णधातु एक हे, 
परन्तु छोकव्यवद्दारमें उसके शुद्ध सुवण और अशुद्ध सुबर्ण ऐसे दो भेद किये जाते हैं। जो 
सुबण किट्ट-कालिमादि मछ्से युक्त है अथवा चाँदी, ताँता, लोहा आदि अन्य धातुओंके 
सम्बन्धको प्राप्त उनसे सिश्रित है उसे 'अशुद्ध सुवर्ण' कद्दते हैं. और जो छुवरण सारे मल तथा 
परमम्बन्धसे रहित होता है उसे शुद्ध ( खाछिस ) सुबर्ण' कहा जाता है | इसी प्रकार जीव- 
द्रव्य वस्तुतः अपने गुण-म्वभावकी दष्टिसे एक हे; परन्तु शद्भ-अशद्धकी अपेक्षासे उसके दो भेद 
किये गये हैं--एक 'संसारी' दूसरा 'मुक्त' । इनमें संसारो जीव कर्म मलसे युक्त होनेके कारण 


१ मु शुद्ध पुनमतः । २ संसारिणो मुक्ताइच-त० सूत्र० २-१० । 
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अगुद्ध! ओर मुक्त जीव कम मलसे रहित हो जानेके कारण शुद्ध/ माना गया है, जिसे 
अपुनर्भव” भी कहते हैं । 


शुद्ध जीवके अपुनरभंव कहनेका हेतु 


भव वदन्ति संयोग यतोअश्रात्म-तदन्ययों। । 
वियोग॑ तु भवाभावमापुनभविक' ततः ॥२७।॥। 


'बूंकि आत्मा ओर तद्िश्न ( पुदूगछकर्म ) के संयोगकों भव” और वियोगकों 'भवाभाव' 
कहते हैं, जो फिरसे उत्पन्न न होनेका नाम है अतः फिरसे उत्पन्न होनेके कारण शुद्ध-मुक्त जोवकों 
“अपुनरभंव' कहा जाता है। 

व्याख्या--पिछले पद्ममें मुक्त जीवका जो “अपुनर्भब' नाम दिया है उसीका इस पद्ममें 
निरुक्ति-पू्व क स्पष्टीकरण किया गया है |--लिखा है कि जीव और जीवसे भिन्न जो पुद्गल- 
कर्म हैं उनके संयोगका नाम 'भव॑' है और दोनोंके वियोगका नाम भवाभाव” ( अभव ) 
है, जिसका फिर कभी संयोग न हो; फिरसे कमंका संयोग न हो सकनेके कारण मुक्त जीबको 
अपुनभ ब' कहा गया है । 


मुक्तिमें आत्मा किस रुपसे रहता है 


निरसापर-संयोगः स्व-स्वभाव-व्यवस्थितः | 
सर्वोत्सुक्य विनिप्नुक्त! स्तिमितोदधि-संनिभः ॥२८॥ 
एकान्त-क्षीण-संकुशो निष्ठितार्थों निरज्ञनः । 
निराधाधः सदानन्दो मुक्तावात्मावतिष्ठते ||२६।। 


'प्रुक्ति अवस्थामें आत्मा परसंयोगसे रहित, स्वस्थभावमें अवस्थित, निस्‍्तरंग समुद्रके 
समान, सर्वप्रकारकी उत्सुकतासे मुक्त, सबंधा क्लेदबर्जित, कृतकृत्य, निष्कलंक, निराबाध और 
सवा आनन्दरूप तिष्ठता है--यही परनत्रह्मका रूप हे !” 


व्याख्या--मुक्तिको प्राप्त हुआ जीब किस रूपमें रहता हे इसका इन दोनों पद्मोंमें बड़ा दी 
सुन्दर एवं अच्छा व्यापक स्पष्टीकरण किया गया है और बह यह है कि मुक्तात्मा समस्त पर- 
सम्बन्धोंसे रहित हुआ अपने ज्ञान-दशंन स्वभावमें पूर्णतः अवस्थित होता है, निस्तरंग समुद्र- 
के समान समस्त रागादि विकल्पोंसे शनन्‍्य रहता है, किसी भी प्रकारका दुःख-क्लेश कभी उसके 
पास नहीं फटकता, उसका कोई भी प्रयोजन सिद्ध होनेके लिए शेष नहीं रहता, द्रव्य-भावादि- 
रूपसे सब प्रकारके मलों एवं विकारोंसे बह रहित होता है, बह किसीको कोई बाधा नहीं 
पहुँचाता ओर न उसे कोई किसी प्रकारकी बाधा पहुँचा सकता है, वह अपने स्वरूपमें मग्न 
हुआ सदा आनन्दमय बना रहता है; क्योंकि उससे अधिक सुन्दर एवं स्प्रहणीय दूसरा 
कोई भी रूप विद्ववमें कहीं नहीं हे--सारा विश्व उसके ज्ञानमें प्रतिविम्बित है। 

प्रथम पद्ममें “निरस्तापरसंयोग:' विशेषण बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है और इस बातकों 
सूचित करता हे कि जबतक पर-सम्बन्ध बना रहता है तबतक किसीकी भी अपने स्वभावमें 

१ सु भवाभावमपुनर्भाविक । २, निस्तरंगोदधिवत्‌ । 

१९ 
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व्यवस्थिति नहीं हो पाती; जैसे स्फटिककी डपाधिके संगसे। दूसरे पय्में 'एकान्त-क्षोण 
संक्लेश:” विशेषण भी अपना स्नास महत्त्व रखता है ओर उसके द्वारा उन सारे ही दुःखोके 
स्वंधा अभावको सूचित किया गया है जिनकी स्वामो समन्तभद्ने निर्वाण सुखका बर्णन 
करते हुए 'जन्सजरामपमरण: शोकेई:खेभंपेश्च परिमुक्त! इस वाक्यके द्वारा सूचना की 


ध्यानका मुख्य फल और उसमें यत्नकी प्रेरणा 


ध्यानस्पेदं फल मुख्यमैकान्तिकमलुत्तरम्‌ । 
आत्मगम्यं परं ब्रह्म ब्रक्मतिद्धिरुदाहतभ्‌ ॥३०॥ 
अतोथ्त्रेव महान यत्नस्ततक्त्ततः प्रतिपत्तये । 

प्रज्ञावता सदा कार्यो मुकत्वा वादादिवासनाम्‌ ॥३ १॥ 


जो ब्रह्मवेता हैं उन्होंने परंग्रह्यकों आत्मगम्प करना यह ध्यानका सुरुष, अव्यभिचारी 
ओर अद्वितोय फल बतलाया है। अतः समोक्ष्यकारीके द्वारा बस्तुतः उसको प्राप्तिके छिए वाबावि- 
को वासनाको छोड़कर सदा इस ध्यानमें हो महान्‌ यत्न किया जाना चाहिए ।' 

व्याल्या--इन दोनों पद्मोमेंसे प्रथम पद्में ब्रह्मवेत्ताओं-द्वारा निर्दिष्ट ध्यानके उस 
फलका निदश किया गया है जो प्रधान है, कभी अन्यथा नहीं होता तथा जिसकी जोड़का 
दूसरा कोई फछ नहीं हे और वह है परंत्रह्मको आत्मगम्य करना--अपने आत्मामें सुद्धात्मा- 
का साक्षात्‌ दशन करना | दूसरे पद्ममें उस परंजह्म को आत्म-गम्य करनेके छिए संपूर्ण बाद- 
प्रतिवादके संस्कारोंको छोड़कर मह्दान्‌ प्रयसन करनेकी परीक्षकोंको प्रेरणा की गयी हैं । 


ध्यानमर्मश् योगियोंका हिंतरूप बचन 


ऊचिरे ध्यान-प्ार्गज्ञा ध्यानोद्धूत-रजश्चयाः । 
भावि-योगि-द्वितायेदं ध्वान्त-दीपसमं बचः ॥३२॥ 
बादानां प्रतिवादानां माषितारों विनिश्चितम्‌ | 
नेव गचुछन्ति तस्वान्त गतेरिव विलम्बिन: ॥३३॥ 


जिन्होंने ध्यानके द्वारा कमंरजके सम्‌हकों आत्मासे दूर किया उन ध्यान भागेके समंज्ञ 
योगियोंते भावी योगियोंके हितार्थ यह अन्धकारध्यंसक दीपकके समान वचन कहा है कि--जो 
बादों-प्रतिवादोंके चक्‍करमें पड़े रहते है थे निश्चित रूपसे तत्त्वके अन्तफो--परंत्रह्म पदकी प्राप्ति 
रूप अन्तिम रध्ष्य ( मोक्ष ) को--प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार जिस प्रकार कि गति-विलम्बी 
सनुष्य सार्गको तय नहीं कर पाते । 


व्यास्या--पिछले पयमें जिन बाद-प्रतिवादोंके संस्कारोंको छोड़नेकी बात कहीं गयी हे. 
उसीके सम्बन्धमें यहाँ ध्यानके ममज्ञ और ध्यानके द्वारा आत्मासे कमे-मरके समूहको दूर 
करनेवाले योगियोंके एक बचनको उद्धृत किया है जिसे उन पूर्व योगियोने भावी योगियों 
के हितके लिए कहा हे और जिंसे अन्धकारको दूर करनेवाले दीपस्तम्भके समान बतलाया 
है । वह वचन यह हे कि वादों-प्रतिवादोंके चक्तकरमें फँसे रहनेवाले योगी परंत्रह्मकी प्राप्ति 


१. देशो, समीचीन धर्म शास्त्र ( रत्नकरण्ड )॥ २, जा तत्त्वत | 
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रूप अन्तिम छक्ष्यको प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार जिस प्रकार कि चलनेमें बिलम्ब करनेषाले 
8 रा इधर-उधरके झगड़े-टंटोमें फैसकर समयपर रास्ता तय करके मंजिलको पहुँच 
नहीं पाते । 


परंब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय 


विभक्तचेतन-ध्यानमत्रोपाय॑ विदुर्जिनाः । 
गतावस्तप्रमादस्य सन्मागं-गमनन यथा ॥३४॥ 


'जिनेन्वोंने--अह न्तोने--परंजह्यकी प्राप्ति अथवा , तत््वान्तगतिमें विभक्त चेतनके-- 
कमसि प्रथग्भूत विविक्त एवं शुद्ध आत्माके--ध्यानकों उपाय बतलाया है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि प्रमादरहितका सन्मागंगसन--ठीक मार्गपर  चलना--अभीष्ट स्थानको प्राप्मिमें 
उपाय है ।' 

व्याख्या--जिस फलका ३०वें पयमें उल्लेख है उसकी प्राप्तिके उपाय रूपमें यहाँ उस 
ध्यानका निर्देश किया गया है जो कर्मोंसे प्रथक्‌ हुए अन्य सम्पकसे रहित विविक्त, शुद्ध एवं 
खालिस आत्माका ध्यान है । यह ध्यान ही परंत्रक्षकी प्राप्तिमें सहायक होता है, उसी प्रकार 
१ अकार कि अप्रमादीका ठीक मार्गपर चलना अभीष्ट स्थानकी भ्राप्तिमें सहायक 
होता है। 


आत्मा ध्यान-विधिसे कर्मोंका उन्‍्मूलक कैसे ? 


योज्यमानो यथा मन्त्रो विष घोर निषुदते। 
तथास्मापि विधानेन कर्मानेकमवार्जितम्‌ ॥३५॥ 


“जिस प्रकार ( ठीक ) मन्त्रकी योजना किये जानेपर घोर विष दूर किया जाता है उसो 
प्रकार आत्मा भी अनेक भवोंके उपाजित कमंसमूहसे विविक्तात्म-ध्यानके द्वारा पृथक किया 
जाता है ।' 

व्याख्या--पिछले पद्ममें जिस शुद्धात्माके ध्यानकी बात कह्दी गयी है. उसीको यहाँ 
एक दूसरे उदाहरण-द्वारा स्पष्ट किया गया है, वह है विषहर मन्त्रका उदाहरण । ठीक योजना 
किया हुआ ऐसा मन्त्र जिस प्रकार घोर विषको सारे शरीरसे खींचकर दूर कर देता है उसी 
प्रकार ५ भी विविक्त आत्माकी ध्यान विधिसे अनेक भवोंके संचित कमंमलको दूर 
कर देता है। 


विविक्तात्माका ध्यान अचिन्त्यादि फलकफ़ा दाता 


चिन्त्यं चिन्तामणिदंत्ते कल्पितं करपपादपः । 
अविचिन्त्यमसंकर्प्यं विविक्तात्मालुचिन्तितः ॥३६॥ 


पस्रिन्तासणि चिन्तित पदार्थकों, कल्पव॒क्ष कल्पनामें स्थित पदार्थंकों देता है; परन्तु ध्यान 
किया गया विबिक्त आत्मा अखिन्तित और अकल्पित फलको प्रदान करता है।' 
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१. सात्रोपायं । 
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व्वाल्या-यहाँ ध्यान किये गये विविक्तात्माके माहमत्मयको चिन्तामणि और कल्पय॒क्षसे 
भी अधिक व्यक्त किया गया है, क्योंकि वह स्वयं अचिन्तित और अकल्पित पदाथको प्रदान 
करता है, जबकि चिन्तामणि चिन्तित और कल्पवृक्ष कल्पित पदार्थोंको ही प्रदान करते हैं। 


उक्त ध्यानसे कामदेवका सहज हनन 


जन्म-मृत्यु-जरा-रोगा हन्यन्ते येन दुजयाः । 
मनोभु-दनने तस्य नायासः को5पि विद्यते ॥३७॥ 


जिस ध्यानके द्वारा दु्जय जन्म, जरा, मरण और रोग नाशको प्राप्त होते हैं उसको 
कामदेवके हननेसें कोई भी क्रम करना नहों पड़ता--बह्‌ तो उससे सहज ह्वी बिनाशको प्राप्त 
हो जाता है |! 

व्याख्या--यदि कोई पूछे कि क्‍या विविक्तात्माका ध्यान कामविकारको दूर करनेमें 
भी समथ होता है तो उसके उत्तरमें कहा गया है कि विविक्तात्माके ज़िस ध्यानसे जन्म, 
जरा, मरण और रोग-जैसे दुजय बिकार नष्ट हो जाते हैं उसको कामविकारके दूर करने- 
में कुछ भी श्रम करना नहीं पड़ता--वह तो स्वतः उसके प्रभावसे दूर हो जाता है । 


बाद-प्रवादको छोड़कर अध्यात्म-चिन्तनकी प्रेरणा 


मुक्‍्त्वा वाद-प्रवादाद्ममध्यात्मं॑ सिन्त्यतां ततः। 
नाविधूते तमःस्तोमे शेये ज्ञान प्रवतते ॥३८॥ 


अतः वाद-प्रवाद आदिको छोड़कर अध्यात्मको--आत्माके परमरूपको--चिन्तित करना 
चाहिए। अन्धकार समूहके नाश हुए बिना ज्ञान ज्ञेयमें प्रवृत्त नहीं होता ।--वाद-प्र बादादि सब 
अन्धकार हैं, जो कि शुद्धात्माके चिन्तनमें बाधक हैं ।' 
व्यास्या--जिस वाद-प्रतिबादको छोड़नेकी बात पिछले कुछ पद्मों (३९-३३) में कही 
गयी है उसको यहाँ फिरसे दोहराते हुए उसकी महत्ताकों व्यक्त किया गया हे--यह बतलाया 
है कि ध्यानके उक्त माहात्म्यकों देखते हुए सब बाद-प्रतिबादादिको छोड़कर, जो कि घने 
अन्धकारके समान है, अपने शुद्धात्माका चिन्तन करना चाहिए; क्योंकि अन्धकारके दूर हुए 
बिना ज्ञानकी क्षेयमें प्रवृत्ति नहीं होती । 


विद्रा नोंको सिद्धिके लिए सदुपाय कर्तव्य 


उपेयस्य यतः प्राप्तिर्जायते सदुपायतः | 
सदुपाये ततः प्राज्विधातव्यों महादरः ॥३६॥ 
चकि उपेयकी प्राप्ति समोचोन उपायसे होतो है अतः विद्वानोंके द्वारा समीकोत उपाय 
फरनेसें सहान्‌ आदर किया जाना चाहिए।' 


व्याख्या--उपायके द्वारा जो साध्य अथवा प्राप्य हो उसे 'डपेय' कहते हैं. और उपेय यहाँ 
शुद्धात्मा परंत्रह्म विवक्षित है उसकी प्राप्तिके छिए उपायका सच्चा ठीक अथवा यथार्थ होना 
परम आबश्यक है; अन्यथा--मिथ्या उपायके द्वारा--उपेयकी प्राप्ति--शुद्धात्माकी उपछब्धि-- - 
नहीं हो सकती | ऐसी स्थितिमें जो विद्वान्‌ हैं उन्हें अपनी आत्मसिद्धिके लिए सदा सच्चे-- 
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समीचीन उपायको महान्‌ आदरके साथ करना चाहिए | यद्द आचाय महोदयका अपना 
कल्याण चाहनेवालों के लिए हितोपदेश है । 


अध्यात्म-ध्यानसे भिश्न सदुपाय नहीं 


नाध्यात्म-चिन्तनादन्यः सदुपायस्तु विद्यते । 
दुरापः स पर जोवैमोहिव्यालकदर्थितेः ॥४०॥ 


अध्यात्मचिस्तनसे भिन्न दूसरा कोई भी समीचोन उपाय ( परंत्रह्मकी प्राप्तिका ) 
नहों है, जो जीव मोह-व्यालसे कर्दाथत हैं--मोहसपंसे डसे हुए अथवा मोहरूपी हस्तीसे 
पीडित हैं---उनके द्वारा वहु उपाय दुलंभ है ।' 

व्याल्या--पिछले पद्यमें जिस सच्चे समीचीन उपायके प्रति महान आदरकी बात कट्दी 
गयी है. वह अध्यात्मविन्तनसे--शुद्धात्माके ध्यानसे-भिन्न दूसरा और कोई नहीं हे, यह्‌ 
इस पद्ममें बतलाया है। साथ ही यह भी बतलाया है कि इस समीचीन उपायकी प्राप्ति उन 
जीबोंको नहीं होती जो मोहसे मूलछित अथवा पीड़ित हैं । 


उक्त ध्यानकी बाह्य सामग्री 


उत्साहों निश्चयो धेये संतोषस्तरत्रदशनम्‌ । 
जनपदात्ययः पोढा सामग्रीयं बद्धिभवा ॥४१॥ 


८ अध्यात्मचिन्तनरूप ध्यानके लिए ) उत्साह, निश्चय ( स्थिर विचार ), धैयं, सन्तोष, 
तत््वदर्शन और जनपदत्याग यह छह प्रकारकी बाह्मा सामग्री है 

व्याख्या-जिख्र ध्यानका पिछले पद्ममें उल्लेख है उसकी सिद्धिके लिए यहाँ बाह्य 
सामग्रीके रूपमें छह बातें बतछायी गयी हैं, जिनमें उत्साहको प्रथम स्थान दिया गया है । 
यदि उत्साह नहीं तो किसी भी कार्य-सिद्धिके छिए प्रवृत्ति ही नहीं बनती। यदि ध्येयका 
निश्चय ही नहीं तो सब कुछ व्यथ है। यदि धैय नहीं तो साधनामें विध्न-कष्टादिके उपस्थित 
होनेपर म्खलित हो जाना बहुत कुछ स्वाभाविक है, इसीसे नीतिकारोंने 'घैय॑ सर्वार्थ-साधन'- 
जैसे वाक्यों-द्वारा धेयंको सब प्रयोजनोंका साधक बतलाया है | विषयोंमें छाठसाके अभाव- 
का नाम सन्‍्तोष है, यह सन्‍्तोष भी साधनाकी प्रगतिमें सहायक होता है, यदि सदा असन्तोष 
बना रहता है तो बह एक बड़ी व्याधिका रूप ले छेता है, इसीसे 'असंतोषो महाव्याधि:'- 
जेसे बाक्योंके द्वारा असन्तोषकों महाव्याधि माना गया है। जीबादि तत्त्वोंका यदि भले 
प्रकार द्शन--स्वरूपानुभवन न हो तो फिर उत्साह, निरचय, धेयं तथा सनन्‍्तोषसे भी क्या 
बन सकता है और ध्यानमें प्रवृत्ति भी कैसे हो सकती है ? नहीं हो सकती | अतः “तत्त्वद्शन' 
का होना परसावहयक है, इसीसे इस योग ग्रन्थमें ततत्वोंका आवश्यक निरूपण किया गया 
है । अन्तकी छठी सामग्रो है 'जनपद॒त्याग', जबतक जनपद और जनसम्पर्कका त्याग नही 
किया जाता तबतक साधनाकी पूर्णता नहीं बनती। जनसम्पकंसे बाकप्रवृत्ति, वाकप्रवृत्तिसे 
मनका चंचल होना और मनको चंचलछतासे चित्तमें अनेक प्रकारके विकल्प तथा क्षोभ होते 
हैं, जो सब ध्यानमें बाधक हैं। इसीसे श्री पृज्यपादाचायने समाधितन्त्रमें निम्न बाक्य-द्वारा 
योगीको जनसम्प्क के त्यागनेकी खास प्रेरणा की है-- 


१. जनसंकुलरहित: । 
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जनेभ्यों बाक ततः स्पन्दों मनसश्यिसविश्ञमाः । 
भवन्ति तस्मात्संसर्ग जनेयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ॥७२॥ 


श्री कुन्दकुन्दाचार्यने तो प्रबचनसारमें यहाँतवक लिखा है कि जो छौकिकजरनोंका 
संस नहीं छोड़ता है बह निश्चित सूत्राथपद ( आगमका ज्ञाता ) शमितकषाय और तपमें 
बढ़ा-चढ़ा होते हुए भी संयत-मुनि नहीं रहता। संसर्गके दोषसे अग्निके संसगंको प्राप्त जलकी 
तरह अवश्य ही विकारको भ्राप्त हो जाता है । अतः ध्यानसिद्धिके लिए नगरोंका वास छोड़- 
कर प्रायः पर्वतादि नि्जन स्थानोंमें रहनेकी आवश्यकता है । 


बुढिके श्रेधा संशोषकको ध्यानकी प्राप्ति 


आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास-रसेन च। 
त्रधा विशोधयन्‌ बुद्धि ध्यानमाप्नोति पावनम्‌ ॥४२॥ 


आगमके द्वारा, अनुमानके द्वारा और ध्यानाभ्यास रूप रसके द्वारा तीन प्रकारसे बुद्धिको 
विशुद्ध करता हुआ ध्याता पवित्र ध्यानको प्राप्त होता है 0 


व्यास्या--पिछले पद्मयमें ध्यानकी बाह्य सामग्रीका उल्लेख करके यहाँ अन्तरंग सामग्रीके 
रूपमें बुद्धिकी शुद्धिको पावन ध्यानका कारण बतछाया है । और उस बुद्धिशुद्धिके छिए तीन 
उपायोंका निर्देश किया हे, जो कि आगम, अनुमान तथा ध्यानाभ्यास रसके रूपमें हे । 
आगमजन्य श्रुतज्ञानके द्वारा जीवादि तस्‍्त्वॉका स्वरूप जानना “आगमोपाय' हे, आगमसे 
जाने हुए जीबादिके स्वरूपमें अनुमान प्रमाणसे हृढ़ता छाना “अनुमानोपाय” हे ओर ध्यानका 
अभ्यास करते हुए उसमें जो एक प्रकारका रुचिवृद्धिके रूपमें रस-आनन्द उत्पन्न होता हे 
उसे ध्यानाभ्यास रस” कहते हैं। इन तीनों डपायोंके द्वारा बुद्धिका जो संशोधन होता है 
ओर उससे बह भझुद्ध आत्मध्यान बनता है जिसमें विविक्त आत्माका साक्षान्‌ दर्शन होता 
है। श्री पृज्यपादाचायने इन्हीं उपायोंसे बुद्धिका संशोधन करते हुए विविक्त आत्माका 
साक्षात्‌ निरीक्षण किया था और तभी केबलज्लानकें अभिलाषियोंके लिए उन्होंने संमाधि- 
तन्त्रमें बिबिक्त आत्माके कथनकी प्रतिज्ञाका यह्‌ वाक्य कहा है -- 


श्रुतेन लिड्रेन यथात्मशक्तिससमाहितान्त:करणेन सम्पक्‌। 
समीक्षय केवल्य-सुख-र्पृहाणां विविक्तमात्मानसथामिधास्ये ॥३॥ 
इसमें 'समीक्ष्य' पदके द्वारा आत्मदर्शनका उल्लख है, जो कि उक्त तीनों उपायोंका 

लक्ष्यभूत एवं ध्येय है| श्री पं० आशाधरजीने अध्यात्म-रहम्यमें इन चारोंका श्रुति, मति, 
ध्याति ओर दृष्टिके रूपमें उल्लेख करते हुए, इन चारों शक्तियोंको क्रमसे सिद्ध करनेवाले 
योगीका परगामी लिखा है-- 

शुद्धे श्रुति-मति-ध्याति-वृष्टय: स्वात्मनि क्रमात्‌ । 

यस्‍्य सदृगुरुतः सिद्धा: स योगी योगपारग: ॥३॥ 


इन चारोंके सुन्दर वर्णनके लिए अध्यात्म-रहस्यको देखना चाहिए। 





१. णिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदककाओं तबोधिको चावि । लोगिगजणसंसरगं ण चयदि जदि संजदो ण 
हवदि ॥६८।॥ +-प्रवचनत्ार । 


पच्च ४९-४५ ] * मोक्षाधिकार १५१ 
विद्वताका परम फल आत्मध्यान रति 


आत्म-ध्यान-रतित्ञेयं विद्वतायाः परं॑ फलम्‌' । 
अशेष-शाखत्र- शास्त॒रद संसारोलमाषि धीधनें! ॥४३॥ 


“बिद्वताका उत्कृष्ट फल आत्मध्यानमें रति--छीनता-जानना चाहिए। अश्येष ज्ञास्त्रोंक। 
शास्त्रीपन बुद्धिघनके धारक सहान्‌ विद्वानों-हारा संसार' कहा गया है ।' 

व्यास्या--एक विद्वानकी सफलता दी नहीं किन्तु ऊँचे द्जंकी सफलता इसीमें हे कि 
लसकी आत्मध्यानमें रति हो--रुचिपूर्वक लछीनता हो । यदि यह नहीं तो उसका सम्पूर्ण 
शास्त्रोंका शास्त्रीपना--पठ न-पाठन-विवेचनादि काय--संसारके सिवा और कुछ नहीं--उसे 
भी सांसारिक धन्धा अथवा संसार-परि भ्रमणका ही एक अंग समझना चाहिए । साथ ही यह 
भी समझना चाहिए कि उस विद्वानने शास्त्रोंका महान ज्ञान प्राप्त करके भी अपने जीवनमें 
वास्तविक सफलताकी प्राप्ति नहीं की । 


मूढचेतो और अध्यात्मरहित पण्डितोंका संसार क्या ? 


संसार: पुत्र-दारादिः पूंसां संमूहचेतसाम्‌ । 
संसारो विदुषां शास्त्रमध्यात्मर हितात्मनाम्‌ ॥४४॥ 


जो मनुष्य अच्छी तरह मढ़चित्त है उनका संसार *स्त्री-पुत्रादिक' हैं और जो अध्यात्मसे 
रहित विद्वान हैं उनका संसार शास्त्र है । 

व्यास्या--इस पद्ममें पिछले पद्यकी बातको ओर स्पष्ट करते हुए यह बतलाया है कि 
किसका कौन संसार है । जो मानव मूढचित्त हैँ--शालाभ्यासादिसे रहित अज्ञानी हैं-- 
उनका संसार तो स्त्री-पुत्र-धनादिक हैं--वे दिन-रात उसीके चक्करमें फंसे रहते हैं। ओर जो 
शास्त्रेंक अच्छे अभ्यासी विद्वान हैं किन्तु अध्यात्मसे रहित हैँ--अपने आत्माको जिन्होंने 
शुद्ध स्वरूपमें नहीं पहचाना--उनका संसार शास्त्र है--वे शा््रोंका शाख्रीपन करते-करते ही 
अपना जीवन समाप्र कर देते हैं ओर अपना आत्महित कुछ भी करने नहीं पाते । 


ज्ञानबी जादिको पाकर भो क्ौन सद्ध्यानकी खेती नहीं करते 


ज्ञान-बीजं पर प्राप्य मनुष्य कर्मशूमिषु । 
न सद्भथानक्रपेरन्तः प्रबतन्तेउट्पमे घेसः ॥॥४४॥ 


'कमंभूमिथोंमें सनुष्यता और उत्कृष्ट ज्ञान-बोजको पाकर जो प्रशस्त ध्यानरूप खेतीके 
भोतर प्रवुत्त नहीं होते--ध्यानकी खेती नहीं करते--बे अल्पबुद्धि हैं 

व्याख्या--इस पद्ममें उन महाशासख्राभ्यासी विद्वानोंको “अल्पबुद्धि' ( अविवेकी ) बत- 
लाया है जो कम भूमियोंमें मनुष्य जन्म लेकर और उत्कृष्ट ल्लान-बीजको पाकर भी भ्रेष्ठध्यानकी 
खेती करने में प्रवृत्त नहीं होते, और इस तरह अपने ध्यानकृषषियोग्य मनुष्य-जन्म ओर 
उत्कृष्ट श्ञान-बीजको व्यर्थ गँबाते हैं| ऐसे हीनबुद्धि-अविवेकी जन वे ही होते हैं जो अपनी 
बुद्धिको पिछले ४२वें पद्ममें वर्णित तीन प्रकारके उपायोंसे संशोधन नहीं करते । 
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१, आ, व्या फू पर ) २. ज्ञातृत्व । 


१५२ योगसार-प्राभृत । [ अधिकार ७ 
भोगासक्तिमें घ्यात त्यागी विद्वानोंके मोहकों घिककार 


बढिशामिषतच्छेरो दारुणो भोग-शममंणि। 
सक्तास्त्यजन्ति सदृष्यानं घिगहों ! मोह-तामसम्‌ ॥४६॥ 


“भोग सुखमें बंदी संलग्न सांसको तरह दारुण छेद होता है, (फिर भी ) जो भोगोंके 
सुखमें आसक्त हैं वे प्रशस्त ध्यानका त्याग करते हैं, इस मोह अन्धकारको धिक्‍कार है, जिससे 
भोगमें जो दारुण दुःख छिपा हे बह दिखाई नहीं पड़ता ।? 

व्याख्या--जिन बिद्वानोंको पिछले पद्ममें अल्पबुद्धि-अविवेकी बतलाया है प्रायः उन्हीं- 
को लक्ष्य करके इस पद्ममें तथा आगे भी कुछ ह्वितकर बातें कही गयी हैं अथवा सूचनाएँ की 
गयी हैं । यहाँ भोगसुखकी लालसामें उस दारुण दुःखकी सूचना की गयी है जो मछलीको 
शिकारीकी बंशीमें लगे हुए मांसके टुकड़ेको खानेकी इच्छासे क०्ठ-छेद-द्वारा प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार इन्द्रिय-भोग सुखमें आसक्त हुए जो विद्वान उत्कृष्ट ज्ञान-बीजको पाकर भी सदू- 
ध्यानकी खेतो करनेमें उपेक्षा धारण करते हुए डसे त्यागते हैं उनके उस मोहान्धकारको 
धिक्कार कद्दा हे, जिसके कारण भोगसुखमें छिपा हुआ दारुण दुःख उन्हें दिखलाई 
नहीं पड़ता | 


मोही जीवों-विद्वानों आदिको स्थिति 


आत्म-तस्वमजानाना विपर्योस-परायणाः । 
हिताहित-विवेकान्धाः खिबन्ते सांप्रतेक्षणा। ॥४७॥ 


जो आत्मतत्त्वको नहों जानते, हित-अहितके विवेकमें अन्धे हैं--अपने हित-अहितको नहीं 
पहचानते--और विपरोताचरणमें चतुर हैं वे बतंमान वृष्टि--मौजूदा विपयसुखकी ओर 
लक्ष्य रखनेवाले--अन्तमें खेदको प्राप्त होते हैं ।' 

व्यास्या--जिनके मोहान्धकारको पिछले पद्ममें घिकार कहता हे वे वास्तबमें बहुत कुछ 
शाख्राभ्यास कर लेने और ज्ञानकी बातें दूसरोंको सुनाते रहनेपर भी स्वयं आत्मतत्त्वके 
विषयमें अनजान ( अनभिज्ञ ) होते हैं--अपने हित-अहितके विवेकमें अन्धे बने रहते हैं, 
इसीसे विपरीत आचरणमें प्रवृत्त होते हैं। ऐसे मौजूदा सुखकी ओर ध्यान रखनेवाले विद्वानों 
आदिको यहाँ सांप्रतेक्षण” ( वतंमान सुख दृष्टि ) कहा गया है और लिस्वा है कि वे अन्त्ें 
खेद एवं पश्चात्तापको प्राप्त होते हैं । 


आधि-व्याधि-जरा-जाति-मृत्यु -शोकादयुपद्रवम्‌ | 
पश्यन्तोषपि भव भीम॑ नोदिजन्तेउत्र मोहिनः ॥४८॥ 


जो मोही जोब हैं थे इस संसारको आधियों--मानसिक पीड़ाओं, व्याधिपों--शारीरिक 
कष्टप्रद-रोगों, जन्म, जरा, मरण ओर शोकादि उपग्रबोंसे युक्त भयंकर रूपमें देखते हुए भी उससे 
विरक्त नहों होते हैं !--यह मोहका केसा माद्दात्म्य हे !! 


१, जा वतयादो। २. आ शक्ता । 
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व्याख्या--जिस मोहको अन्धकार बतछाते हुए पिछले एक पथ्में घिक्कारा गया है 
उससे व्याप्त मोही जीचॉकी दयनीय एवं विवेक-विकछ स्थितिको इस पयमें दर्शाते हुए डसपर 
खेद व्यक्त किया गया है । बास्तवमें संसारको जिन उपद्रवोंके रूपमें यहाँ चचित किया गया 
है वे सब प्रत्यक्ष हैं ओर उनसे वह भयंकर बना हुआ है । उसकी इस भ्रयंकरताकों देखते 
हुए भी जो उससे विरक्त नहीं होते हैं उन्हें मोहमें अन्चे अथवा विवेकशून्य न कहा जाय 
तो भर क्या कहा जाय ? 


अकृत्य॑ दुर्धियः हृत्यं कृत्य चारुत्यमश्नसा । 
अशम शर्म मन्यन्ते कच्छू-कण्ड्यका इब ॥४६॥ 
जो दुबुंद्धि हैं--मोह संस्कारित अथबा विकारप्रसित बुद्धिको लिये हुए हैं--बवे बास्तव- 
में अकृत्यको कृत्य--न करने योग्य कुकर्मको सुकम, कृत्यको अकृत्य--करने योग्य शुक्मको 
कुकसं, ओर वुःखकों सुख मानते हैं; उसी प्रकार जिस प्रकार दाद खुजानेवाले बादके खुजानेको 
अच्छा ओर सुखदायी समझते हैं, जबकि वह ऐसा न होकर दुःखदायी है | 
व्यास्या--5क्त प्रकारके मोही जीबोंको यहाँ दुबु द्धि--दूषित ज्ञानी--बतलाते हुए लिखा 
है कि वे अकरणीयको नोकरणीय, करणीयको अकरणोय और दुःखको सुख मानते हैं. और 
साथ ही उन्हें दादके खुजानेवालोंकी उपमा दी हे जो दादको खुजानेमें सुखका अनुभव करते 
हुए इसे खूब खुजाकर बढ़ा लेते हैं. और फिर दुःखो होते हैं। 


ध्यानके लिए तत्त्वश्रुतिकी उपयोगिता 


चाराम्मस्त्यागतः क्षेत्र मधुरो5मृत-योगतः । 
प्ररोहति यथा बीज ध्यान तत्त्वश्रतेस्तथा ॥४०॥ 


जिस प्रकार खेतमें पड़ा हुआ बोज खारे जलके त्यागसे और मीठे जलके योगसे मधुर 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार तत्त्वश्रुतिके योगसे--तत्त्व वार्ता सुननेके प्रभावसे--उत्तम ध्यान 
उत्पन्न होता है ।' 

व्याख्या--यहाँ ध्यानकी उत्पत्ति एवं वृद्धिमें तत्वोंके श्रवण एवं अतस्ब शअ्रवणके 
परिहारको उसी प्रकारसे उपयोगी बतछाया है जिस प्रकार खेतमें बीजकी उर्त्पात्ति और वृद्धि- 
के लिए उसे खारे जलसे न सींचकर मीठे जलसे सींचना होता है । 


भोगबुद्धि त्याज्य और तत्त्वश्रुति प्राह्म 


त्ाराम्भ:सइशी त्याज्या सबंदा भोग-शेहपी । 
मधुराम्भोनिमा ग्राद्या यत्नात्तस्वश्॒तिबु पैः ॥५१॥ 


( ध्यानकी सिद्धिके लिए ) बुधजनोंके ढारा भोगबुद्धि, जो खारे जलके समान है, सदा 
त्यागने योग्य है और तसत्त्वभति, जो कि मधुर जलके समान है, सदा ग्रहण करने योग्य है ॥' 
वयाख्या--पिछ ले पद्यमें बीजके उगने-अंकुरित होने आदिके छिए खारे जलके त्याग 
और मीठे जलसे सिंचनकी जो बात कही गयी है उसे यहाँ ४५ज्रें पद्यमें उल्छिखित ध्यान-ऋषि 
पर घटित करते हुए भोगबुद्धिको खारे जलके समान त्याज्य ओर तस्तश्रुतिको मीठे जलके 
र्७ 


१५४ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ७ 


समान प्राह्म बतछाया है और उस त्याग तथा प्रहणमें यत्न करनेकी खास तौरसे प्रेरणा की 
है। बिना यत्नके कोरे ज्ञानसे कुछ नहीं बनता । 


ध्यानका शत्रु कुतक त्याज्य 


बोधरोधः शमापायः श्रद्धाभज्रोउमिमानकृत्‌ । 
कुतकों मानसो व्याधिध्यानशत्रुरनेकधा ॥४२॥ 


कुतकमिनिवेशो5तो न युक्तों मुक्तिकाड चिणाम्‌ । 
आत्मतर्वे पुनयुक्तः सिद्धिसौध-प्रवेशके |।३३॥ 


'कुतक ज्ञानकों रोकनेवाला, शान्तिका नाशक, अरद्धाको भंग करनेबवाला ओर अभिधानकों 
बढ़ानेवाला मानसिक रोग है, जो कि अनेक प्रकारसे ध्यानका शत्रु है। अतः सोक्षाभिलाषियोंको 
कुतकंमें अपने मनको लगाना युक्त नहीं, प्रत्युत इसको आत्मतत्त्वमें लगाना योग्य है, जो कि 
स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्धि-सदनमें प्रवेश करानेवाला है ।' 


श्यास्या--यहाँ कुतकको ध्यानका शत्रु बतरछाते हुए एक महाव्याधिके रूपसें चित्रित 
किया गया है, जिसके फल हैं ज्ञानमें रुकावटका होना, शान्तिका विनाञ, श्रद्धाका भंग, 
ओर अहंकारकी उत्पत्ति! साथ ही मुमुक्षओंकों यह प्रेरणा की गयी है कि वे कुनकमें 
अपने मनको न लगाकर आत्मतत्त्वमें संलग्न रहें, जो कि सिद्धिरूप मुक्तिके महरूमें प्रवेश 
करानेवाला है। 

यहाँ कुतकंका अभिप्राय उसी व्यथके बाद-प्रबादसे है. जिसका उल्लेख इसी अधिकार 
के ३१ से ३३ तकके पद्मोंमें किया जा चुका हे और जिसे परंबह्मकी प्राप्तिमें बाधक 
बतछाया है । 


मोक्षतत्वका सार 


विविक्तमिति चेतनं परम-शुद्ध-बुद्धाशयाः 
विचिन्त्य सतताहता भवमपास्य दुःखास्पदम । 
निरन्तमपुनभव॑ सुखमतीन्द्रियं स्वात्मजं 
समेत्य हतकल्मषं निरुपम॑ सदेवासते ॥५४।॥॥ 


इति श्रीमद्र्मितगति-नि.स गयोगिराज-विरचिते योगसारप्राभ्ते मोक्षाघिकार: सप्तम: । 


जो परम शुद्ध-बुद्ध आशयके धारक हैं वे चेतनात्माको बिविक्त रूप--कर्मकलंकसे 
रहित--चिन्तन कर--ध्यानका विषय बनाकर--उसके प्रति आदररूप परिणत हुए दुःखस्थान 
संसारका त्याग कर उस अपुनभंवरूप मोक्षको प्राप्त करके सदा तिष्ठते हैं जो कि अपने आत्मासे 
उत्पन्न कल्मघरहित अतीन्द्रिय, अनुपम ओर, अनन्त सुख स्वरूप है ।' 





१. मु तिरंतरमपुनर्भव । २. प्राप्य । ३. तिष्ठन्ति । 


पद्म ५२-५४ ] मोक्षाधिकार १५५ 


व्याख्या--यह सातवें अधिकारका उपसंहार-पद्म है, जिसमें मोक्षतत््वका सारा सार 
खींचकर रखा गया है | मोक्षको 'अपुनभंब' नामके द्वारा, जो कि आत्मार्क पुनःभव (जन्म) 
धारण तथा पुनः कमे-संयोगका निषेधक है, उल्लेखित करते हुए उसे सुखस्वरूप बतलाया है 
जो कि अतीन्द्रिय है--इन्द्रियोंसे उत्पन्न नहीं-बिना किसीकी सहायताक अपने आत्मासे 
उत्पन्न सदा स्वाधीन रहनेवाला हे, कषायादि मलर-दोषसे रहित है, संसारमें जिसकी कोई 
उपमा नहीं और जो कभी नाग तथा हासको प्राप्त नहीं होता । यह सोक्ष भवका--संसारका- 
जो कि दुःखोंका स्थान है, त्याग करनेपर उन्हेँ प्राप होता है जो कि शुद्ध बुद्ध आशयके-- 
निर्मेछ सबविवेक परिणामक--धारक होते हैं और उसकी प्राप्तिका उपाय है अपने आत्माको 
कम-कर्ंकसे रद्दित शुद्ध खालिस एवं बिविक्त रूपमें ध्याना और उस रूपमें आदरवान बने 
रहना । इस उपायके द्वारा भवका बिनाझ करके जो शुद्ध-बुद्धाशय मोक्षको प्राप्त करते हैं वे 
सदाके लिए सिद्धाल्यमें उक्त अनुपम सुखरूप होऋर तिष्ठते हैं । 


इस प्रकार श्री अमितगति-निःसंग योगिराज-बिरचित योगसार-प्राभृतमें मोक्ष अधिकार 
नामका सातवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥७॥ 


4 


चारित्राधिकार 


मुमुक्षुकों जिनलिज्ध धारण करना योग्य 


विम्वुव्य विविधारम्म पारतन्त्यकर गृहस। 
प्ुक्ति यिस्तासता धाय जिनलिड्ं पटीयसा ॥९॥ 


जो सुक्ति प्राप्त करनेका इच्छुक अति निपुण विवेकसम्पन्न मानव है उसे नाना 
प्रकारके आरम्भोंसे युक्त और पराधीनता-कारक घरको ( गृहस्थका ) त्याग कर जिनलिगको 
धारण करना चाहिए।' 


व्याख्या--सात तन्त्वोंके स्वरूपको भले प्रकार जान लेने ओर समझ छलेनेके अनन्तर 
जिसके अन्तरात्मामें मोक्ष प्राप्त करनेकी सच्ची एवं तीत्र इच्छा जागृत हो उस विवेक- 
सम्पन्न मुमुक्षको घर-गृहस्थीका त्याग कर जिनलिंग धारण करना चाहिए--एसा मानव 
ही जिनलिंग धारणक लिए योग्य पात्र होता है, ग्रह त्यागमें उसकी दृष्टि नाना प्रकारक 
आरम्भों तथा परतन्त्रताओंक त्यागकी होती है, जो सब मुक्तिकी प्राप्तिमें बाधक हैं । 


जिनलिज़ुका स्वरूप 


सोपयोगमनारम्मं लश्षित-शम श्रुमस्तकम्‌ | 
निरस्त-तनु-संस्कारं सदा संग-विवर्जितम्‌ ॥२॥ 
निराक्ृत-परापेच्च निर्विकारमयाचनम्‌ । 
जातरूपधरं लिझ्न' जैनं निशृति-कारणम्‌ ॥३॥ 


जो सदा ज्ञान-दर्शन रूप उपयोगसे युक्त है, सावद्यकमंर्प आरम्भसे रहित है, जिसमे 
दाढी तथा सस्तकके केशोंका लोंच किया जाता है, ( तेल सदनादि रूपमें ) शरीरका संस्कार 
नहों किया जाता, जो बाह्माम्यन्तर दोनो प्रकारके परिग्रहोंसे मुक्त, परको अपेक्षासे रहित, 
याचना-विहोन, विकार-विवरजित और नवजात-शिशुुके समान वस्त्राभूषणसे रहित दिगम्बर रूप 
को लिये हुए है बह्‌ जेन लिंग है, जो कि मुक्तिका कारण है--मोक्षकी प्राप्तिमें सहायक है | 


व्यास्था--जिस जिन-लिंगकों धारण करनेकी पिछले पद्ममें सच्चे मुमुक्षको प्ररणा की 
गयी है उसका स्वरूप इन दो पद्मोंमिं बतछाया गया है, जो बहुत कुछ स्पष्ट हे । यह नो मुख्य 
विज्ेपणोंसे युक्त जैन लिंग मुक्तिकी प्राप्तिमें सहायक हूं । ऐसा यहाँ निर्दिप्ठ किया गया है 
ओर इसीसे मुमुछ॒कों उसे धारण करना चाहिए। 


१, जधजादरूवजादं उप्पाडिदके सम॑ सुगं सुद्ध । रहिदे हिसादीदों अप्पडिकस्सं हथवदि छिग॑ ॥५॥ 
मुच्छारंभविमुक्क जुत्त उबजोगजोगसुद्धीहिं। लिगं ण॑ परावेक्ख अपुणब्भवकारणं जेण्ह॑ ॥६॥ 
“+भ्वचमसार अ० हे 


पद्चय १-७ ] चारित्राधिकार १५७ 
जिन-दीक्षा देनेके योग्य गुर और श्रमणत्वको प्राप्ति 


नाह भवामि कस्यापि न फिंचन ममापरस्‌ | 
इत्यकिंचनतोपेत॑ निष्कषायं जितेन्द्रियम्‌ ॥४॥ 
नमस्कृत्य गुरु भकक्‍त्या जिनपुद्रा-विभू षितः | 
जायते श्रमणों उसझ्लो विधाय व्रत-संग्रहम्‌ ॥५॥ 


मै किसीका नहों हुँ और न दूसरा कोई मेरा है, इस अपरिग्रह भावसे युक्त, कथायसे 
रहित और जितेन्द्रिय गुरको भक्तिपृवंक नमस्कार करके तथा ब्रतसमृहको धारण करके जो 
परिग्रहरहित हुआ जिनमुव्रासे विभूषित होता है वह 'अभमण' है । 
व्याख्या--जिनलिंगको धारण करनेके छिए जिस गुरुके पास जाना चाहिए उसका 
यहाँ प्रथम पद्यमें प्रमुख रूप दिया है ओर वह तीन बातोंकों लिये हुए हे--एक तो यद्द कि 
मैं किसीका नहीं और न दूसरा कोई पर-पदाथ मेरी हे”! इस अर्किचन भावकों वह लिये 
हुए होना चाहिए, दूसरे कषायोंसे रहित और तीसरे इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त किये हुए 
होना चाहिए | ये गुण जिसमें नहीं बह जिनलिंगकी दीक्षा देनेके योग्य नहीं और इसलिए 
ऐसे गुरुसे जिन-दीक्षा नहीं लेनी चाहिए । दूसरे पद्ममें यथोक्त गुरुको भक्तिपूबंक नमस्कार 
करके ( अपने दीक्षा-पह्दणके भावकों निवेदन करके ) और गुरूके द्वारा उपदिष्ट ब्रतोंकों 
प्रहण करके जिनमुद्रासे विभूषित निःसंग हुआ बह्द मुमुक्ष श्रमण' होता है। श्रमण-संज्ञाके 
अतिरिक्त डसे यति, मुनि आदि नामोंसे भी उल्लेखित किया जाता है; जेसा कि अगले पद्मोंमें 
प्रयुक्त 'यतेः” 'यति:' आदि पदोंसे जाना जाता है । 
श्रमणके कुछ मूलगण 
महावत-समित्यक्षरो धाः स्युः पञ्च चैकशः । 
परमावश्यकं पोढा, लोचो5स्नानमचेलता ॥६॥ 
अदन्तधावन भूमिशयनं स्थिति-मोजनम्‌ । 
एकमक्त च सन्त्येते पाल्या मूलगुणा यतेः ॥७॥ 
पाँच महात्रत, पॉच समसितियाँ, पाँच इन्द्रिय निरोध, छह परमावश्यक, केश लोंच, 
अस्तान, अचेलता ( नग्नता ), अवन्त-धावन, भूसिशयन, खड़े भोजन और एक बार भोजन ये 
योगीके ( अटद्ठाईस ) मूल गुण हैं जो ( सदा ) पालन किये जानेके योग्य है ९ 
व्याख्या--भ्रमण-मुनिफे लिए जिस ब्रतसमूहके प्रहणकी सूचना पिछले पद्ममें की गयी 
हे वे स॒ुप्रसिद्ध २८ मूलगुण हैं, जिनका इन दोनों प्योंमें उल्लेख हे और जिनके विस्दृत 
स्वरूप लक्ष्य एवं उपयोगितादिके बर्णनसे मूछाचार, भगवती आराधना, अनगारघर्मामृत 


227 8 भरे. हुए हैं, विशेष जानकारीके लिए उन्हें देखना चाहिए। अहिंसा, सत्य, 
) अह्माचय और अपरिप्रह ये पाँच मह्दात्नत हैं। ईया, भाषा, एषणा, आदान-निश्चेषण 





१. आ अ्रवणो । २. वदसमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हाणं । खिदिसयणमदंतधावर्ण 
ठिदिभोगणमेगभर्स च॥८॥ एदे खलु॒मूलगुणा सूमणाणं जिणवरेहिं पण्णसा ॥९॥ ( पूर्वार्ध ) 
“-प्रववनसार अ» चा० । ३, व्या मूस्लि शयनं । 


१५८ हु योगसार-प्राभृत [ अधिकार ८ 


और प्रतिष्ठापन ये पाँच समितियोंके नाम हैं। स्पर्शान, रसना, प्राण, चश्षु ओर क्रोत्र ये पाँच 
इन्द्रियाँ, जिनका निरो घन-षशीकरण यहाँ विवक्तित है । सामायिक, स्तव, बन्दना, कायो- 
स्सग, प्रतिक्मण और प्रत्याख्यान ये छह परमावहयक है, जिनका स्वरूप इस प्रन्थके 
पिछले अधिकारमें आ चुका हे। ये सब मूलगुण उक्त भ्रमण दिगम्बर जैन मुनिके द्वारा 
अचशय पालनीय हैं. 

इन २८ मूलगुणोंमें मद्दात्नत मुख्य हैं, शेष सब उनके परिकर हैं--प रबारके रूपमें 
स्थित हैं। और ये सब निर्विकल्प सामायिक संयमके विकल्प होनेसे श्रमणोंके मूलगुण ही 
हैं। ऐसा श्री अमृतचन्द्रा वायने प्रबचनसारकी टीकामें प्रतिपादन किया है । 


मूलगुणोंके पालनमें प्रमादी मुनि छेदोपस्थापक 


“निष्प्रभादतया पाएया योगिना हितमिच्छता । 
सप्रभादः पुनस्तेषु छेदोपस्थापको यतिः ॥८॥ 


जो योगी अपना हित चाहता है उसके द्वारा ये मुलगुण निष्प्रमादताके साथ पालनीय 
हैं। जो इनके पालनमें प्रमादरूप प्रवतंता है वह योगी छेदोपस्थापक' होता है।' 

व्याख्या--उक्त मूलगुणोंके पालनेमें थोड़ा-सा भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, इसमें 
योगी-मुनिका हित हे, ऐसा यहाँ सूचित किया गया है। साथ ही उस मुनिको 'छेदोपस्थापक! 
बतलाया हैं जो उक्त गुणोंके पालनेमें प्रमादसह्दित प्रवर्तता अथवा लापरवाही (असावधानी) 
करता हू । और इसलिए जो गुण शमाद-दोषके कारण भंग हुआ हे उसमें फिरसे अपनेको 
स्थापित करता है । 


श्रमणोंके दो भेद सूरि और निर्यापक 


“प्रबज्या-दायकः ब्रिः संयतानां निगीयते । 
निर्यापकाः पुनः शेषाश्छेदोपस्थापका मताः ॥६॥ 


संयमियोंको दोक्षा देनेवाला सूरि'--गुरु, आचाय--कहा जाता है, शेष श्रमण, जो 
संयममें दोष लगानेपर अपने उपदेद्द-हारा उस छेद प्राप्त मुनिकों संयममें स्थापित करते है वे, 
“निर्यापक' कहे जाते है । 
व्याख्या--इस पद्ममें श्रमणोंके दो मुख्य भदोंका उल्लेख हं--एक 'सूरि' ओर दसरा 
“निर्यापक' । सुरि, जिसे 'आचाये! तथा प्रवचनसार-कारके शब्दोंम “गुरु भी कहते हैं, जिन- 
छिंग प्रहणके इच्छुक संयतों--मुमुछओंको प्रत्रज्या-दीक्षा देनबाला होता हे । शेप उन सब 
श्रमणोंको 'नियापक' बतलाया हे जो दीक्षा ग्रहणके अनन्तर किसी भी श्रमणके ब्रत-संयममें 
१. सर्वतावद्ययोगप्रत्यास्यानलक्षणकर्महाब्रत॒व्यकतवशन हिंतानृतस्तेयात्र ह्वरिग्रहविरत्यात्मक॑पश्बतयं 
ब्रतं तत्परिकरशच पश्नतय इन्द्रियतेघो लोच पट्तममावश्यकमर्चलक्यमसनानं क्षितिशयतमदन्तथावन 
स्थितिभोजनमेकभक्तश्चवम्‌ एते निविकल्पसामायिक्संयमविकल्पत्वात श्रमणाना मूलगुणा एबं । 
२. तेसु पमत्तो समणों छेंदोबट्ठावगों होदि॥ ९ उ० ॥ --प्रवचनसार चा० अ०। ३ लिंगग्गहणे 
तेधि गुरुत्ति पब्वज्जदायगों होदि । छेदेमु अ वबहूगा सेसा णिज्जावगा समणा ॥१०॥ 
ब-्यबचनसार चा० ब्ृ० । 


प्ध ८-१२ ] चारित्राधिकार | १५९ 


एकदेश या स्वदेश छेद--भंगके उत्पन्न होनेपर उसे संवेग-बैराग्य जनक परमागमके उपदेश- 
द्वारा फिरसे उस संयममें स्थापित करते हैं। ऐसे निर्यापक गुरुओंको जयसेनाचायने 'शिक्षा- 
गुरु! तथा 'श्र॒तगुरु के नामसे भी उल्लेखित किया है । 

'छेद” शब्द अनेक अर्थामें प्रयुक्त होता है, जैसे छिद्र ( सुराख ) खण्डनमेदन ( कर्ण 
नासिकादिक रूपमें), निबारण ( संस्ययच्छेद ), विनाश ( धमच्छेद, कमेच्छेद ) विभाग-खण्ड- 
( परिच्छेद ), श्रुटि-दोष, अतिचार, प्रायश्चित्त, प्रायर्चित्तमेद, दिवसमासादिके परिसाणसे 
दीक्षा छेद | यहाँ तथा अगले पद्मोंमें बह त्रुटि आदि पिछले अर्थोमें ही प्रयुक्त हुआ है । 


चारित्रम छेदोत्पत्तिपर उसकी प्रतिक्रिया 


सअभक्ृष्ट कुबंतः साधोश्वारित्र' कायचेष्ट या | 
यदिच्छेदस्तदा कार्या क्रियालोचन-पूर्विका ॥१०॥ 
आभित्य व्यवहारइं सरिमालोच्य भक्तितः | 
दत्तस्तेन विधातव्यश्छेदश्छेदबता सदा ॥११॥ 


“उत्तस चारित्रका अनुष्ठान करते हुए साधुके यदि कायको चेष्टासे दोष लगें--अन्तरंगसे 
दोष न बने--तो उसे ( उस दोपके निवारणार्थ ) आलोखन-पूर्वक क्रिया करनो चाहिए। यदि 
अन्तरंगसे दोष बननेके कारण योगी छेदको प्राप्त सरोष हुआ हो तो उसे किसी व्यवहारशास्त्रज्ञ 
गुरुके आश्रयमें जाकर भक्तिपुर्बवंक अपने दोषफकी आलोचना करनी चाहिए और बह जो प्रायब्चित्त 
दे उसे ग्रहण करना चाहिए ४ 

व्याख्या--प्रयत्नपृर्वक चारित्रका आचरण करते हुए भी यदि मात्र कायकी चेष्टासे 
ब्रतमें कुछ दोष रूगे और अन्तरंग रागादिक्रे परिणमनरूप अश्ुद्ध न होने पावे तो उसका 
निराकरण मात्र आलोचनात्मक क्रियासे हो जाता है । परन्तु अन्तरंगके दुषित होनेपर किसी 
अच्छे व्यवहार-शास्त्र-कुशल गुरुका आश्रय लेकर अपने दोषकी आलोचना करते हुए 
प्रायडिचत्तकी याचना करना और उसके दिये हुए प्रायर्चित्तकों भक्तिभावसे ग्रहण करके 
उसका पूरी तौरसे अनुष्ठान करना होता है । 


बिहारका पात्र श्रमण 


भूल्रा निराकृतश्छेदश्रारित्राचरणोद्यतः । 
मुशमानों निबन्‍न्धानि यतिविंहरतां सदा ॥१२॥ 


१, “ते शेषा' श्रमणनिर्यापका' शिक्षाए्रवध्व भवन्तीति ।'''निविकल्पकसमाधिरूपसामायिक- 
स्वैकदेशेन च्यूतिरेकरेशइछेद:, सर्वथा व्युति: सकलदेशइछेद इति देश-सकलभेदेन ठिघा छेद: । 
तयोहछेदयोयें प्रायश्चित्तं दत्वा संवेग-बेराग्य-परमागमबचनेन संबरणं कुवन्ति ते निर्यापकाः 
शिक्षागुरव श्रुतगुरवश्चेति भण्यन्ते ॥” --प्रवचनसार टीका जयसेनोया। २. पयदम्हि समारद्धे 
छेदो समणस्स कायचेटुम्हि। जायदि जदि तस्स पुणो आलोयण-पुव्विया किरिया ॥११॥ छेदपउत्तो 
समणों समर्ण त्रवबहारिणं जिणमदम्हि । आसेज्जालोचित्ता उबदिदरं तेण कायब्वं॑ ॥१२॥ ( जुगर् ) 
“-प्रवेचनसार अ० ३। रे. अधिवासे व बिवासे छेदविहृणोभवीयसतामण्णे। समणो विहरदु णिवूच॑ 
परिहरमाणी णि बंघाणि ॥१३।॥| --प्रवचमसार अ० ३। 


१६० योगसार-प्राभृत [ अधिकार ८ 


दोष रहित होकर चारित्रके अनुछठानमें उद्यमी हुआ योगी निबन्धनोंको--परद्रव्य में 
रागादि भावषोंको--छोड़ता हुआ सद। बिहार करे 

व्यास्या--यहाँ योगी ( श्रमण ) में बिहारकी पात्रताका उल्लेख करते हुए तीन बातोंको 
आपषश्यक बतलाया हे--एक तो चारित्रके पालनेमें जो दोष रूगा हो उससे प्रायश्रित्तादिके 
द्वारा बह रहित हो चुका हो, दूसरे आगेके छिए यथाथ चारित्रके पालनमें पूर्णतः उद्यमी हो 
ओर तीसरे परद्वव्योंमें रागादिकको छोड़ रहा हो । ये तीनों बातें जबतक नहीं बनती तबतक 
योगीमें सम्यक्‌ विह्वरकी पात्रता नहीं आती। 


किस योगीके श्रमणताकी पूर्णता होती है 


शुद्ध-रत्नत्रयो योगी यरनं सूलगुणेषु च । 
विधत्ते सवंदा पूर्ण श्रामण्यं तस्थ जायते ॥१३॥ 


५ सम्यग्दशन-ज्ञान-चा रित्र-रूप ) शुद्ध र॒त्नश्रयका धारक जो योगी मूलगुणोंके पालनेमें 
सदा पुरा यत्न करता है उसके पूर्ण श्रमणता होती है ।' 


व्याख्या--यहाँ श्रमणताकी पूरणता किस योगीके होती है, इसका उल्लेख किया गया 
है। जिस योगीकी चर्या शुद्ध सम्यग्दशंन-क्षान-चारित्र रूप हे ओर जो २८ मूल गुणोंके 
पालनमें सदा पूर्ण प्रयत्नवान हे उसे पूर्ण श्रमणताकी प्राप्ति होती है। अतः जिस मुनिकी 
उक्त चयामें दोष छगते हैं तथा जिससे मूलगुणोंका पूर्णतः पाछन नहीं बनता उसे अपनेको 
तथा दूसरोंकों उसे पृण श्रमण न समझना चाहिए। 


निर्ममृत्व-प्राप्त योगी किनमें राग नहों रखता 


उपधौ बसतौ सह विहारे भोजने जने । 
प्रतिबन्ध॑ न बध्ताति निर्ममत्वभधिष्ठितः ॥१४॥ 


जो योगी निर्मेमत्व हो गया है वह उपधि ( परिप्रह ) में, बस्तिका ( आवासम्धान ) में, 
( चतुर्विध ) संघमें, विहारमें, भोजनमें, जनसमुदायमें प्रतिबन्धको नहों बाँध सकता है--अनु- 
रागरूप प्रवृत्त नहीं होता है , 

व्याख्या--जिन निबन्धनोंकों छोड़नेकी १२वें प्यमें सूचना की गयी हे उनमें-से छहके 
नामोंका यहाँ उल्लेख करते हुए लिखा हे कि जिस योगीने निर्मेमत्वको >अधिकृत किया हे 
वह इनमें-से किसीके भी साथ रागका कोई बन्धन नहीं बाँधता । वास्तवमें किसी भी पर- 
वस्तुके साथ ममकारका जो भाव हे--उसे मेरी-अपनी समझता ह--वही रागरूप बन्धकी 
उत्पत्तिमें कारण हे । अतः योगीके लिए पर-पदार्थोमें ममत्वका छोड़ना परमाबश्यक हैं, तभी 
उसकी योगसाधनामें ठीक गति हो सकेगी । ममकार ओर अहंकार ये दोनों ही परम झन्नु हैं, 
जिनलिंग घारणके लक्ष्यको बिगाड़नेबाले और संसार-परिभ्रमण करनेवाले हैं । 








१. चरदि णिबद्धो णिच्च॑ समणो णाणम्मि दंसण-मुहम्मि । पयदों मूलगुणेसु य जो सो पड़िपुण्ण- 
सामण्णो ॥१४॥ --प्रवचनसार, अ० ३ | रे. आा श्रावण्यं | ३. भत्ते व खमणे वा आवसधे वा पुणो 
विहारे वा। उवधिम्हि वा णिबद्धं णेब्छदि समणम्हि विकधम्हि ॥|१५॥| --प्रवचनसार चा० ब० । 


पद्ठ १३-१७ ] चारित्राधिकार १६१ 
अशनादियें प्रभादचारी साधुके निरन्तर हिसा 


'अशने 'शयने स्थाने गमे चदक्रमणे ग्रहे । 
प्रभादवारिणो हिंसा साधो! सान्ततिकीरिता ॥१५॥ 


जो साध खाने-पोनेमें, लेटने-सोनेमें, उठने-बेठनेमें, चलने-फिरनेमें, हस्त-पादादिकके पसा- 
रनेसें, किसी वस्तुको पकड़नेमें, छोड़ने या उठाने-धरनेमें प्रमभाद करता है--यत्नाचारसे ग्रवृत्त 
दा. गला निरन्तर हिंसा कही गयी है--भले ही बेसा करनेमें कोई जीव मरे या 
न मरे । 

.. ह्याल्या--चारित्रमें तथा २८ मूछ गुणोंमें हिंसाकी पूर्णतः निद्ृत्तिर्प जिस अहिंसा 
महात्रतकी प्रधानता है उसको दृष्टिमें रखते हुए यहाँ उस साधुको निरन्तर द्विंसाका भागी 
बतलाया है जो भोजन-शायनादि रूप उक्त क्रियाओंमें प्रमादसे बतेता है--चाहे उन क्रियाओंके 
करनेमें कोई जीव मरे या न मरे। इसीसे श्री कुन्दकुन्दाचार्यने प्रबचनसारमें कहा है 
'मरदु व जियय्रु व जोबो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा' कोई जीव मरे या न मरे, जो यत्ना- 
चारसे भ्रवृत्त नहीं होता ऐसे प्रमादीके निश्चित रूपसे बराबर हिंसा होती रहती है। अतः 
हिंसामें प्रधान कारण प्रमादचयों है--जीवधात नहीं। जीवघातके न होनेपर भी प्रमादीको 
हिंसाका दोष लगता हे । 


यत्नाचारीकी क्रियाएँ गुणकारी, प्रमादीकी दोषकारी 


शुणायेदं सयत्नस्य दोषायेद प्रमादिनः । 
सुखाय ज्वरहीनरय दुःखाय ज्वरिणों छ्तम्‌ ॥१६॥ 


जो यत्नाचारसे प्रवृत्त होता है उसके यह सब आचरण गुणकारी हैं ओर जो प्रमादो है 
उसके यह सब आचरण दुःखकारी हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार कि ज्वररहितके घतका सेवन 
सुखकारी है और ज्वरवालेको दुःखका कारण है।' 
व्याख्या--पिछले पद्ममें अशन-शयनादिके रूपमें जिस आचरणका उल्लेख हे उस सयत्ना- 
चारीके लिए यहाँ गुणकारी और प्रमादचारीके लिए दोषकारी बतछाया हे साथमें घृतका 
उदाहरण देकर उसको स्पष्ट किया है, जो कि ज्वरहीनके लिए सुखकारी और ज्बरवानके लिए 
दुःखकारी होता है | इस तरह एक ही वस्तु आश्रय भेदसे भिन्‍न फलको फलतो है । 


पर पोडक साधुमें ज्ञानके होते हुए भी चारित्र मलित 


ज्ञानवत्यपि चारित्र मलिनं पर-पोडके | 
कजलं मलिन दीपे स प्रकाशेडपि तापके ॥१७॥ 


'वरको पीड़ा पहुँचानेवाले ( साधु ) में ( सम्यक्‌ ) ज्ञानके होनेपर भी चारिज्न मछित 
होता है। ( ठीक है ) तापकारी दीपकमें प्रकाशके होते हुए भी काजल मलिन ( काला ) होता 
है--प्रकाशके समान उज्ज्बल नहीं होता । 


१. अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु । समणस्स सव्वकाले हिसा सा संतत्तिय त्ति मदा 
॥३१-६।। --प्रवचनसार । २. ब्या आशने । ३. आ गृहे | ४. मु ज्वरिणे | 
२१ 


१२ योगसार-प्राभूत [ अधिकार ८ 


व्याख्या--यहाँ उस साधुको सलिनचारित्री बतछाया हे जो ज्ञानी होनेपर भी पर- 
पीडक बना हुआ है और उसे उस दीपककी उपमा दी है जो प्रकाशसे युक्त होनेपर भी तापक 
बना हुआ हे--अनेक कीट-पतंगोंको जला-भुनाकर पीड़ा पहुँचाता हे--और इसलिए उससे 
जो काला काजछ प्रसूत होता है घह उसके मलिनाचारका थद्योतक हे । 


भवाभिनन्दी मुनियोंका रूप 


भवाभिनन्दिनः केचित्‌ सन्ति संज्ञा-नशीकृताः । 
कुरवेन्तोषपि पर॑ धम लोक-पदक्ति-कृतादराः ॥१८॥ 


कुछ मुनि परम धर्संका अनुष्ठान करते हुए भी भवाभिनन्दी--संसारका अभिनन्दन 
करनेवाले अनन्त संसारी तक--होते हैं, जो कि संज्ञाओं के-आहार, भय, मैथुन और परिप्रह 
नामकी चार संज्ञाओं-अभिलाषाओंके--बशीभृत हैं और लोकपंक्तिमें आदर किये रहते हैं-- 
लोगोंके आराधने-रिज्ञाने आदिमें रुचि रखते हुए प्रबृत्त होते हैं । 


ब्यास्या--यद्य पि जिनलिंगको--निर्प्रन्थ जैनमुनि-मुद्राको--धारण करनेके पात्र अति 
निपुण एवं विवेक-सम्पन्न मानव ही होते हैं. फिर भी जिनदीक्षा लेनेबाले साधुओंमें कुछ 
ऐसे भी निकलते हैं जो बाह्ममें परम धमेका अनुष्ठान करते हुए भी अन्तरंगसे संसारका 
अभिनन्दन करनेवाले होते हैं। ऐसे साधु-मुनियोंकी पहचान एक तो यह हे कि वे आह्ारादि 
चार संज्ञाओंके अथवा उनमें-से किसीके भी बशीभूत होते हैं; दूसरे लोकपंक्तिमें-छोकिकजनों- 
जैसी क्रियाओंके करनेमें-उनकी रुचि बनी रहती है और वे उसे अच्छा समझकर करते भी 
हैं। आहार-संज्ञाके वशीभूत मुनि बहुधा ऐसे घरोंमें भोजन करते हैं जहाँ अच्छे रुचिकर 
एवं गरिए्त-स्वादिष्ट भोजनके मिलनेकी अधिक सम्भावना होती हे, उच्छिष्ट भोजनके त्याग- 
की--आगमोक्त दोषोंके परिवजेनकी--कोई परवाह नहीं करते, भोजन करते समय अनेक बाह्य 
क्षेत्रोसे आया हुआ भोजन भी ले लेते हैं, जो स्पष्ट आगमाज्ञाके बिरुद्ध होता हे । भय-संज्ञाके 
बशीभूत मुनि अनेक प्रकारके भयोंसे आक्रान्त रहते हैं, परीषद्दोंके सहनसे घबराते तथा 
वनबाससे डरते हैं; जबकि सम्यम्ट्ष्टि सप्त प्रकारके भयोंसे रहित होता हे । मेथुनसंज्ञाके 
बशीभूत मुनि त्रक्लचय महात्रतको धारण करते हुए भी गुप्त रूपसे उसमें दोष लगाते हैं। 
ओर परिग्रह-संज्ञावाले साधु अनेक प्रकारके परिप्रहोंकी इच्छाको धारण किये रहते हैं, पेसा 
जमा करते हैं, पेसेका ठहराव करके भोजन करते हैं, अपने इष्टजनोंको पेसा दिलाते हैं, 
पुस्तक छपा-छपाकर बिक्री करते-कराते रुपया जोड़ते हैं, ताछाबन्द बोक्स रखते हैं, बोक्सकी 
ताली फमण्डलु आदिमें रखते हैं, पीछीमें नोट छिपाकर रखते हैं, अपनी पूजाएँ बनवा- 
कर छपवाते हैं और अपनी जन्मगाँठका उत्सव मनाते हैं । ये सब लक्षण उक्त भवाभि- 
मन्दियोंके हैं, जो पद्यके 'संज्ञाबशोकृतों' और 'लोकपंक्तिकृुतादरा:' इन दोनों विशेषणोंसि फलित 
होते हैं ओर आजकछ अनेक मुनियोंमें छक्षित भी होते हैं. । 


१, आहार-भय-परिग्गह-मेहुण-सण्णाहि मोहितोसि तुम । भमिओ संसारवणे आणाइकाल आणप्पवसो 
॥११०॥ --क्ुन्दकुन्द, भावपाहुड । २. मुक्ति यियासता धाय॑ जिनलिजुं पटीयसा । 
न्यो० प्रा०, ८-१। 
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मूढा लोभपराः क्ररा भीरबोअश्यकाः शठाः। 
भवामिनन्दिनः सन्ति निष्फलारस्मकारिणः ॥१६॥ 


जो भूढड--टृष्टिविकारको लिये हुए मिथ्यादृष्टि--छोभमें तत्पर, क्र, भोरु ( डरपोक ), 
ईुर्पालु और विवेक-बिहीन हैं वे निष्फल-आरम्भकारो--निरथंक धर्मानुष्ठान करनेबाढे-- 
भवाभिननदी हैं ।' 

व्याख्या--यहाँ भवाभिनन्दियोंके रिए जिन बिशेषणोंका प्रयोग किया गया है वे 
उनकी प्रकृतिके ग्योतक हैं। ऐसे विशेषण-विशिष्ट मुनि ही आ्रायः उक्त संशाओंके बशीभूत होते 
हैं, उनके सारे धर्मानुष्ठानकों यहाँ निष्फल--अन्तःसार-विहीन--घोषित किया गया है। 
अगले पद्यमं उस लोकपंक्तिका स्वरूप दिया ह, जिसमें मवाभिनन्दियोंका सदा आदर 
बना रहता है। 


मवाभिनन्दियों-दारा आदुत छोकपंक्तिका स्वरूप 


आराधनाय लोकानां मलिनेनान्तरात्मना । 
क्रियते या क्रिया बालेलोकपढ्न क्तिससौ मता ॥२०॥ 


अविवेकी साधुओंके ह्वारा मछिन अन्तरात्मासे युक्त होकर लोगोंके आराधन-अनुरंजन 

अथवा अपनी ओर आकर्षणके लिए जो घ्म-क्रिया की जातो है वह 'लोक-पंक्ति' कहलाती है । 
व्यास्या--यहाँ लो किकजनों-जेसी उस क्रियाका नाम “छोकपंक्ति' हे जिसे अविवेकीजन 
दूषित-सनोवृत्तिके द्वारा लोकाराधनके छिए करते हैं. अर्थात्‌ जिस छोकाराधनमें रू्याति-छाभ- 
पूजादि-जेसा अपना कोई लोकिक स्वार्थ सब्निदित होता है| इसीसे जिस लोकाराधनरूप 
क्रियामें ऐसा कोई छौकिक स्वार्थ संनिद्दित नहीं होता और जो विवेकी बिद्वानोंके द्वारा केबल 
धर्मार्थ की जाती है बह छोकपंक्ति नहीं होती, तब क्या होती है उसे अगले पद्मयमें दृशौया है । 


घर्मार्थ छोकपंक्ति और लोकपंक्तिके लिए धर्म 


धर्माय क्रियमाणा सा कल्याणाहईु मनी षिणाघ्‌ | 
तब्निमित्तः पुनधमः पापाय दतचेतसाम्‌ ॥।२१॥ 


जो विवेकशोल विद्वान्‌ साधु हैं उनकी घंभार्थ की,गयो उक्त लोकाराघनरूप क्रिया कल्याण- 
फारिणी होती है ओर जो मृढ़चित्त अविवेकी हैं, उन साधुओंका लोकाराधनके निमित्त--लोगों- 
को अपनी ओर आकर्षित करनेके लिए--किया गया धर्म पापब्न्धका कारण होता है ४ 

व्याख्या--यद्टाँ बिवेकी जनोंके द्वारा धर्मके अर्थ--धर्मकी वृद्धि प्रसृति रक्षा 
और प्रभावनाके लछिए--जो लोकाराधन-क्रिया की जाती हे उसे तो कल्याणकारिणी बतलाया 
है परन्तु छोकाराधनके लक्ष्यको छेकर जो धर्म किया जाता है उसे पापबन्धका कारण बत- 
लाया है । इस तरह धर्मके लिए ोकाराधन और छोकाराधनके लिए धर्मंसाधन इन दोनोंमें 
परस्पर बड़ा अन्तर द--एक पुण्यरूप है, दूसरा पापरूप है। इससे यह भी फलित हुआ कि 
धरंसाधन पुण्यबन्ध ही नहीं, कभी-कभी दृष्टिभेदके कारण पापबन्धका भी कारण होता 
है। भवाभिनन्दियोंका धर्मौनुष्ठान प्रायः इसी कोटिमें आता है। 


१. भा क्रा:। २, कथिता । 


१६४ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ८ 
मुक्तिमार्गपर तत्पर होते हुए भी समीको मुक्ति तही 


प्क्तिमागंपर बषेतः फमशुद्धि-निबन्धनम्‌ | 
इक्तिरासखअभब्येन न कदाचित्पुनः परम ॥२२॥ 


जो जित्त मुक्तिमार्गंपर तत्पर है बहु कमंमलकों हटाकर आत्सशुद्धिका कारण हे। परन्तु 
सुक्तिको प्राप्ति आसक्न भव्यको होती है और बूसरेफो कदाचित्‌ (कभी) नहों ।' 

व्याख्या--प्ुक्तिमार्ग पर तत्पर होते हुए भी समीको मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती; मुक्तिकी 
प्राप्तिके लिए निकटभव्यताकी योग्यताका होना साथमें आवश्यक है, यह यहाँपर दर्शाया है। 


भवामिनन्दियोंका मुक्तिके प्रति विद्वेष +- 
कस्मप-च्षयतो युक्तिभोंग-सड्म(वि)वजिनास । 
मवाभिनन्दिनामस्यां बिठ्षो मृग्धेतसाम्‌ ॥२२॥ 


जो भोगोंके सम्पकंसे रहित हैं, अथबा इन्द्रिय विषय भोग ओर परिग्रहसे विवर्जित हैं-- 
पूर्णतः विरक्त हैं--उन ( महात्माओं ) के कर्मोंके क्षयसे मुक्ति होती है। जो मूढ़चित्त भवा- 
भिननदी हैं उनका इस मुक्तिमें बिशेषतः द्ेषभाव रहता है ।' | 

व्याख्या--पिछले पय्ममें यह बतछाया है कि मुक्ति आसन्नभव्योंकों होती है--दूसरोंको 
नहीं। इस पयमें एक तो उन आसज्नभव्योंको 'भोगसंगविवर्जित' विशेषणके द्वारा स्पष्ट 
किया गया है--लछिखा है कि जो भोगों और परिप्रहोंसे सबंथा अथवा पूर्णतः विरक्त हैं। 
दूसरे मुक्तिके देतुका निर्देश किया है और बह है कर्मोका सर्वधा विनाश । तोसरे यह उल्लेख 
किया है. कि जो भवाभिनन्दी मुनि होते हैं. उन विवेकशुन्य मूढ़-मानसोंका इस मुक्तिमें अति- 
इेषभाब रहता हे--संसारका अभिनन्दन करनेवाले दीघ संसारी होनेसे उन्हे मुक्तिकी बात 
नहीं सुहाती--नहीं रुचती---ओऔर इसलिए वे उससे प्रायः बिम्रुख बने रहते है--उनसे मुक्ति- 
की साधनाका फोई भी योग्य प्रयत्म बन नहीं पाता; सब कुछ क्रियाकाण्ड ऊपरी और कोरा 
नुमायशी दी रहता हे । 

मुक्तिसे द्वेध रखनेका कारण वह दृष्टिविकार है जिसे “मिथ्यादशन' कहते हैँ और 
जिसे आचाय महोदयने अगले पद्ममें ही 'भवबीज' रूपसे उल्लेखित क्रिया है | 


जिनके मुक्तिके प्रति विद्वेष नहीं वे घन्य 


नास्ति येषामयं ततन्र भवबीज-वियोगतः | 
तेडपि घनन्‍्या महात्मान। कल्याण-फेल-भागिनः ॥२४॥ 
“जिनके भवबीजका--मिथ्यादर्शनका--वियोग हो जानेसे मुक्तिमें यह हेषभाव नहीं है 
वे महात्मा भी धन्य हैं--प्रशंसनीय हैं--और कल्याणरूप फलके भागी है । 


व्याख्या--यहाँ उन महात्माओंका उल्लेख है और उन्हें धन्य तथा कल्याणफलका 
भागी बतछाया दे जो मुक्तिमें हेषभाव नहीं रखते, ओर ट्रेषघभावब न रखनेका कारण भवबीज 
जो मिथ्याद्शन उसका उनके वियोग सूचित किया है । > 





१, आ मुक्तेरासप्नभव्येन । 


पद्य २२-२४ ] चारित्राधिकार १६५ 


निःसन्देह संसारका मूल कारण “मिथ्यादशन' हू, मिथ्यादर्शनके सम्बन्धसे ज्ञान 
मिथ्याज्ञान ओर चारित्र मिथ्याचारित्र होता है, तीनोंको भवपद्धति--संसार मार्गके रूपमें 
उल्लेखित किया जाता है, जो कि मुक्तिमागके त्रिपरीत' हे। यह दृष्टिबिकार ही वस्तु तत्त्व- 
को उसके असली रूपमें देखने नद्वीं देवा, इसीसे जो अभिनन्दनीय नहीं हे उसका तो अभि- 
ननन्‍्दन किया जाता है और जो अभिनन्दनीय है उससे द्वेष रखा जाता है । इस पद्ममें जिन्हें 
धन्य, महात्मा और कल्याणफलूभागी बतरहाया हे उनमें अविरव-सम्यम्टष्टि तकका 
समावेश हे । 

स्वामी समन्तभद्रने सम्यग्द्भनसे सम्पन्न चाण्डाल-पुत्रको भी 'देष' लिखा हे-- 
आराध्य बतलाया है; और श्री कुन्दकुन्दाचाय ने सम्यग्दर्श नसे भ्रष्टको भ्रष्ट ही निर्दिष्ट किया 
है, उसे निर्वाणकी --सिद्धि-मुक्तिकी--प्राप्ति नहीं होती । 

इस सब कथनसे यह साफ फलित होता हे कि मुक्तिह्ेषी मिथ्याटष्टि भवाभिनन्दी- 
मुनियोंकी अपेक्षा देशबती श्रावक और अविरत-सम्यग्दृष्टि गृहस्थ तक धन्य हैं, प्रशंसनीय हैं 
तथा कल्याणके भागी हैं। स्वामी समन्तभद्रने एसे ही सम्यग्दशन-सम्पन्न सदयृहस्थोंके 
बविषयमें लिखा है -- 

गृहस्थों मोक्षसागंस्थो निर्मोहो, नेव मोहवान्‌ । 
अनगारो, गृही श्रेयान्‌ निर्शोहो, सोहिनो मुनेः ॥ 

मोह ( मिथ्यादशन ) रहित गृहस्थ भोक्षमार्गी है । मोहसहित ( मिश्या-दहशन-युक्त ) 
मुनि माक्षमार्गी नहीं हैं। (और इसलिए ) मोही-मिथ्यारृष्टिमुनिसे निर्मोही--सम्यम्दष्टि 
गृहस्थ श्रेष्ठ है ।' 

इससे यह स्पष्ट होता हे कि मुनिमात्रका दर्जा गृहस्थसे ऊँचा नहीं हे, मुनियोंमें मोही 
ओऔर निमंदहिी दो प्रकारके मुनि होते है। मोदी मुनिसे निर्मोद्दी गरहस्थका दजा ऊँचा हो-- 
यह उससे श्रेष्ठ ह | इसमें में इतना ओर जोड़ देना चाहता हूँ कि अविवेकी मुनिसे बिवेकी 
गृहस्थ भी श्रेष्ठ ह और इसलिए उसका दर्जा अबिवेकी मुनिसे ऊँचा हे । 

जो भवाभिनन्दीमुनि मुक्तिसे अन्तरंगमें ंप रखते हैं. वे जैन मुनि अथवा श्रमण कैसे 
हो सकते ह ? नही हो सकते । जेन मुनियोंका तो प्रधान लूद्ष्य ही मुक्ति प्राप्त करना होता 
है । उसी लक्ष्यकों लकर जिनमुद्रा धारणकी साथकता मानी गयी है ।* यदि वह लक्ष्य नहीं 
तो जेन मुनिपना भी नही; जो मुनि उस छक्ष्यसे भ्रष्ट हैं उन्हें जैनमुनि नहीं कह सकते--बे 
भेषी-ढोंगी मुनि अथवा श्रमणाभास हैं । 

श्री कुन्दकुन्दाचाय ने प्रवचनसारके तृतीय चारित्राधिकारमें ऐसे मुनियोंको 'छौकिक- 
मुनि! तथा 'छोकिकजन! लिखा हे। लोकिकमुनि-छक्षणात्मक उनकी वह गाथा इस 


प्रकार है:-- 
णिग्गंथो पव्वइदो वट्टदि जदि एहिगेहि कम्मेहि । 
सो लोगिगो त्ति भणिदों संजम-सब-संजुदो चाथि ॥६९॥ 
इस गाथामें बतछाया है कि जो निमग्न॑न्थरूपसे प्रश्नजित हुआ है--जिसने निम्नन्थ 
द्गिम्बर जैन भुनिकी दीक्षा धारण की है--बह यदि इस छोक-सम्बन्धी सांसारिक दुनिया- 
दारीके कार्योमें प्रवृत्त होता है तो तप-संयमसे युक्त होते हुए भी इसे 'छोकिक' कहा गया है।! 
वह पारमार्थिक मुनि न होकर एक पअकारका सांसारिक दुनियादार प्राणी है। उसके छोकिक 


१. सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेहवरा विदु: । यदीयप्रत्यनोकानि मबन्ति भवपद्धति: ॥--समन्तमद्र । 
२. दंसणभट्टा भट्टादंतणभट्टस्स णत्थि णिव्वार्ण दंसणपाहुड । ३. मोहो मिथ्यादर्शनमुच्यते--रामसेन, 
तत्वानुशासत । ४, मुक्ति यियासता धाय॑ जिनलिजुं पटोयसा । --योगसारप्रा० ८-१ । 





१६६ योगसार-प्रामृत [ अधिकार ८ 


कार्योमें प्रवतेनका आशय मुनिपदको आजीविकाका साधन बनाना, ख्याति-छाभ-पूजादिके 
लिए सब कुछ क्रियाकाण्ड करना, वैद्यक-श्योतिष-मन्त्र-तन्त्रादिका व्यापार करना, पैसा बटो- 
रना, छोगोंके झगड़े-टण्टेमें फँसना, पार्टीबन्दी करना, साम्प्रदायिकताको उभारना ओर दूसरे 
ऐसे कृत्य करने-जैसा हो सकता है जो समतामें बाधक अथबा योगीजनोंके योग्य न हो | 
एक मह्त्त्यकी बात इससे पूजेकी गाथामें आचाय महोदयने और कही है. और वह यह 
हे कि जिसने आगम ओर उसके द्वारा प्रतिपादित जीवादि पदार्थोंका निश्चय कर लिया है, 
कषायोंको शञान्त किया है. और जो तपस्यामें भी बढ़ा-चढ़ा है, ऐसा मुनि भी यदि छोकिक- 
मुनियों तथा छौकिक-जनोंका संसर्ग नहीं त्यागता तो बह संयमी मुनि (नहीं होता अथवा 
नहीं रह पाता है--संसर्ग के दोषसे, अग्निके संसगंसे जूकी तरह, अबइय ही विकारको 
प्राप्त हो जाता है :-- 
णिच्छिवसुत्तत्थवदों समिदकसाओ तवोधिगो चावि । 
लोगिगजन-संसग्यं ण चयदि जदि संजदो ण हवदि ॥६८॥ 
इससे छौकिक-मुनि द्वी नहीं किन्तु लोकिक-मुनिय्योंकी अथवा छोकिक-जनोंकी संगति 
न छोड़नेवाले भी जेन मुनि नहीं होते, इतना और स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि इन सबकी 
प्रवृत्ति प्रायः लौकिकी होती है, जबकि जैन मुनियोंकी प्रवृत्ति ौकिकी न होकर अछोकिकी 
हुआ करती है; जैसा कि श्री अम्ृतचन्द्राचाय के निम्न वाक्यसे प्रकट है :-- 
अनुसरतां पदमेतत्‌ करम्बिताचार-नित्य-निरभिमुखा । 
एकान्त-विरतिरूपा भवति मुनीनामलोक्षिकी वृत्तिः ॥१३॥ 
“-पुरुषार्थ तिद्ध्युपाय 
इसमें अलछोकिकी ध्ृत्तिके दो विशेषण दिये गये हैँ --एक तो करम्बित ( मिलावी- 
बनावटी-दूषित ) आचारसे सदा बिमुख रहनेवाली; दूसरे एकान्ततः ( सबेथा ) विरतिरूपा-- 
किसी भी पर-पदार्थ में आसक्ति न रहनेवाली | यह अलौकिकी वृत्ति ही जेन मुनियोंक्री जान- 
प्राण और उनके मुनि-जीवनकी शान होती है । बिना इसके सब कुछ फीका ओर निःसार हे । 
इस सब कथनका सार यह निकला कि निम्नेन्थ रूपसे प्रत्नज़ित-दीक्षित जिनमुद्राके 
धारक दिगम्बर मुनि दो प्रकारके हैं--एक वे जो निर्मोही--सम्यग्टष्टि हैं, मुमुछ॒-मोक्षाभि- 
छापी हैं, सरूचे मोक्षमार्गी हैं, अछौकिको बृत्तिके धारक संयत्त है ओर इसलिए असली जेन 
मुनि हैं । दूसरे वे, जो मोहके उदयबश् दृष्टि-बिकारको लिये हुए मिथ्यादृष्टि हैं, अन्तरंगसे 
मुक्तिद्ेषी हैं, बाहरसे दम्भी मोक्षमार्गी हैं, लोकाराधनके लिए घमम क्रिया करनेबाले भवाभि- 
नन्‍्दी हैं, संसाराबतंवर्ती हैं, फलतः असंयत हैं, और इसलिए असली जैनमुनि न होकर नकली 
मुनि अथवा श्रमणाभास हैं| दोनोंकी कुछ बाह्यक्रियाएँ तथा वेष सामान्य होते हुए भी दोनों- 
को एक नहीं कहा जा सकता; दोनोंमें बस्तुतः जमीन-आसमानका-सा अन्तर है। एक कुगुरु 
संसार-भ्रमण करने-करानेवाला है तो दूसरा सुगुरु संसार-बन्धनसे छूटने-छुड़ानेबाल्या हू । 
इसीसे आगममें एकको वन्दनीय ओर दूसरेको अबन्दनीय बताया है। संसारके मोदी 
प्राणी अपनी सांसारिक इच्छाओंकी पूर्तिके लिए भछे ही किसी परमार्थतः अबनन्दनीयकी 
चन्दना-बिनयादि करें--कुगुरुको सुगुरु सान रू--परन्तु एक शुद्ध सम्यस्टष्टि ऐसा नहीं करेगा। 
का 8 स्नेह और लोभमें-से किसीके भी वश होकर उसके लिए बैसा करनेका 
निषेध है ।' 


१. भयाशास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिज़िनास्‌ । प्रणामं विनय चैव न कुर्यु: शुद्धवृष्टय: ॥ 
“-स्वामी समन्तभद्र 


पद्म २४-२७ ] चारित्राधिकार १६७ 
मुक्तिमार्को मलिनचित्त मलिन करते हैं 


संशानादिरुपायो यो निशवतेबर्णितों जिनेः । 
मलिनीकरणे तस्य प्रवतन्ते मलीमसाः ॥२५॥ 


“'जिनेन्द्र देवोंने मुक्तिका जो उपाय सम्यक्शानाबिरूप बणन किया है उसको मलिनचित्त- 
साधु तथा गहस्थ विद्वान--भलिन करनेमें प्रवुस होते हैं। 

व्यास्या--मुक्तिका जो मार्ग सम्यरनज्ञानादि-शद्ध रत्नन्नयरूप जिनेन्द्रदेब-दरा वर्णित 
हुआ है उसे मलिन करनेमें बही प्रवृत्त होते हैं. जो मलिनहृदय होते हैं। इसीसे छोकपंक्तिमें 
प्रवृत्त होनेवाले भवाभिनन्दी मुनिको 'मछिन अन्तरात्म।” (२०) छिखा है 


मुक्तिमार्के आराधन तथा विराधनका फल 


आराधने यथा तस्य फलसृक्तमलुत्तरम्‌ । 
मलिनीकरणे तस्य तथानथों बहुव्यथः ॥२६॥ 


जिस प्रकार सम्यगज्ञानादिख्य मुक्तिमा्गंको आराधता-साधना करनेपर उसका फल अति 
उत्तम मोक्ष सुख कहा गया है उसो प्रकार उस सा्गके सलिन करनेपर उसका फल बहुत अनय्थे 
तथा दुःखरूप कहा गया है ।' 

व्यास्या--जिस मोक्षमार्गका पिछले पशथ्ममें उल्लेख हे उसके आराधनका फल जहाँ 
परमोस्कृष्ट सुखकी प्रामिरूप होता हे बहाँ उसके विराधन अथवा मलिनीकरणका फल बहुत 
दुःख तथा अनर्थके रूपमें होता है, ऐसा यहाँ विधान किया गया है | 


मार्गकी मलिनतासे होनेवाले अनर्थका सूचन 


तुड्रारोहणतः पातो यथा तप्तिविंषाशम्नतः । 
यथानर्थो>्वबोधादि-मलिनीकरणे तथा ॥२७॥ 


“जिस प्रकार ऊँची सोढ़ोपरसे गिरना तथा विषमिश्चित भोजनसे तृप्तिका होना अनर्थ- 
कारी है, उसी प्रकार सम्परज्ञानादिको मलिन-दूषित करना अनयथंकारो है ।' 


व्यास्या--मुक्तिमागंकों मरिन करनेपर जिस अनर्थंकी बात पिछले पद्ममें कही गयी 
है उसका यहाँ दो उदाहरणोंके द्वारा कुछ आभास कराया गया है--एक है तंंगारोहणसे पतन, 
जितना कोई अधिक ऊँचा चढ़कर गिरेगा उतना ही बह अधिक दु खका पात्र होगा। दूसरा 
उदाहरण हे विष-मिश्रित अन्नके भोजनसे तृप्तिका--ऐसे विषाक्त भोजनसे जितनी क्रिसीको 
अधिक ठृप्ति होगी उतनी ही अधिक उसे वेदना उठानी पड़ेगी। यही दुःख तथा अनथंकी 
स्थिति निर्मेल सम्यग्ञानादिको मल्िन करनेपर होती दै | 


१, आ आराधना । 





१६८ योगसार-प्राभूत [ अधिकार ८ 
हिंसा पापका बन्ध किसको और किसको नहीं 


अयल्नचारिणो हिंसा सते जीवेडमृतेडपि ल॒ । 
प्रयत्नचारिणों बन्ध। समितस्य वधे5पि नो ॥२८॥ 


जो यत्नाचाररहित ( प्रमादी ) है उसके जीवके मरने तथा न मरनेपर भी हिंसा होती 
है और जो ईर्यादि समितियोंसे युक्त हुआ यत्नाचारी है उसके जीवका घात होनेषर भी ( हिंसा 
कमका ) बन्ध नहीं होता ।' 

व्यास्या--मोक्षमार्ग के अंगभूत सम्यक्‌ चारित्रमें हिंसाको प्रणंतः निवृत्तिरूप अहिंसा 
महात्रतकी प्रधानता है, उस अहिंसा महात्रतकी मल्निताका विचार करते हुए यहाँ सिद्धान्त- 
रूपमें एक बड़े ही महत्त्वकी सूचना की गयी हे और वह यह कि हिंसा-अहिंसाका सम्बन्ध 
किसी जीवके मरने-न-मरने (जीने ) पर अबरूम्बित नहों है, कोई जीव न मरे परन्तु जो 
अयत्नाचारी-प्र मादी हे उसको हिंसाका दोष लगाकर महात्रत मलिन होता ही है और जो 
प्रयत्नपू्वेक मार्ग शोधघता हुआ सावधानीसे चलता है, फिर भी उसके शरीरसे किसी जीवका 
घात हो जाता है तो उस जीब घातका उसको कोई दोष नहीं छगता और इससे उसका 
अहिसा महात्रत मलिन नहीं होता। सारांश यह निकला कि हमारा अहिसात्रत हमारी 
प्रमादवयासे मलिन होता है किसी जीबकी मात्र हिंसा हो जानेसे नहीं। अतः साधुको 
अपने ब्रतकी रक्षाके लिए सदा प्रमादके त्यागपूर्वक यत्नाचारसे प्रबृत्त होना 
चाहिए। इस विपयमें श्री अम्ृतचन्द्र सूरिके निम्न हेतु-पुरस्सर-बाक्य सदा ध्यानमें रखने 
योग्य है :-- 


पुक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि | 

न हि भवति जातु हिसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥४५॥॥ 
व्युत्थानावस्थायां रागादोनां वशप्रवत्तायाम्‌ । 
ज्रियतां जोवो सा वा घावत्यग्रे भ्षुवं हिसा ॥४६॥ 


यस्मात्सकषाय: सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्म वात्मानम्‌ । 
पदचाज्जायेत न वा हिसा प्राण्यन्तराणां तु ॥४७॥ 


“--पुरुषार्थसिद्ध्पाय 


इनमें बतलाया दे कि जो साधु यत्नाचारसे प्रबूत्त हो रहा है उसके रागादिके 
आवेशका अभ।व होनेसे किसीका प्राणव्यपरोपण हो जानेपर भी कभी हिंसा नहीं होती । 
रागादिके वश्ञप्रवृत्त होनेवाली प्रमादावस्थामें तो कोई जीव मरे या न मरे हिंसा आगे- 
आगे दौड़ती हुई चलती है--निड्चिचत रूपसे हिंसा होती ही है। क्योंकि जो जीव कपायरूप 
प्रवृत्त होता है वह पहले अपने द्वारा अपना ही घात करता है पश्चात्‌ दूसरे जीबोंका घात 
हो या न हो--यह्‌ उनके भविष्यसे सम्बन्ध रखता हे । 


१. मरदु थ जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा। पयदस्स णत्यि बंधों हिंसामेत्तेण 
समिदस्स ॥३-१७॥ --प्रवचनमार । 


पद्य २८-३१ ] चारित्राधिकार १६९ 


पूर्व कथनका स्पष्टोकरण 


पादसुत्किपतः साधोरीर्यासमिति-भागिनः | 
यद्यपि ग्रियते क्वृश्मः शरीरी पाद-योगतः ॥२६॥ 
तथापि तस्य तत्रोक्तो बन्धः प्ल्मोडपि नागमे | 
प्रमाद-त्यामिनों यदज्निमृ च्छेस्य परिग्रह। ॥२३०॥ 


यद्यपि ईर्यासमितिसे युक्त--भछे प्रकार देखभालकर साबधानीसे चछते हुए-- 
योगीके पेरकी उठाकर रखते समय ( कभी-कभी ) सूक्ष्म जन्तु पेरतले आकर सर जाता है 
तथापि जिनागममें उस प्रमादत्यागी योगीके उस जोवघातसे सूक्ष्म भी बन्धका होना नहीं कहा 
गया है, उसो प्रकार जिस प्रंक्ार कि मूर्जछा-ममतारहितके परिग्रह नहों कहा गया।' 

व्याख्या-पिछले पद्ममें जो कुछ कहा गया है उसीको इन दोनों पद्मोंमें उदाहरणके 
साथ स्पष्ट करके बतलाया गया है। एक साधु ईयोसमितिसे चार हाथ आगे तककी भूमिको 
देखता--प्ोधता हुआ इस सावधानीके साथ मन्दगतिसे चला जा रहा है कि किसी जीवके 
ऊपर उसका पैर न पड़ जाये, फिर भी कोई सूक्म जीव पैरको उठाते समय अचानक इधर- 
उधरसे आकर पैरके नीचे आ जाता और मर जाता है तो उस जीवके बन्धका सूक्ष्म भी 
पापबन्ध जैनागमक्ती दृष्टिसे उस प्रभादरहित साधुको नहीं होता है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि मून्छा ( ममत्वपरिणाम ) से रहितके परिग्रहका'दोष नहीं रूगता, क्‍योंकि 'पूर्च्छा 
परिग्रहः' परिप्रहका लक्षण ही मूच्छो कहा गया है और 'मूर्र्छा तु मसत्व-परिणामः' इस लक्षणके 
अनुसार मूच्छा ममत्व-परिणामका नाम है। इसीसे समबसरण-जेसे महाविभूतिके होते हुए 
भी ममत्ब-परिण।मके जनक मोहनीय कर्मका अभाव हो जानेसे तीथंकर परमदेव परिम्रहके 
शेपसे अलिप् रहते हैं । 


अन्तर ग परिग्रहको न छोडकर बाह्मकी छोड़नेबाला प्रमादो 


प्रमादी त्यजति ग्रन्थ बाह्य' मुस्त्वापि नान्‍्तरम्‌ । 
हित्वापि कअ्क सर्पो गरले न हि मुअते ॥३१॥ 


जो प्रमादी ( मुनि ) है बहु अस्त रंग परिग्रहको न छोड़ते हुए भी बाह्य परिग्रहको छोड़ता 
है। ( ठीक है) सप॑ काँचलोकों छोड़कर भो विषको नहों छोड़ता ४ 

व्याल्या--जो राग-द्वेप-काम-क्रोधादि अन्तरंग-परिप्रहोंका त्याग न करके वस्त्रादि 
बाह्य परिप्रहोंका त्याग करता हे उस निम्नेन्‍्थ साधुको यहाँ 'प्रमादी' बतलाया है, वह गरल 
( विष ) को न छोड़कर काँवली छोड़नेवाले सपं के समान होता है । ऐसे ही निम्नेन्थ मुनियों- 
को लक्ष्य करके श्री मल्लिषेणाचायने सज्जनचित्तवल्लभमें लिखा है: 
कि वस्त्र-त्यजनेन भो सुनिरसावेतावता जायते 
क्ष्वेडेन च्युतपन्नगों गतविथः कि जातवान्‌ भूतले ॥ 


१. उच्चालियम्हि पाए इरियासमिदस्स णिग्गमत्याएं। आबाधेज्ज कुलिंगं मरिज्ज त॑ जोगमासेज्ज 
॥१८।१॥ ण हि तस्प तण्णिमित्तों बंधों सुहुमों यदेसिदों समये । मुच्छापरिग्गहों च्चिय अज्झप्पपमा- 
णदो दिद्वों ॥१८।२॥| --प्रवचनसार अ० ३। २. आदि तबोक्तम । 

श्र 


१७० योगसार-प्राभृत [ अधिकार ८ 


इसमें बसलाया है कि हे मुनि ! बस्त्रको त्यागने मात्रसे ही क्या कोई मुनि द्वो जाता 
हे, क्या इस भूतरूपर काँचलीके छोड़नेसे कोई सप निर्विष हुआ हू * 


अन्तःशुद्धिके बिना बाह्य-शुद्धि अविश्वसनीय 


अन्तःशुद्धि बिना बाह्या न साश्वासकरी मता । 
धवलो5पि बको बाह्य हन्ति मोनाननेकशः ॥३२॥ 


अन्तरंगकी शुद्धिके बिना बाह्मशुद्धि विश्वासके सोग्य नहीं होती | बगुला बाह्ममें घबल- . 
उज्ज्बल होनेपर भी ( अन्तरंग शद्धिके अभावमें ) अनेक मछलियोंकों मारता रहता है ।' 


व्याल्या--अन्तःश ड्विके बिना बाह्यगद्धि विश्वासका कारण नहीं होती, इस बातकों 
स्पष्ट करते हुए यहाँ बगुछेका दृष्टान्ल दिया गया हे जो बाह्ममे स्वच्छ धबलछ होते हुए भी 
अन्तरंगमें मलिनताके कारण अनेक मछलियोंकों मारा करता है । उसकी इस अन्तःशद्धि- 
बविहीन कपट बृत्तिको लेकर ही किसी कविने कहा ह-- 


उज्ज्बल यर्ण अधीन गति एक चरण दो ध्यान । 
में जाना कोई साधु है, निरी कपट को खान (४ 


इसीसे जिन साधुओंका अन्तरंग शद्ध नहीं होता उन्हें 'बगुला भगत' कद्दा जावा है । 
उनका विश्वास नहीं किया जाता, जो भूलसे विश्वास कर बैठता है बहू ठगाया जाता है 
हानि उठाता है । 


प्रमादी तथा निष्प्रमादी योगीकी स्थिति 


'योगी पट्स्वषि कार्येषु सप्रमादः प्रबध्यते । 
सरोजमिव तोयेषु निष्प्रमादो न लिप्यते ॥३३॥ 


जो योगो षट्कायके जीवोमें प्रमादसे प्रबवत्त होता है वह कर्मोंसे बंधता है और जो प्रमादसे 
च्रवुत्त नहीं होता वह कर्मोंसे उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार जलमें कमल ।' 


व्याख्या--संसारी जीव त्रस-स्थावरके भेदसे दो प्रकारके होते हुए भी कायकी दष्टिसे 
छह प्रकारके हैं--प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पतिके शरीरकों धारण करनेवाले-पाँच' 
प्रकारके एक इन्द्रिय स्थावर जीब होते हैं ओर दो इन्द्रियादि रूप त्रस शरीरकों धारण 
करनेवाले त्रस जीब कहलाते हैं। इन छट्टो प्रकारके देहधारी जीवोंके प्रति जो योगी प्रमादसे 
प्रवृत्त होता है बह हिंसाके दोषका भागी ददोकर कर्मके बन्धनको प्राप्त होता है और जिसकी 
प्रवृत्ति प्रसादरूप न होकर यत्नाचारको लिये हुए होती है वह जलमें कमलरूके समान निर्लेप 
रदता है--कर्म बन्धको प्राप्त नहीं होता । 

१. अयदाचारों समणों छस्सु थि कायेसु वधकरों त्ति मदो। चरदि जंद जदि णिच्च॑ कमल व जले 

णिरुवलेबोी ॥२-१८।॥ --प्रवचनसार । २ आ षडपि। 


पद्य ३२-३५ ] चारित्राधिकार १७१ 
जीव घात होनेपर बन्ध हो न भी हो, परिग्रहसे उसका होना निश्चित 


'साधुयतोउज्लिधातेडपि कर्ममिबंध्पते न वा । 
उपधिक्यों ध्रवो बन्धस्त्याज्यास्तेः सबंधा ततः ॥३४॥ 


खंकि कायचेष्राके हरा जीबका घात होनेपर भी साधु ( कभी तो प्रमादरूप अश्द्भू 
उपयोगोंके कारण ) कर्मसे बंधता है ओर कभी ( अप्रमादरूप शुद्ध उपयोगके कारण ) नहीं 
भो बंधता अम. परिग्रहोंके द्वारा तो निश्चित बन्ध होता है--इसलिए साधुओंके द्वारा परिप्रह 
सर्वथा त्याज्य है ।! 


वर्याख्या--कायचेष्टासे जीबका घात द्ोनेपर तो बन्धके विषयमें अनेकान्त है, बह 
कभी होता है और कभी नहीं भी होता । अन्तरंगमें यदि प्रमादरूप अशुद्ध उपयोगका सदू- 
भाव है तो होता है ओर सद्भाव नहीं किन्तु अभाव है तो बन्ध नहीं होता, परन्तु परिग्रहके 
विषयमें बन्धका अनेकान्त नहीं किन्तु एकान्त है--वह अवश्य ही होता हे। इसीसे सच्चे 
मुमुछ साधु परिग्रहोंका स्वेथा त्याग करते हैं--किसीमें भी अपना ममत्व नहीं रखते | 


एक भी परिग्रहके न त्यागनेका परिणाम 


“एकत्राप्यपरित्यक्त चित्तशुद्धिन विद्यते | 
वित्तशुद्धि बिना साधो! कुतस्त्या क्म-बिच्युतिः ॥३४॥ 


(एक भी परिग्रहके न त्यागे जानेपर ( पुणंतः ) चित्तशुद्धि नहीं बनती और चित्तशुद्धिके 
बिना साधुके कम्मोसे मुक्ति फेसी ?” 


व्याख्या--भूमि, भवन, धन-धान्यादिके भेदसे बाह्य परिप्रह दस प्रकारका और 
मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, छोभ, हास्यादिके भेदसे अन्तरंग परिग्रह चोदह प्रकारका कहा 
गया है | इन चौबीस प्रकारके परिम्रहोंमें-से यदि एकका भी त्याग नहीं किया जाता तो चित्त- 
शुद्धि पूरी नहीं बनती ओर जबतक चित्तशुद्धि पूरी नहीं बनतो तबतक कर्मोसे मुक्ति भी 
पूर्णतः नहीं हो पाती । अतः मुक्तिके इच्छुक साधुको सभी परिग्रहोंका त्याग कर अपने उप- 
योगको झद्ध करना चाहिए । इसीसे श्री कुन्दकुन्दाचायने परिप्रहके त्यागको निरपेक्ष बत- 
लाया है । यदि वह निरपेक्ष न होकर तिलतुष मात्र थोड़-से भी परिप्रहकी अपेक्षा 
रखता है तो उससे साधुके शुद्धोपयोग नहीं बनता, उसी प्रकार जिस प्रकार कि बाद्यमें 
जबतक तुषका सम्बन्ध रहता है तबतक चावलमें जो ललाईरूप मल है वह दूर होनेमें नहीं 
आता | जिस साधुक्रे शुद्धोपयोग नहीं बनता उसके कर्मोसे मुक्ति भी नहीं होती--राग-द्वेषकी 
प्रवृत्तिमें ज़भाशभ कर्म बँधते दी रहते हैं 


१. हवदि व ण हवदि बंधों मदम्हि जीवेधध कायचेटुसि । बंधों घुबमुबधोदों इदि समणा छड्डिया 
सब्यं ॥२३-१९॥ --प्रवचतसार । २, मु उपाधिम्यों । ३, ण हि णिरवेक्खो चागो ण हवदि भिक्खुस्स 
आसयविसुद्धी । अविसुद्धस्स य चित्ते कह णु कम्मक्लओं विहिओ ॥॥३०२०॥--प्रवचनसार । 


१७२ योगसा र-प्राभृत [ अधिकार ८ 


चेलखण्डका धारक साधु निरारूम्ब-निरारम्म नहीं हो पाता 


"शत्रोक्त मिति गृह्वानश्येलखण्डमिति स्फूटम्‌ | 
निरालम्बो निरारम्भः संयतो जायते कदा ॥३६॥ - 


जो संममी-मुनि आगममें कहा है' ऐसा कहकर अस्त्रखण्ड ( लंगोटी आदि ) को स्पष्टलया 
धारण करता है बहू निरालम्ध ओर निरारम्भ कब होता है ?--कभी भी नहीं हो पाता ।' 

व्याख्या--यदि साधुके लिए बख्रखण्ड आदिका रखना शाश्र-सम्मत माना जाय तो 
बह साधु कभी भी आलम्बनरहित--परकी अपेक्षा-अधोनतासे बर्जित--ओर निरासस्भ-- 
स्व-पर-घातसे शुन्य--नहीं हो सकेगा | सदा पराधीन तथा हिंसक बना रहेगा और इसलिए 
स्वात्मोपलछब्धिरूप सिद्धि एवं मुक्तिको प्राप्त नहीं कर सकेगा। 


बस्त्र-पात्रग्राहोी योगीके प्राणघात और चित्तविक्षेप अनिवार्य 


अलाबु-भाजन बख्॑ गृहतोउन्यदपि भुवस्‌ | 
प्राणारम्भों यतेश्चेतोव्याक्षेपो वायते कथम्‌ ॥|३७॥ 


'तुम्बी पात्र, वस्त्र तथा ओर भी परिग्रहको निश्चित रूपसे ग्रहण करनेवाले साधुके प्राण- 
वध और चित्तका विक्षेप केसे निवारण किया जा सकता है ?--नहीं किया जा सकता | 


व्यास्या--पिछले पद्ममें प्रयुक्त 'चेलखण्ड' पद यद्यपि 'वस्त्रखण्डमात्र'का वाचक है 
परन्तु उपलछक्षणसे उसमें भाजन आदि भी शामिल हैं, इसी बातको यहाँ “बस्त्र' पदके साथ 
अलाबुभाजनं' ओर “अन्यदरपि' पदोंके द्वारा स्पष्ट किया गया है, 'अन्यत्‌! शब्द कम्बल तथा 
मृदु झय्यादिका वाचक--सूचक है ओर इसलिए इन्हें भी 'सूत्रोक्त! परिप्रहकी कोटिमें लेना 
चाहिए । इन पर-पदार्थोंके ग्रहणमें प्रदत्त योगीके प्राणघात और चित्तके विक्षेपका निराकरण 
नहीं किया जा सकता, शुद्धोपयोगके न बननेसे वे दोनों बराबर होते ही गहते है। “अलछाबु- 
भाजन, और प्रवचनसारका 5ग्थिका भाजन' दोनों एक ही अथके बाचक है । 


विक्षेपकों अनिवार्यता और सिंद्धिका अभाव 


स्थापन चालन रक्ां चालनं शोषण यतेः । 

कुवतो वस्त्रपात्रादेव्यज्षिपो न निवतते ॥३८॥ 
“आरम्मोज्संयमो मृच्छी करथं तत्र निषिध्यते। 
पर-द्रव्य-रतस्यास्ति स्वात्म-सिद्धि! कुतस्तनी ॥३६॥ 


१, गेण्हदि व बेलखंड भायणमत्पथि त्ति भणिदमिह सुत्तें। जदि सो चस्तालंबों हवदि कहं वा अणारंभो 
॥२१॥ (क)--प्रवलनसार अ० ३ । २. वत्थक्खंड दुद्दियभायणमण्णं -च गेण्हदि णियदं। 
विज्जदि णाणारंभों विवखेवो तस्स चित्तम्मि ॥२१॥ (ख)--प्रवचनसार अ० ३। ३. गेण्हइ विधुणइ 
धोवइ सोसेइ जदं तु आदवे खित्ता । पत्थं ज॒ चेलखंड बविभेदे परदों य पालयदि ॥३-२१ (ग) ॥ 
--प्रवचनसार । ४. किध तम्हि णत्थि मुच्छा आरंभो वा असंजमों तस्स । तघ प्रदव्वस्मि 
रदो कघमप्पाणं पराधथदि ॥३-२१॥ --प्रवचनसार । 


पद्च ३६-४० ] चारित्राधिकार श्७३े 


“जो योगी वस्त्र-पात्रादिका रखना-धरना, चलाना-रक्षा करना, धोना-सुखाना करता है 
उसके चित्तका विक्षेप नहों मिटता। उनको करते हुए आरम्भ, असंबस तथा ससताका निषेध 
( अभाव ) केसे बन सकता है ? नहों बन सकता ओर इस तरह परद्रव्यमें आसक्त साधुके स्वात्म- 
सिद्धि कैसो ?--बह नहीं बन सकती !' 


व्याख्या--बख्न-पात्रादि-परिप्रहोंको रखकर जो कारय खाधुको करने पड़ते हैं. उनका 
संक्षेपमें उल्छेख करके यहाँ चिक्तके विश्वेपको स्पष्ट किया गया है। साथ ही यह बतलाया है 
कि उक्त कार्योंको करते हुए प्राणबधका, असंयमका और ममत्व-परिणामका अभाव केसे 
बन सकता है ? नहीं खन सकता और इन अभाषोंके न बन सकतनेसे पर-द्रव्यमें रतिके कारण 
स्वात्मसिद्धि कैसे दो सकती है ? बह किसी प्रकार भी नहीं बन सकती, ओर इसछिए 
स्वात्म-साधनाका मूल उद्देश्य हो नष्ट दो जाता है। अतः उक्त परिभ्रहोंका रखना सबवथा उचित 
नहीं कह! जा सकता | 


जिसका ग्रहण-त्याग करते कोई दोष न लगे उसमें प्रवृत्तिको व्यवस्था 


'न यत्र विद्यते च्छेदः कुंवंतो ग्रह-मोच्णे । 
द्रव्यं क्षेत्र परिन्ाय साधुरतत्र प्रवतंताम्‌ ॥४०॥ 


“जिस (बाह्य) परिग्रहको ग्रहण-मोचन करते हुए साधुके दोष नहों लगता--प्रायश्रित्तकी 
आवश्यकता नही हाती--उसमें द्रव्य-फ्षेत्रको भले प्रकार जानकर साधु प्रवत्त होवे 


व्याख्या--यहाँ अपवाद मार्गकी दृष्टिको लेकर कथन किया गया है। उत्सग माग्गमें 
चूँकि आत्माके अपने शुद्धात्मभावके सिवाय दूसरे परद्रब्य--पुदूगठका कोई भाव नहीं होता 
इसीलिए उसमें सभी परिप्रहोंका पूर्णतः त्याग बिहित हैं। अपब्राद मार्ग उससे कुछ भिन्न 
है, उसमें द्रव्य-छेत्र-काल-भावकी हृष्टिको लेकर अज्कक्तिके कारण कुछ बाह्य परिगप्रहका ग्रहण 
किया जाता है, उसी परिप्रहके सम्बन्धमें यहाँ कुछ व्यवस्था की गयी है और वह यह है कि 
जिस परिग्रहके ग्रहण-त्यागमें उसके सेवन करनेवालेको छेद--दोष न छगे--शुद्धोपयोग रूप 
संयमका घात न हो--उस परिप्रहको वह साधु अपने द्वव्य-क्षेत्रकाछ-भावकी जानकर अ्हण 
कर सकता है। यहाँ प्रयुक्त हुए 'द्रव्पं क्षेत्र पद उपलक्षणसे काछ ओर भावके भी सूचक हैं । 
प्रबचनसारमें जहाँ काल” खित्त' पदोंका प्रयोग है वहाँ इस पदमें द्वव्य॑' क्षेत्र पदोंका प्रयोग 
है, जो कि उपलक्षणसे स्वामी समन्‍्तभद्रकी दृष्टिके अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भाव 
चारोंके द्योतक जान पढ़ते हैं, यही इसमें प्रवचनसारके कथनसे विशेषता पायी जाती है। 
द्रव्य, क्षेत्र काठ और भाब चारोंके परिज्ञानसे ही बस्तुका ठीक परिज्ञान होता है और इसीसे 
अपनी शञक्तिको तोलकर अपवादमार्गको ग्रहण किया जाता है। यहाँ बही अपवाद मार्ग 
ग्राह्म हे जिसमें छेदके लिए स्थान न हो--ऐसा कोई बाह्य परिग्रह ग्रहण न किया जाय जो 
अपने शुद्धोपयोगरूप संयमका घातक हो | 


१. छेदों जेण ण"बिज्जदि गहण-विसम्गेसु सेवमाणस्स । समणों तेणिह बट्टदु काल खेत्त वियाणित्ता 
॥३-२२॥ --प्रवचनसार । 


१७४ योगसार-प्राभुत [ अधिकार ८ 
कौन पदार्थ ग्रहण नही करना चाहिए 


'संयमो इन्यते येन प्राथ्यते यदसंयतेः । 
ग्रेन संपयते मूच्छा तन्न ग्रान्‍्ष दितोचतेः ॥४१॥ 


जो अपने हितको साधनामें उद्यमी साधु हैं उनके द्वारा बहू पदार्थ ग्रहण नहीं किया जाना 
चाहिए जिससे संयमकी हानि हो, मसत्व परिणासकी उत्पत्ति हो अथवा जो असंयमियोंके हारा 
प्राथित हो--असंयसी छोग जिसे निरन्तर चाहते हैं । 

व्याख्या--अपवादमार्ग में जिस परिप्रहको ग्रहण नहीं करना चाहिए उसका यहाँपर 
प्रायः स्पष्टीकरण किया गया है और उसमें मुख्यतः तीन बातोंका समावेश किया गया है-- 
एक तो जिससे संयमका हनन होता हो, दूसरे जो असंयमी जनोंकी प्रार्थनाका विषय हो 
और तीसरे जो ममत्व-परिणामका कारण हो, इन तीन दोधषोमें-से- किसी भी दोषका जो 
कारण हो उस परिग्रहको यहाँ निषिद्ध बतछाया है । अतः जो परिग्रह इन दोषोंमें-से किसीका 
कारण नहीं उसे अप्रतिपिद्ध समझना चाहिए। प्रवचनसारमें अप्रतिपिद्धरूपसे ही ऐसे 
परिप्रहका उपधि--उपकारके रूपमें बर्णन करके उसके अन्यरूपमें प्रहणकी प्रेरणा की है, जेसा 
फि पादटिप्पणीमें उद्घृत तुलनात्मक गाथा २३ से प्रकट है । 


कायसे भी निस्पृह मुमुक्षु कुछ नहों ग्रहण करते 


_मोज्ञामिलापिणां येषामस्ति कायेडपि निसपृद्ा | 
न बस्त्वकिंचनाः किंचित्‌ ते गृह णन्ति कदाचन ॥४२॥ 


जिन सोक्षाभिराषियोंकी अपने शरीरमें भी विरक्ति है वे निष्किंचन साथु कदाचित्‌ कोई 
वस्तु ग्रहण नहीं करते ।' 

व्याख्या--यहाँ उन उत्कट मोक्षाभिरापियोंका उल्लेख हैँ जो उस ग्राकृृतिक रूपसे 
गृहीत हुए शरीरमें भी निसप्रह्॒ताके साथ चतंते हैं जो कि मुनिपर्यायका सहकारी कारण 
होनेके कारण निषिद्ध नहीं है। वे उसे परद्रव्य होनेसे परिश्रह समझते हैं, अशग्रहका विषय न 
मानकर उपेह््य मानते है. ओर इसछिए उसके प्रतिकारमें--इछाज-उपचारमें---प्रवृत्त नहीं 
होते । एसे महान उत्सर्ग मार्गी अ्किचन--निष्परिप्रह मुनि कभी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते 
हैं। ऐसे उत्सगमार्गो मुनिके शरीरसे भिन्‍न अन्य परिप्रह तो भला केसे बन सकता हू ? नहीं 
बन सकता । शरीर भी निर्मेमत्वके कारण पूर्णतः परिप्रहमावको प्राप्त नहीं होता । 


स्त्रियोका जिनलिग-प्रहण सब्यपेक्ष क्यों ? 


“यत्र लोकह्यपेक्षा जिनधमम न विद्यते ! 
तत्र लिड्र' कथं स्त्रीणां सब्यपेक्षमुदाहतम्‌ ॥४३॥ 


१. अप्यडिकुट्ट उर्वाध अपत्यणिज्ज असंजदजर्णाह । मुच्छादिजणणरहिदं गेण्हदु समणो जदि वि 
अप्पं ॥३-२३॥ --प्रवचचनसा र । २. कि किचण त्ति तक्‍क॑ अपृुणब्भवकामिणो5ध देहे वि। संग त्ति 
जिणवररिंदा गिप्पड़िकम्मत्तमुहिद्दा । २-२४॥ --प्रवचनसार । ३. पेच्छदि ण हि हृह लोग परं व 
समर्णिददोसिदो घम्मो । धम्मम्हि तम्हि कम्हा वियप्पियं लिगमित्थी्ं ॥३-२४(क)॥ --प्रवचनसार । 
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जिस जिनेन्र-देशित ध्में दोनों लोकोंकी अपेक्षा नहीं पायी जाती--इस छोक तथा 
परलोकको छक्ष्य करके धर्म नहीं किया जाता--उसमें स्त्रियोंके लिगको अपेक्षा-सहित--वबस्त्र- 
प्रावरणकी अपेक्षा रखनेवालढा--क्पों कहा गया ?” 


व्यास्या--यह पद्म प्रश्नात्मक है। इसमें छोक-परछोककी अपेक्षा न रखनेवाले जिन- 
धममें स्त्रियोंके जिनलिंग-महणको 'सब्यपेक्ष' क्‍यों कहा गया है ? यह एक प्रइन उपस्थित 
हुआ है, अगले कुछ पद्मोंमें इसका उत्तर दिया गया है । 


पूर्व प्रश्वका उत्तर : स्त्री पर्यायसे मुक्ति न होना आदि 


'नागुना जन्मना स्त्रीणां सिद्धिनिश्चयतों यतः । 
अनुरूप ततस्तासां लिड्ढं लिड्रंविदो विदुः ॥४४॥ 


चंकि स्त्रियोंके अपने उस जन्ससे--छ्री पयोयसे--स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धिको (मुक्तिकी) 
प्राप्ति नहों होती अतः लिगके जानकारोंने उनके अनुरूप लिगको देशना की है.। 

व्याख्या--पिछले पद्ममें जो प्रहन किया गया है उसका उत्तर इस पण्ममें यह दिया 
है कि स्त्रोजनोंको स्त्रीपर्यायसे मुक्तिकी प्राप्ति निश्चित रूपसे न हो सकनेके कारण लिंगके 
विश्ेषज्ञोंने उनके लिए उनके अनुकूछ लिंगकी--वस्त्रादि सहित वेषकी--व्यवस्था क। हे । 


प्रमाद-मय-मूर्तीनां प्रमादोड्तो यतः सदा | 
“प्रमदास्तास्ततः प्रोक्ताः प्रमाद-बहुलत्वतः ॥४५॥ 
विषादः प्रमदों मूच्छा जुशुप्सा सत्सरो भयम । 

चित्ते चित्रायते मायां ततस्तासां न निषृतिः ॥४६॥ 


चकि प्रमाद-मय-सूर्तियों, स्त्रियोंके सदा प्रमाद बना रहता है अतः प्रमादकी बहुरूताके 
कारण उन्हें प्रमदा' कहा गया है । और चंकि उनके चित्तमें प्रसद, विषाद, सस्ता, ग्लानि, ईर्ष्या, 
भय तथा साया चित्रित रहती है इससे उनकी ( खीपयोयसे ) सुक्ति नहीं होती । 


व्यास्या--यहाँ सत्रीजनोंको स्रीपयायसे मुक्तिकी प्राप्ति क्‍यों नहीं होती ? इस पिछले 
पद्ममें-से उठनेवाले प्रइनका समाधान किया गया है ओर उसमें कुछ ऐसे दोषोंकों दर्शाया 
गया है जो मुक्तिमें बाधक होते है और ख्तलियोमें स्वभावसे अथवा प्रायः बहुल्तासे पाये 
जाते हैं। उनमें प्रमादको सबसे पहले लिया गया है, जिसकी बहुलताके कारण श्रियोंको 
प्रमदा' कहा जाता है और उन्हें यहाँ 'प्रमाद-मय-मूर्ति के नामसे भी उल्लेखित किया गया 
है। प्रमाद' शब्द मात्र आलम्य तथा असावधानीका बाचक नहीं, बल्कि उसमें क्रोध, मान, 
माया, लोभ ये चार कपाय, स्त्री, राज, भोजन तथा चोर ये चार प्रकारकी विकथाएँ राग 
निद्रा और पाँचों इन्द्रियोंके पाँच विषय ये १५० बातें शामिल हैं। आम तौरसे ख्लरियोंमें इनकी 
१. णिछछयदों इत्थीणं सिद्धो जहि तेण जम्मणविट्ठा । तम्हा तप्पडिरूव॑ वियप्पियं लिगमित्थीणं 
॥३-२५ (ख)--प्रवचनस|र । २, पयडी पमादमया एदासि वि त्ति भासिया पमदा। तम्हा ताओ 
पमदा पममादबहुले त्ति णिहिद्यु ॥३-२५ (ग)॥ संति घुव पमदाणं मोह पदोसा भयं दुगुंछा य । 
चितते चित्ता माया तम्हा तारसि ण णिव्वा्ं ॥ ३. २५ (घ) ॥ --अवचनसार । 


१७६ योगसार-आभृत [अधिकार ८ 


स्वाभाविक प्रवृत्ति अथबा बहुलता पायी जाती है। इस प्रमादके अनन्तर विषाद, ममता, 
ग्छानि, ईष्यो, भय और उस मायाचार दोषको गिनाया गया है जो प्रयत्न-पूयेंक न होकर 
स्वाभाविक होता है। ये सब दोष मुक्तिकी प्राप्तिमें बाधक हैं. अतः खियोंको अपनी उस 
पर्यायसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती । 


'न दोषेण बिना नायों यतः सन्ति कदाचन । 
गात्र च संबृतं तासां संश्वतिर्विहिता ततः ॥४७॥ 


अंकि स्त्रियाँ ( पूर्वोक्त दोषोंमेंले किसी एक ) दोषके बिना कदाचित्‌ भो नहीं होतों 
ओर गात्र उनका स्प््टतः संबत ( ढका हुआ ) नहों होता, इससे उनके घस्त्रावरणकी व्यवस्था 
को गयी है ।' 

व्याख्या-पिछले पद्यॉमें जिन दोषोंका उल्लेख है वे सब यदि एकत्र न भी दोवें तो 
भी उनमें-से कोई-न-कोई एक दोष ख्लियोंमें ज़रूर होता है, ऐसा यहाँ नियम किया गया हे. 
ओर बह एक दोष भी शुद्धात्मस्वभावके विपरीत होनेके कारण मुक्तिकी श्राप्तिमें बाधक 
होता है । मुक्तिकी प्राप्तिमें बाधक दोषके कारण और ख्तियोंका गात्र स्वयं संवृत-आच्छादित 
न होनेके कारण उसके वसद्तावरणसे आच्छादनकी व्यवस्था की गयी है । 


शेयिस्यमातेव॑ चेतश्चलन भ्रा(स्रा)वर्ण तथा | 

तासां ब्बत्म-मनुष्याण।मुत्पादोडपि बहुस्तनौं ॥४८॥ 
कला-श्रोणि-स्तनाथषु देह-देशेषु जायते । 

उत्पत्ति छत्म-जीवानां यतो, नो संयमस्ततः ॥|४६॥ 


खकि स्त्रियोंके शरोरमें शिथिलता, ऋतुकाल ( रक्तोत्पाद ), रक्तत्राब, चित्तको चंचलता, 
छब्धि अपर्याप्रक सुक्ष्म सतुष्योंका बहुत उत्पाद और कांख-योनि-स्तनादिक शरीरके अंगोमें सुक्ष्म 
जीवोंकी बहुत उत्पत्ति होतो है इसलिए उनके ( सकल ) संथ्म नहीं बनता (' 

व्याख्या--यहाँ श्षियोंमें पाये जानेबाले दूसरे कुछ ऐसे दोषोंको उल्लेखित किया है जो 
प्रायः शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं. ओर जिनके कारण स्तियोंके पूर्णत। संयमका पालन नहीं 
बनता | पूर्णतः संयमका न पालन भी मुक्तिकी प्राप्तिमें बाधक है । जब खस्त्रियोंके स्वभावतः 
कुछ शारीरिक तथा मानसिक दोषोंके कारण पूर्णतः संयम नहीं बनता और इसलिए मुक्तिकी 
प्राप्ति नहीं होती तब उनके शरीरको बिलकुछ नग्न दिगम्बर रूपमें रखनेकी आवश्यकता नहीं 
ओर इसलिए बख्नसे उसके आच्छादनकी व्यवस्था की गयी है । 
१. ण विणा बट्गदि णारी एक्कं वा तेसु जीवलछोयम्हि। ण हि संउडं च गत्ते तम्हा तासिच 
संवरण ॥ ३-२५ (डइ) --प्रवचनक्षार । २ चित्तस्सावों तारति सित्यिल्ल अत्ततवं च पकवलणं। 
विज्जदि सहंसा तासु अ उप्पादों सुहममणु आणं ॥ ३-२५ (च) ॥| लिगम्हि य इत्योणं थर्णंतरे 
णाहि-कक्ख-देसेसु । भणिदो सुहुमुप्पादों तासि कह संजमों होदि ॥ ३-२५ (छ) | --अ्रवचनसार । 
लिंगम्मि य इत्यीणं थर्णतरे णाहिकक्खदेसेसु। भणिश्रों सुहनों काओ तामि कह होह पब्वज्जा 
॥२४॥ जित्तासोहि ण तेसि ढिल्‍ल भाव तहा सहावेण । विज्जदि माता तेधि इत्योसु णःसंकया 
झाणं ॥२६॥ --सुत्तपाहुड । 
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शशाह्ञामल-सम्यक्तवा। समाचार-परायणाः । 
स्चेलास्ताः स्थिता लिड्ज तपस्यन्ति विशुद्धये ॥५०॥ 


जो स्त्रियाँ चन्द्रसाके समान निर्मल सम्यकत्वसे यक्त हैं और समीक्षीभ आचारसें प्रयोण 
हैं वे जिनलिगमें सवस्त्र रूपसे स्थित हुई आत्मविशुद्धिके लिए तपश्चरण करतो हैं ।' 


व्या्या--यहाँ उन ऊँचे दर्जेकी साध्वियोंके छिए भी सचेर ( वसख्रसहित ) रहनेका 
विधान किया है जो अति निर्मल सम्यक्त्वकी धारिका हैं और समाचारमें--सम्यर्दर्शन- 
शान-चारित्रके अनुष्ठानमें--सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्र तप और बीये रूप पंचाचारके 
पालनमें--समताकी सावनामें अथवा उस समाचारकी आराधनामें, जिसका मूलाचारमें 
एक अधिकार ( न० ४ ) ही अछगसे दिया गया है, प्रवीण हैं। ऐसी साध्वी स्त्रियाँ सवस्त्र 
रहकर अपनी आत्मगुद्धिके लिए तपइ्चरण करती हैं. । 


कौन पुरुष जिर्नालिग ग्रहणके योग्य 


शान्तस्तपः क्षमो5कुत्सो वर्णष्वेकतमस्रिषु । 
कस्याणाड्रो नरो योग्यो लिब्डस्य ग्रहण मतः ॥५१॥ 


'जो मनुष्य ज्ञान्त है, तपश्चरणमें समर्थ है, दोषरहित है, तीन बर्ण ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैशय- 
मेंसे किसी एक वर्णका धारक है और कल्पाणरूप सुन्दर शरीरके अंगोंसे युक्त हे बह जिनलिगके 
ग्रहणमें योग्य साना गया है।' 


व्यास्या--जिस जिनलिंगका रूप इस अधिकारके आरम्भमें दिया गया है उसको 
धारण करनेका पात्र कौन है उसको यहाँ देशना की गयी है। बह एक तो स्वभावसे शान्त 
होना चाहिए, दूसरे तपर्चरण-सम्बन्धी कष्टोंके सहनकी उसमें सामथ्य होनी चाहिए-- 
अति बाल, तथा अति वृद्ध अवस्थाको लिये हुए न होना चाहिए--- तीसरे बह कुत्सारहित 
होना चाहिए--छोकमें किसी दुराचारादिके कारण बदनाम न होना चाहिए, चौथे 
ब्राह्षण-क्षत्रिय-बैश्य इन तीन वर्णामेंसे किसी भी एक वर्णका धारक पुरुष होना चाहिए-- 
श्री नहीं, रा पाँचवे शरीरसे नीरोग होना चाहिए। ये बातें यदि नहीं हैं. तो जिनदीक्षाका 
पात्र नहीं हे । 


यहाँ एक बात उल्लेखनीय है और वह यह कि श्री जयसेनाचायेने प्रवचनसारकी 
“बण्णेसु तोसु एक्को' इस गाथाकी टीका में “एबंगुणविशिष्टो पुरुषों जिनदोक्षाग्रहणे योग्यो भवति” 
लिखकर यह भी लिखा है कि “यथापोग्यं सच्छुद्रा्पि” जिसका आशय है कि योग्यताके 
अनुसार सत्‌ शूद्र और आदि शब्दसे म्लेच्छ भी जिनदीक्षाका पात्र हो सकता दे। “यथा 
योग्य! पदमें उसकी दृष्टि संनिहित है और वह इस बातको सूचित करती हे कि सब सतत 
शूद्रादिक नहीं किन्तु कुछ खास योग्यता प्राप्त शुद्रादिक, जैसे स्लेच्छ खण्डोंसे, जहाँ कोई 
वर्णव्यवस्था नहीं, तथा 'हिंसामें रति और भांसभक्षणमें प्रीति आदि दुराचार चलता है, 
१. करा सचेलता:। २, वण्णेधु तीसु एक्‍्को कल्लाणंगो तबोसहों वयसा। सुमहो कुंछारहिदो 
लिगग्गहणे हवदि जोग्गों ३-२५॥ (ज) --प्रवचनसार । 
२३ 


१७८ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ८ 


३ साथ आये हुए कुछ स्लेचछ राजादिक, जिन्हें जिनदोक्षाके योग्य बतलछाया 
गया है । 


जिनलिग-ग्रहणमें बाधक व्यज्ध 


कुल-जाति-वयो-देह-रृत्य-बुद्धि-क घादयः । 
नरस्य कुत्सिता व्यज्ञास्तदन्ये लिब्रयोग्यता ॥|४२॥ 


५ जिनलिंगके ग्रहणमें ) कुकुल, कुजाति, कुबय, कुदेह, कुकृत्य, कुबुद्धि और कुक्रोधादिक, 
ये मनुष्यके जिनलिंग-ग्रहणमें व्यंग है, भंग हैं अथवा बाधक हैं। इनसे भिन्न सुककाविक लिंग 
प्रहणको योग्यताको लिये हुए हैं।' 

व्याख्या-यहाँ जिनलिंगके ग्रहणमें अयोग्यताके द्योतक कारणोंको व्यंगके रूपमें 
डल्लेखित किया गया है, जिसके लिए प्राकृतमें भंग” शब्दका प्रयोग पाया जाता है। 
कुत्सिता” विशेषण कुछ, जाति, वय, देह, कृत्य, बुद्धि ओर क्रधादिक सबके लिए छागू 
किया गया है, जो खोटे, बुरे, निन्‍्दनीय तथा अप्रशस्त अथेका बाचक हैं ओर इसलिए 
उसको यथायोग्य सबपर लगा लेना चाहिए। जो कुल जाति आदि उक्त बिशषणोंके पात्र 
हैं उनमें जिनलिंगके प्रहणकी योग्यता नहीं है । इसके विपरीत अकुत्सित विशेषणके जो पात्र 
हैं उन सबमें जिनलिंगके प्रहणकी योग्यता समझनी चाहिए। अतः दीक्षाचार्यको इन सब 
बातोंकों ध्यानमें रखकर जो जिन-दीक्षाका पात्र समझा जाय उसे ही जिनदीक्षा देनी 
आहिए--अपनी कुलवृद्धि या मोह-छोभादिकके वहा होकर नहीं । 


व्यंगका वास्तविक रूप 


औन रत्नत्रयं साधोर्नाश्यते प्रुक्तिकारणम्‌ | 
स व्यद्ली भण्यते नान्यस्तक्त्वतः सिद्धिसाधने ॥५३॥ 


बआस्तवमें जिसके कारण साधुका सोक्षमें कारणीभूत रत्नत्रय धर्म नाशको प्राप्त होता है 
बह ध्यंग ( भंग ) कहा गया है, अन्य कोई सिद्धिके साधनमें बाघक नहीं है 

व्यास्या--यहाँ साररूपमें अथवा निउव्वयनयकी दृष्टिसे व्यंग ( भंग ) का कथन किया 
गया है ओर उसे द्वी बास्तवमें व्यंग बतलछाया है, जिससे साधुके सिद्धि--मुक्तिके साधनभूत 
रत्नत्रय ( सम्यग्दश न-ज्ान-चारित्र ) का नाश होता हो अथवा ठीक पालन न बनता हो | 
दूसरा और कोई व्यंग इस विषयमें बस्तुतः नहीं है । सम्भव हे इसी दृष्टिको लेकर जयसेना- 
चायने यथा योग्य सत्‌ शुद्रादिको भी जिन-दीक्षाका पात्र लिखा हो | 

१ स्लेकछभूमिजमनुष्याणां सकलसंबमग्रहणं कथ्थ भवतीति नाशदि्कितव्यम्‌ । दिगृविजयकाले चक्र- 

वतिना सह ओआर्यखण्डमागतातां स्लेच्छराजाना भ्रक्रवर्त्यादिभि: सह जातवैवबाहिकसम्बन्धाना 

संयमप्रतिपत्तेरविरोधात्‌ । अथवा तत्कन्याता चक्रवर्त्मादिपरिणोताता गर्भपृत्वश्नस्य मातृपक्षापेक्षया 

स्छेच्छव्यपदेशभाज: संयमसंमवात्‌ तथा जातीयदीक्षाहत्त्वे प्रतिषेधाभावात्‌ ॥/--छब्धिसार टोका 

गाया १९३। २. जो रयणत्तयणासों स्रो मंगो जिणवरेहि णिहिट्रों। सेसं भंगेण पुणो ण॑ होदि 

सललेहणा अरिहो ॥३-२५॥ --प्रवचनसार । २. भा नव्यते, भाद्दि माश्यते । 


पच्च ६२-५७ ] घारिताधिकार श्ज्र 
व्यावहारिक व्यंग सल्छेखताके समय अ्यंग नहीं होता 


'थो ध्यावद्दारिकों व्यज्ञों मतो रत्नत्रय-प्रहे । 
न सो5पि जायतेउ्व्यज्ञः साधुः (घोः) सल्लेखना-कृतो ॥४४॥ 


जओ रत्नत्रय ( जिनलिंग ) के ग्रहणमें व्यावहारिक व्यंग साना गया है वह सल्लेखनाके 
अवसरपर साधुके अव्यंग नहीं हो जाता ।' 

व्याल्या--यहाँ सल्लेखनाके अवसरपर साधु बननेवालेके विषयमें व्यावहारिक 
व्यंगकी बातको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो रत्नन्रयरूप जिनलिंगके प्रहणमें व्यायद्ारिक 
ध्यंग पद्म न० ५२ के अनुसार माना गया है बह सल्लेखनाके अवसरपर अव्यंग नहीं दो 
जाता--व्यंग ही रहता है । अथोत्‌ सल्लेखनाके अबसरपर जो साधु-मुनि बनना चाहे और 
उक्त प्रकारके व्यंगोंमें किसी व्यंगको लिये हुए हो तो वह मुनिदीक्षाको प्राप्त नहीं है सकता-- 
डसे दिगम्बर मुनिदीक्षा नहीं दी जा सकती । 


'यस्येह लौकिकी नास्ति नापेक्षा पारलौकिकी । 
युक्ताहरविद्दरोइसौ श्रमणः सममानसः ।|४५॥ 


“जिसके इस ल्लेकको और परलोककी अपेक्षा नहीं है, जो योग्य आहार-बविहारसे युक्त है 
और समचित्तका घारक है वह 'अ्रमण' है ४ 

व्याख्या-जिसके धर्मसाधनमें इस छोककी तथा परछोककी अपेक्षा ( दृष्टि ) नहीं 
रहती--जो सब कुछ आत्मीय कर्तव्य समझकर करता है; लोक-दिखावा, छोकाराधन, लोकिक 
कार्यसिद्धि अथवा परछोकमें स्वर्गादिककी प्राप्तिके लिए कुछ नहीं करता--और अपने चित्तको 
सम--राग-द्वेपसे रहित--रखता हुआ योग्य आहार-बविहार किया करता है उस साधुको 
'अ्रमण' कहते हैँ, जिसका मूल प्राकृतरूप 'समण' है ओर जो अपने उस रुपमें 'सम-मानस' 
का वाचक है| सम-मानस, समचित्त, समाशय-जैसे शब्द एक ही अथके द्योतक हैं। “युक्ता 
हार-विहारका आशय यहाँ आगमके अनुकूल उद्गम-उत्पादनादि दोषोंसे रहित, भोजन तथा 
विहरनकी प्रवृत्तिसे हे, जिसकी विशेष जानकारी मूछाचार, भगवती आराधनादि-जैसे 
ग्रन्थोंसे प्राप्त की जा सकती है। 


कौन श्रमण अनाहार कहे जाते हैं 


कष।य-विकथा-निद्रा-प्रेमाक्षार्थपराडप्रुखाः । 

जीविते मरणे तुल्याः शत्रौ मित्रे सुखेड्सुखे ॥५६॥ 
“आत्मनोड्न्वेषणा येषां भिक्षा सेषामणेषणा । 

संयता सन्त्यनाहारास्ते सबंत्र समाशया: ॥५७॥ 


१. सेस॑ भंगेण पुणो ण होदि सल्लेहणा अरिहो ॥३-२५॥ --प्रवचनसार । २. ब्या विगाः । 
३. हहलोगणिरावेक्खों अप्पडिबद्धो परम्मि छोयम्हि। जुत्ताहारविहारों रहिदकप्ताओं हवें समणों 
॥२-२६॥ --प्रवचनसार । ४. आ व्या यस्येह । ५. जस्ख अणेसणमप्पा तं पि तवो तप्यडिल्छगा 
समणा । क्षण्ण॑ भिक्‍्लमणेसण्रणध ते समरणा अणाहारा ।।३-२७॥ “-प्रवचनसार । 


१८० योगसार-प्राभृत [अधिकार < 


जो कषाय, विकथा, निद्रा, राग और इन्द्रियविषयोंसे विभुख हैं, जीवन-मरण, दात्रु-सिन्र 
ओर सुख-दुःखमें समता धारण करते हैं; आत्माको जिनके अस्वेषणा--खोज बनी रहती है, भिक्षा 
जहा एषणा--इच्छासे रहित है ओर सर्वत्र समचित रहते हैं ऐसे भ्रमण साधु 'अनाहार' कहे 

शँ 

व्याद्या--क्रोध-मान-माया-लोभ ये चार कषायें; खी, राज, भोजन, चोर ये चार प्रकार- 
की विकथाएँ, निद्रा, प्रेम ( वेद-राग ) और पाँच इन्द्रिय विषय, इन पन्द्रह प्रमादोंसे जो 
मुनि सुख मोड़े रहते हैं; जीवन-मरण, शत्रु-मित्र और सुख-दुःख उपस्थित दोनेपर जिनकी 
समता बनी रहती हे--राग-देषकी उत्पत्ति नहीं होती, जो सदा आत्माकी|चिन्ता--अन्वैषणा- 
आराधनामें लीन रहते ओर यह समझते हैं कि आत्मा आह्वार-रूपमें कभी कोई पुद्गल- 
परमाणु प्रहण नहीं करता--स्वभावसे निराहार हैं वे यदि देहकी स्थिति आदिकी ह ४से 
कभी आहार देते भी हैं. तो भी उन्हें “अनाह्वार' कहा गया है, जिसके दो मूल कारण हं--१. 
आत्माको स्वभावसे अनादह्ार समझना, २. आहारमें कोई खास इच्छा तथा आसक्ति न 
रखकर उसे लेना। 


केवल देह साधुका स्वरूप 


'यः स्वशक्तिमनाच्छाद्य सदा तपसि वतते । 
साधु! केवलदेहोउसो निष्प्रतीकार-विग्रह! ॥५८)॥। 


जो शरीरका प्रतिकार नहीं करता और अपनो शक्तिको न छिपाकर सदा तपश्व रणमें 
प्रवृत्त रहता है बहु केवल देह--देहमात्र परिप्रहका धारक--साधु ( श्रमण ) होता है ।' 

व्याख्या--जो साधु देहको भी परिप्रह समझता हुआ उसमें समता-रहित होकर वतंता 
है बह रोग-उपसगोौदिके आनेपर शरीरका कोई प्रतिकार नहीं करता और अपनी शक्तिको न 
डर सदा तपश्चयामें लीन रहता है, उसे केवल देहः--देहमात्र परिप्रहका धारक--साधु 
कहते हैं. । 


बेवल देह-साधुकी भिक्षाचर्याका रूप 


एका सनोदरा भ्रुक्तिमास-मध्वादिवर्जिता । 
यथालब्धेन भेत्षेण नीरसा परवेश्मनि ॥५४६। 


उस केवल-देह भ्रमण साधकी आहार चर्या पराये घरपर यथालब्ध भिक्षाके द्वारा, एक 
बार, उनोदरके रूपमें, मांस-सघु आदि सदोष पदार्थोसे रहित, मधुरादि रसोंमें-से किसीकी 
अपेक्षा न रखनेबवाली अथवा ( प्रायः ) नीरस होती है--:रसास्वादको लिये हुए नहीं होती ।' 

व्यास्या--यहाँ मधु' ओर 'र्जिता' दब्दोंके मध्यमें प्रयुक्त हुआ 'आदि' शब्द उन 
अन्वेषणीय कन्द-मूलादिका वाचक है जिनका कुछ उल्लेख एवं सूचन आगे ६३वें पद्ममें किया 
गया है। और भिक्षाका यथालरूब्ध! विशेषण इस बातका सूचक है कि बह बिना किसी प्रेरणा- 


१. केवछदेहों समणों देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्मों । आजुत्तों त॑ तवता अणिगृहिय अप्पणो 
सत्ति ॥३-२८॥ --प्रवचनसार । २, एक्क खलु त॑ भर अप्पडिपृण्णोदर जहारूद्ध । चरणं भिग्खेण 
दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमंस ॥३-२९॥ “-प्रबचननसार | 


पद्चय ५८-६३ ] चारित्राधिकार १८१ 


प्रार्थना तथा संकेतके प्राप्त होनी चाहिए। यदि थाल आदिमें रखे हुए किसी भोजनको देनेके 
लिए अंगुलीका इशारा भी किया जाता हे तो उस भोजनका भप्रहण यथालूब्ध भिक्षाकी 
कोटिसे निकल जाता है। इसी तरह जो साधु भोजनके आगमविरुद्ध निर्दोष होनेपर भी 
उसे अपनी पसन्द तथा रुचिका न होने आदिके कारण नहीं लेता बह भी यथालूब्ध भिक्षाका 
भोजी नहीं रहता । 


बजित मांस-दोष 


'पक्वे5पक्वे सदा मांसे पच्यमाने च संभवः । 
तज्जातीनां निगोदानां कथ्यते जिनपुड्नने) ॥६०॥ 
मासं पक्‍्वमपक्य था स्पृश्यते येन भच्यते | 
अनेकाः कोटयस्तेन हन्यन्ते किल जन्मिनाम्‌ ॥६१॥ 


सांस चाहे कच्चा हो, पक्का हो या पक रहा हो उसमें जिनेन्द्रोने तज़्नातीय निगोदिया 
जीवोंका (निरन्तर) उत्पाद कहा है (अतः) जिसके द्वारा कच्चा या पक्का भांस छआ जाता है, 
खाया जाता है उसके द्वारा निश्चित रूपसे अनेक कोटि--करोड़ों जीबोंका घात होता है ।' 

व्यास्या--भोजनमें जिस मांसके ग्रहणका पिछले पद्ममें निषेध है और जो द्वीन्द्रियादि- 
त्रस जीवोंके रस-रक्तादि-मिश्रित कलेवरसे निष्पन्न होता है; उसमें क्‍या दोष हे उसे इन 
दोनों पद्मोंमें स्पष्ट करते हुए यह सूचित किया गया है कि जिनेन्द्र देबोंके कथनानुसार मांस 
चाहे किप्ती भी अवस्थामें क्‍यों न हो उसमें तज्जातीय निगोदिया जीवोंका ( जो एक स्वाँसमें 
अठारदह बार जन्म-मरण करते रहते हैं ) बराबर उत्पाद बना रहता है और इसलिए जो कोई 
भी मांसको छूता या खाता हे वह बहुतर सूक्ष्म जीबोंकी हृत्याका भागी होता है। 


मघु-दोष तथा अन्य अनेषणीय पदार्थ 


बहुजीव-प्रधातोत्थ॑ बहु-जीवोद्भवास्पदम्‌ | 
असंयम-विभीतेन ओेधा मध्वपि वज्यंते ॥६२॥ 
कन्दो मूलं फर्ल पत्र नवनीतमगृष्नुभिः | 
अनेषणीयमग्राह्ममन्नमन्यदपि जिधा ॥६३॥ 


जो असंयमसे भयभोत है उस साधुके द्वारा सन-बचन-कायसे वह मधु त्यागा जाता है जो 
बहुजीवोंके घातसे उत्पन्न हुआ और बहुत जीबोंकी उत्पत्तिका स्थान है। जो भोजनमें लालसा 
रहित साधु हैं उनके द्वारा वह कन्द, मूल, फल, पत्र, सक्खन जो अनेषणीय ( अभक्त्य ) है और 
दूसरा ( उद्गमादि दोपोंके कारण ) अग्राह्म अन्न ( भोजन ) भी भन-बचन-कायसे और क्ृत- 
कारित-अनुमोदनासे त्यागा जाता है 


१. पक्‍केसु अ आमेसु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीसु ! संतत्तियमुववादो तज्जादीणं णिगोदार्ण 
॥३-२९॥ (क) जो पक्कमपक्क था पेसों मंसस्स खादि फासदि बा। सो किल णिहणदि पिंड 
जीवाणमणेगकोडीणं ।, ३-२९॥ (ख)--प्रवचनसार । २. आ तज्जातानां ) ३. आ ब्या नियोताना । 
४. आ। ध्या जन्मिनां किक | ५. उद्गम-उत्पादनादि दोषोंका स्वरूप जाननेके लिए मूलाचार आदि 
ग्रन्योंको देखना चाहिए । 


१८२ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ८ 


.. व्यास्या-यहाँ प्रथम पद्ममें मधुके दोषोंको दर्शाया है और दूसरे पद्ममें अन्य अग्माह्म 
पदार्थोंकी कुछ सूचना की गयी है । मधु वर्जनीय बतछाते हुए उसके दो विशेषणोंका उल्लेख 
किया गया हे--एक तो यह कि बह बहुत जीबॉके घातसे उत्पन्न होता है, दूसरा यद्द कि यह्‌ 
बहुत जीबोंकी उत्पत्तिका स्थान है--बहुत जीब उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। अपने इन दोनों 
गुणोंके कारण मघुका सेवन असंयमका जनक है और इसलिए जो साधु संयमका भंग होने- 
से भय रखते हैं वे मन-बचन-कायसे तथा कत-कारित-अनुमोदनासे मधुका त्याग करते हैं । 

मधु, जिसका त्याग यहाँ विवशक्षित है, बह पदाथ है जिसे मधुमक्खियाँ पुष्पोंसे 
लाकर अपने उत्तोंमें संचय करती हैं और जो बादमें प्रायः छत्तोंको तोड़-मरोड़ कर मनुष्योंके 
खानेके लिए प्रस्तुत क्रिया जाता है और जिसके इस प्रस्तुतीकरणमें मधुमक्खियोंको 
भारी बाधा पहुँचती है, उनका तथा उनके अण्डे-बच्चोंका रसादिक भी निचुड़कर उसमें 
शामिल हो जाता है और इस तरह जो एक घृणित पदा्थे बन जाता है। क्षौद्र' संक्षा भी 
उसे प्रायः इस प्रक्रियाकी दृष्टिसे ही प्राप्त हे। इस प्रक्रियासे उत्पन्न हुआ मधु अपने प्रथम 
विशेषण बहुजीवप्रधातोत्यं' को साथंक करता हे और इस प्रकारसे उत्पन्न हुआ घृणित मधु 
स्वभावसे ही बहुत-से जीवोंकी उत्पत्तिका स्थान होनेके कारण उसपर दूसरा विशेषण भी 
सहज घटित हो जाता हे । परन्तु जो मधु उक्त प्रक्रियासे--मधुमक्खियोंके छत्तोंकों तोड़- 
मरोड़-निचोड़कर--उत्पन्न नहीं होता किन्तु सहज स्वभावसे टपकता हुआ ग्रहण किया जाता 
है अथवा आजकल मधुमक्खियोंके पालनकी जो प्रथा प्रचलित हुई हे उसके अनुसार मधु- 
मक्खियों तथा उनके अण्डे-बच्चोंको कोई कष्ट पहुँचाये बिना तथा उनके भोजनकी पूरी 
व्यवस्था रखकर जो मधु उनके छत्तोंसे यत्नपूर्ष क ग्रहण किया जाता है इसपर प्रथम विशेषण 
लागू नहीं होता; तब दूसरा विशेषण छागू द्योता है या नहीं, यह बिचारणीय हैे। इस 
विषयकी छान-बीन करनेपर श्री अमृतचन्द्राचायंका निम्नवाक्य उसके समाधान रूपमें 
पाया जाता है -- 

स्व्रयमेव विगलितं यो गृह्हीयाद्रा छलेन मधु-गोलातू । 
तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय-प्राणिनां घातात्‌ ॥७०॥ --पुरुषार्यंसिद्धयपाय 

इसमें बतलछाया है कि जो मधु मधुछत्तसे स्वयं झरता हो अथवा जिसे छन्तेसे 
छलपूबक प्रहण किया गया हो उसके सेबनसे भी तदाश्रित जीबोंका घान होनेके कारण 
हिंसाका दोष लगता है । इससे मालूम होता है कि मधुके आश्रयमें सूक्ष्म जीवोंकी उत्पत्ति 
होती रहती है इसीसे उसको यहाँ “बहुजीबो-डूबास्पदम! घिशेषण दिया गया है | अपनेमें बहुत- 
से जीबॉकी उत्पत्तिको छिये हुए होनेसे मधु खानेके योग्य नहीं--खानेसे उन जीवोंकी हिंसा 
होती है ओर इसलिए प्रथम विश्ेषणके अभावमें भी उसका खाना निषिद्ध है । 

जिन कन्द-मूलादिका यहाँ निषेध किया गया हे उनका “अनेषणोय' विशेषण खास 
तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है। इसका तथा इसके प्रतिपक्षी 'एषणीय” विशेषणका अच्छा 
जा मूछाचारकी निम्न दो गाथाओं और उनकी बसुनन्दी आचार्यक्ृत टीकासे हो 
जाता है -- 

फलकंदमुलबीय' अणग्गिपवकं तु आमय॑ किथि। 
णच्चा अणेसणीयं ण वि य पडिच्छंति ते धीरा ॥९-५९॥ 

टीका--फलानि कन्द-मूलानि बीजानि चाप्नमिपक्वानि न भबन्ति यानि अन्यदपि 

आमक॑ यरत्किचिदनशनीयं ज्ञात्वा नेब प्रतीच्छन्ति नाभ्युपगच्छते ते धीराः । 


पद्म ६३-६४ ] चारित्राधिकार १८३ 
ज॑ हवयदि अणय्वीयं णिवट्टियं फासुयकर्य चेव । 
णाऊ ण॒ एसणोयं त॑ भिक्‍खें सुणी पड़िच्छंति ॥९-६०॥ 

टीका--पद्धवत्यबीज॑ निर्बोज निर्वतियं निर्मतमध्यसारं प्रासुककृतं चेव ज्ञात्वाशनीय॑ 
तद्भेद्व्य मुनयः प्रतोच्छन्तीति ॥ 

इन दोनों गाथाओंमें-से पहलीमें लिखा है कि 'जो फछ कन्द मूछ तथा बीज अग्निसे 
पके हुए नहीं हैं. तथा और भी जो कुछ कच्चे पदार्थ हैं उन सबको 'अनशनीय” (अभक्ष्य ) 
समझकर धीरवीर मुनि भोजनके लिए ग्रहण नहीं करते हैं।” दूसरी गाथामें यह बतलाया 
है कि “जो बीजरहित हैं, जिसका मध्यसार ( जलभाग ) निकल गया है. अथवा जो प्रासुक 
किया गया है ऐसे सब बनस्पतिकाय पदार्थोको अजश्नीय ( भक्ष्य ) समझकर मुनिजन 
मिक्षामें ग्रहण करते हैं । 

मूलाचारके इस कथनसे यह स्पष्ट हे और अनशनीय कन्द-मूलोंका 'अनप्निपक्व' 
पिशेषण इस बातको साफ बतल्ट रहा है कि जैन मुनि कच्चे कन्द-मूल नहीं खाते, परन्तु 
अग्निमें पकाकर झञाक-भाजी आदिके रूप में प्रस्तुत किये हुए पदार्थोकोी भी भोजनमें ग्रहण 
कर छेनेका उनके लिए विधान है | यद्यपि अनग्निपक्व भी प्रासुक होते हैं, परन्तु प्रासुककी 
सीमा उससे कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है | उसमें सुखाये, तपाये, खटाई-नमक मिलाये और 
यन्त्रादिकसे छिन्न-भिन्न किये हुए सचित्त पदा्थ भी शामिल होते हैं; जेसा कि निम्नलिखित 
शास्त्र प्रसिद्ध गाथासे प्रकट है -- 

सुक्क॑ पक्‍क॑ तर अंविल-लवणेण मिस्सियं दब्वं । 
ज॑ जतेण छिण्णं तं सब्बं॑ फासुयं भणियं ॥ 

प्रासकके इस लक्षणानुसार जैन मुनि अग्रिपक्वके अतिरिक्त दूसरी अवस्थाओं-द्वारा 
प्रासुक हुए कन्उ-मूलोंको भी खा सकते हैं; क्योंकि वे “अनेषणीय'की कोटिसे निकलकर 
४पणीय' की कोटिमें आ जाते हैं | 


हस्तगत पिण्ड दूसरेकी देकर भोजन करनेबाला यति दोषका भागी 


“पिण्डः पाणि-गतो ब्यस्मे दातुं योग्यो न युज्यते | 
दीयते चेन्‌ न भोक्तव्यं भ्रुढ क्ते चेद्‌ दोषभाग यति; ॥६४॥ 


'साधके हाथमें पड़ा हुआ आहार दूसरेको देनेके योग्य नहीं होता ( ओर इसलिए नहीं 
दिया जाता ) यदि दिया जाता है तो साधुको फिर भोजन नहों लेना चाहिए, यदि वह साधु 
अन्य भोजन करता है तो दोषका भागी होता है ४ 

व्याख्या-साधुके हाथमें पड़ा हुआ आगमसे अविरुद्ध योग्य आहार (भोजनका गञ्रास) 
किसी दूसरेको देनेके योग्य नहीं होता | यदि वह साधु अपनी रुचि तथा पसन्दका न होनेके 
कारण उसे स्वयं न खाकर किसीको देता है--या किसी अन्यको खानेके निमित्त कहीं रख 
देता हे--तो उस साधुको फिर और भोजन नहीं करना चाहिए, यदि वह दूसरा भोजन 
करता है तो दोषका भागी होता है--सम्भवतः यथालब्ध” शुद्ध भोजन न लेने आदिका उसे 
दोप छगता है । 


कीि?णि जी ओि  ज--++ततमलत..त.+-_.___-- 


२. अप्पडिकुटट वि पराणिगय णेब देयमण्णस्स। दत्ता भोचतमजोग्गं भुत्तो वा होदि पडिकुट्टो 
॥ ३-३० (क)॥ --प्रवचनसार । 


१८४ योगसार-प्राभूत [ अधिकार ८ 
बाल-वृद्धादि यतियोंकों चारित्राचरणमें दिशा बोध 


"बालो पृद्धस्तपोग्लानस्वीअव्याधि-निपीडितः । 
तथा चरतु चारित्र' मूलच्छेदो यथास्ति नो ॥६५॥ 


जो साधु बालक हो, वृद्ध हो, महोपवासादिक अनुष्ठान करनेवाला तपस्वी हो, रोगादिकसे 
कृश दरोर अथवा किसी तोन् व्याधिसे पीड़ित हो उसे च्षारिश्रकों उस प्रकारसे पालन करना 
घाहिए जिससे मुलगुणोंका विच्छेद अथवा चारित्रका मुलतः विनाश न होने पावे ।' ह॒ 


व्याख्या--युवक, नीरोग तथा अश्रान्त साधुकी बातकों छोड़कर जो साधु बाल-बृद्ध- 
रोगादिकी अवस्थाओंको छिये हुए हों उनके विषयमें यहाँ यह नियम किया गया है हि वे 
चारित्रके अनुष्ठानमें उस प्रकारसे प्रवृत्त हों जिससे मूल गुणरूप संयमकी विराधना न होने 
पावे--उसकी रक्षा करते हुए अपनी कमजोरीके कारण वे ओर जो चाहें रिआयते प्राप्त कर 
सकते हैं । मूल चारितन्रका यदि भंग होगा तब तो वे पुनः दीक्षाके योग्य ठहरेंगे। 


स्वल्पलेपी यति कब होता हूं 


“आहारशुपधि शब्यां देश काले बल॑ श्रमम्‌ | 
वर्तते यदि बिज्ञाय 'स्वस्पलेपो' यतिस्तदा ॥६६॥ 


“यदि साधु आहार, परिग्रह ( उपकरण )' शयन, देश, काल, बल और श्रमको भले प्रकार 
जानकर प्रवत्त होता है तो वह अल्पलेपी होता है--थोड़ा कर्म बन्ध करता है । 

व्यास्या-यहाँ 'उपधि' शब्द बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानसम्बन्धी शरीर मात्र परिप्रहका 
वाचक है, और आहार' भिक्षामें आमतौरपर मिलनेवाले भोजनको समझना चाहिए। 
जो बाल-बृद्धादि साधु अपने आहार, शरीर, दशय्या-संस्तर, देश, काछ, बछ और शअ्रमकी 
स्थितिको भले प्रकार जानकर तदनुकूल भद्र आचरणको अपनाता है वह अल्प कर्मबन्धका 
कर्ता होता है । 


तपस्वीकों किस प्रकारके काम नहीं करते 


संयमो हीयते येन येन लोको विराध्यते । 
ज्ञायते येन संक्लेशस्तन्न कृत्य तपरिवनिः ॥६७॥ 


“जिसके द्वारा संयमकी हानि हो, जिसके द्वारा लोककों पीड़ा पहुँचती हो तथा जिसके 
द्वारा संक्लेश़ मालूम पड़े वह कास तपस्वियों--साधुओंको नहीं करना चाहिए ।' 

१. बालो वा बुड़ढह़ो वा समभिहदों बा पुणो गिलाणों वा। चरिये चरदु सजोग्गं मूलब्छेदो 

जधा ण हवथदि ॥३-३०॥ --प्रववचनसार । २. महोपवासादनुष्ठायी तपस्त्री (सर्वार्थसि० )। 

३. आहारे व बिहारे देस काल सम॑ खमं उर्वधि | जाणिता ते समणो बट्टदि जदि अप्पलेवी सो 

॥३-३१॥--प्रवचनसार । ४, बाल-वृद्ध-शास्त-म्लान-सम्बन्धिनं शरीरमाजत्रोपाधि परिग्रहमिति । 

“-प्रवचनसार टोका जयसेनोया | 
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व्याक्या--साधु तपसथीको कौन काम नहीं करने चाहिए उनकी यहाँ संक्षेपमें सूचना 
की गयी है। बे तीम काम हैं--एक तो जिससे संयमको--मूलगुणोंके अनुष्ठानको--हानि 
पहुँचे, दूसरा वह जिससे छोककी विराधना हो--छौफिक जनोंको पीड़ा पहुँचे ओर तीसरा 
बह जिससे अपनेको संक्लेश मालूम पड़े---अपने परिणामोंमें संक्लिष्टता आती हो। ऐसे 
सब कार्य पापबन्धके कारण होते हैं । 


आगमकी उपयोगिता और उसमें सादर प्रवृत्तिकी प्रेरणा 


'एकाग्रमनसः साथोः पदार्थेषु विनिश्यः । 
यस्मादाभसतस्तस्मात्‌ तस्मिन्राद्रियतां तराम्‌ ॥६५॥ 


“एकाग्रचिसके धारक साधुके शंकि आगम्नसे पदा्ो्सें निएणण होता है अतः आमगभमें 
विशेष आदरसे प्रवत्त होता चाहिए ।' 


व्यास्या--आत्मा अथवा मुक्तिका साधन करनेवाले श्रमण-साधुका यहाँ 'एकाग्रमन' 
विशेषण दिया है, जो बहुत ही युक्तियुक्त है, क्योंकि मनकी एकाग्रताके ब्रिनो साधना नहीं 
बनती और साधनाके बिना साधुता नाममात्रकी ही रह जाती है। मनकी एकाग्रता पदार्थोके 
निशचयपर अवलम्बित है। जिस साधुको अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका, पर-पदार्थोका, पर- 
पदा्थोंके संयोग-वियोग हेतुओंका, कर्मपुदूगलों तथा उनकी शक्तिका और इस विश्वके 
रूपका ठीक निशचचय नहीं उसका चित्त डाबाँडोल दोनेके कारण स्थिरताको प्राप्त नहीं 
होता । पदार्थोंके निशचयकी प्राप्ति आगमसे--सर्वेक्षदेशित अथवा सर्वज्ञदेशनानुसारी 
शास्त्रोंसे--होती है अतः आंगम-झशास्त्रोँंके प्रति बिशेषतः आदरभाष रखनेकी यहाँ साधुओं- 
को प्रेरणा की गयी हे । 


परलोकंविधौ शाझ््न॑ प्रमाण प्रायशः परम्‌ | 
यतो5ब्रासन्भव्यानामादर। परमस्तत) ॥६६॥ 


“चकि परलोकके सम्बन्धमें शास्त्र प्रायः उत्कृष्ट परमप्रमाण हैं. इसलिए जो निकट भव्य 
हैं उनका शास्त्रमें परम आदर होता है ।' 


व्याख्या--यहाँ यह बतलाया है कि जो निकट भव्य साधु होते हैं. उनका आगममें 
परम आदर होता है और उसका कारण यह हे कि परछोकके विषयमें अथवा अतीन्द्रिय 
सूक्म पदार्थोंके सम्बन्धमें प्रायः शास्त्र दी अमाणभूत त हे; क्योंकि बह घातिया कर्मोंके क्षयसे 
समुद्धृत हुए अनन्त ज्ञानादि चतुष्टयके घारक सर्व क्षके द्वारा देशित ( कथित ) होता हे। ऐसा 
सबेज्ञ क धतप्रमाण ही यहाँ तथा आगेके पद्मोंमें बिवक्षित है । 


उपदेश विनाप्यद्भी पटीयान्थेकामंयो; । 
धममं तु न बिना शाख्रादिति तब्रादरों द्वितः ॥७०॥॥ 


१. एयग्गगदो समणों एयर्गं शिज्छिदस्स- अत्पेसु। णिच्छित्तो! आगमदो आगमनेंट्रा तदो जेट्दा 
॥३-३२॥ --प्रवणनसार । 
र्‌४ 
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वह प्राणी अर्थ ओर काम ( पुरुषार्थ ) के साधनमें बिना उपदेशके भी मिपुण होता है--- 
स्वतः प्रवृत्ति करता हे--परम्तु धर्म ( पुरुषार्थ ) के साधनमें बिना शास्त्रोंके--शास्त्रोपदेशके 
अभावमें--प्रवत्त नहों होता, इसलिए शास्त्रमें आादरका होना हितकारी हे ।' 

व्यास्या--यहाँ शास्त्रमें आदर और उसकी आवश्यकताकी बातको यह कहकर और 
पुष्ट किया गया है कि संसारी प्राणी अर्थोपाजेन और कामसेवन इन दो पुरुषाथाँमें तो 
बिना किसीके उपदेशके स्वतः प्रवीण होता तथा प्रवुक्ति करता हे परन्तु धर्माचरणमें बिना 
शाखके नहीं प्रवतेता अतः आगमशास्त्रमें आदर करना हितरूप हे । 


अरधकामाविधानेन तदभावः पर जणाम्‌ । 
घर्माविधानतोज्नभंस्तदभावश्य जायते ॥७१॥ 


अर्थ और कामके साधनमें प्रदुत्ति म करनेसे उनका अभाव ही होता है। परन्तु धमंके 
साधनमें प्रव॒ुत्ति न करनेसे धमंका अभाव ही नहीं किन्तु अनर्थ भी घटित होता है। 

व्यास्या--पिछले पय्यमें जिन तीन पुरुषार्थोंका उल्लेख है उनमें प्रवुत्तिके न होनेसे जो 
दोष आता हे उसे इस पद्ममें बतछाते हुए लिखा है कि अथ-कामको न करनेसे तो मनुष्योंके 
उनका अभाव ही घटित होता है, परन्तु घर्मका अनुष्ठान न करनेसे धर्मका अभाव ही नहीं 
किन्तु दूसरा अनथे भी घटित होता हे जिसे पापाचार प्रवृत्तिके रूपमें समझना चाहिए और 
इस तरह मुनियोंकों धर्मके साधनभूत आगममें सादर प्रवृत्त होनेके लिए प्रेरित किया हे । 


तस्मादूर्माथिमिः शश्वच्छास्त्र यत्नो विधीयते । 
मोहान्धकारिते लोके शास्त्र लोक-प्रकाशकम्‌ ॥७२॥॥ 


अतः जो धर्मके अभिलाषों हैं उनके द्वारा सदा शास्त्रमें--शासत्रोपदेशकी प्राप्रिमें--यत्स 
किया जाता है। सोहरुपी अन्धकारसे व्याप्त लोकमें शास्त्र ( दी ) लोकका प्रकाशक है--छोकको 
यथाथरूपमें दिखलानेबाला है ।' 
व्याख्या--धरंसाधनाके रहिए आगम-शास्त्रकी उक्त आवश्यकताकों देखते हुए 
धमोर्थों साधुओंका यह स्पष्ट कतंव्य दे कि वे सदा आगम-झशास्त्रके अध्ययन, श्रवण 
तथा मननका यत्न करें | वस्तुतः मोहान्धकारसे व्याप्त लोकमें शास्त्र ही लोकके स्वरूपका 
सच्चा प्रकाशक है । 
यहाँ पीछे तथा आगे जिस शास्त्र ( आगम ) का उल्लेख हे बह वही है जिसका 
स्वरूप स्वामी समन्तभद्रने समीचीन धर्मशासत्र ( र॒त्नकरण्ड ) के निम्न पय्ममें दिया है -- 
आप्रोपशमनुल्लड्ध्यमवृष्टे £-विरोधकम्‌ । 
तस्वोषदेशकत्साव शास्त्र कापन-धटटुनम्‌ ॥३९॥ 
अथोत्‌--'जो आप्रोपज्ञ हो--आप्के द्वारा प्रथभतः ज्ञान होकर उपदिष्ट हुआ हो-- 
अनुल्लंघ्य हो--उल्लंघनीय अथवा खण्डनीय न होकर ग्राह्म हो, दरृष्ट ( प्रत्यक्ष ) ओर इृष्ट 
( अनुमानादि-विषयक-स्वसम्मत सिद्धान्त ) का विरोधक न हो--प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसमें 
कोई बाधा न आती हो और न पूथौपरका कोई बिरोध ही पाया जाता हो, तत्त्वोपदेशका 
करता हो--बस्तुके यथार्थस्वरूपका प्रतिपादक हो, सबके छिए शितरूप हो ओर कुमागंका 
निराकरण करनेबाला हो, उसे 'शास्त्र'--परमा्थ आगम--कहते हैं |” 
इसकी विशेष व्याख्याके छिए समीचीन धमंशास्त्र पृष्ठ ४३,४४ देखना चाहिए । 
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मायामयोषध॑ शास्त्र' शास्त्र पुण्यनिबन्धनम्‌ । 
चछु! सबगत शास्त्र' शास्त्र' सर्वा्थसाघकम्‌ ॥७३॥ 
मायारूप रोगकी दवा शास्त्र, पुष्यका कारण शास्त्र, संपदा्योको देखनेवाला नेत्र शास्त्र 
ओर सर्वप्रयोजनोंका साधक शात्त्र है | 
ध्यास्या--यहाँ आगम-दशास्त्रकी मशिमाका वणन करते हु उसे मायाचार रूप रोग- 
की ओषधि, सर्ज॑व्यापी नेत्न, पुण्यके उपाजनमे सहायक और सबेप्रयोजनोंको सिद्ध करने- 
बाछा साधक बतलाया है | 


न भक्तियस्य तत्रास्ति तस्य धर्म-क्रियाखिला । 
अन्धलोकक्रियातुर्या कमंदोषादसत्फला ॥७४॥ 


“जिसको आगभ-शास्त्रमें भक्ति नहीं उसको सारी भर्मक्षिया कर्संदोषके कारण अस्थे 
व्यक्तिकी क्रियाके समान होतो है, झौर वह क्रिया दृषित होनेके कारण सत्फलको--उत्तम 
अथवा यथेष्ट फलको--नहीं 

व्यास्या--उक्त आगम-शास्त्रके श्रति जिसकी भक्ति नहीं-आदरभाव नहीं उस 
साधुकी सब क्रियाको--सारे धर्माचरणको--यहाँ अन्धपुरुषकी क्रियाके समान बतलाया 
हे; क्‍योंकि बह क्रिया विवेक-विद्दीन दूषित होनेके कारण खत्फलकों नहीं फलछती । 


यथोदकेन वस्त्रस्य मलिनस्प विशोधनम्‌ | 
रागादि-दोष-दुष्टस्य शास्त्र भ मनसस्तथा ॥७५॥ 
“जिस प्रकार मलिन वस्त्रका जलसे शोधन होता है उसो प्रकार रागादि दोषसे दूषित हुए 
मनका संशोधन शास्त्रसे होता है 0 
व्याख्या--यहाँ भो शास्त्रके महस्वको एक उदाहरण-द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
रागादिक दोषोंसे दूषित हुआ साधुका मन झास्त्रके अध्ययनादिसे उसी ,प्रकार विशुद्धिको 
प्राप्त दोता है जिस प्रकार कि मलसे मलिन बस्त्र जलसे घुलनेपर शुद्ध तथा साफ होता है। 


आगमे शाश्वती बुद्धिपक्तिस्त्रीशंफली यतः | 
ततः सा यत्नतः कार्या भज्येन भवभीरुणा ॥७६॥ 
संकि आगम--शास्त्रसें निरन्तर लगी हुई शुद्धि मक्तिस्त्रोको प्राप्त करनेमें दृतोके समान 
है--मुक्तिको प्राप्त कराती है--इसलिए जो संसारसे--संसारके दुःखोंसे--भयभीत भव्य है उसे 
यत्नपुवंक बुद्धिको शास्त्रमें--शास्त्रफे अध्ययन-अ्रवण-मननादिमें--हगाना चाहिए। 
व्याख्या--यहाँ अलंकारकी भाषामें आगममें निरन्तर छगी रहनेबाली साधुकी बुद्धिंको 
मुक्तिस्त्रीसे मिछानेबाछी दूतीके समान बतछाया है और इसलिए संसारसे भयभीत भव्य 
803: ५ को सदा यत्नके साथ अपनी चुद्धिको आगमके अध्ययनाविमें प्रवृत्त करना चाहिए-- 
उसको भुक्तिमागंकी प्राप्ति होगी । 


१, झ्लु दव्यतियंधनं । 
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कान्‍्तारे पतितों दुर्मे गर्ताधपरिदारतः । 
यथाउल्दो बारखुते मार्ग मिश्स्थान-प्रवेशकम्‌ ।।७७॥ 
पतितो भव-कान्तारे हुमार्गापरिद्ारतः । 
तथा नाप्नोत्यशास्त्रज्ञों मार्ग प्क्तिप्रवेशकम्‌ ॥७८॥ 


'जिस प्रकार दुर्गस बनमें पढ़ा हुआ अन्धा मनुष्य खड्डे आदिका परित्याग न कर सकनेसे 
इृष्ट-स्थानसें प्रवेश करानेवाले सार्गकों नहीं पाता है उसी प्रकार संसार-वनसें पड़ा हुआ अशास्त्रज्ञ 
प्राणी कुसार्गंका परित्याग न कर सकतेसे मुक्तिप्रवेशक सागंको प्राप्त नहों होता--उस सन्म्रागेपर 
नहीं छगता है जिसपर चलनेसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है | 

व्याख्या--यदहाँ आगम-शास्त्रकी उपयोगिता, आवश्यकता तथा महिमाका उपसहार 
करते हुए उसे दुर्गम-धनमें अकेले पड़े हुए अन्ध पुरुषके उदाहरण-द्वारा कुछ और स्पष्ट करके 
चतढाया गया है। दुर्गंभ वनमें अकेछा पड़ा हुआ अन्धा जिस प्रकार चछते समय गडढ़े, 
खडु तथा कूप-खाई आदिका परिहार न कर सकनेसे उनमें गिर जाता है, पड़ा-पड़ा कष्ट 
भोगता है और अपने इृष्ट स्थानको प्राप्त करनेमें समय नहीं होता, उसी प्रकार संसार-बनमें 
पड़ा हु आ शास्त्रज्ञानसे विद्दीन अन्धा साधु-चर्या करते समय कुमार्गोका परिद्वारन कर 

कुमार्गोंमें फंसकर अपने इृष्टस्थान--मुक्तिको प्राप्त करानेबाछे सन्मार्गको प्राप्त करने- 
में असम होता दे । 

इस प्रकार ११ पद्मोंमें साधुके लिए आगम-शास्त्रकी भारी उपयोगितादिका यहाँ 
चर्णन किया गया है, जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञानसे मुक्तिकी प्राप्ति ड्ोती हे । 


समान अनुष्ठातके होनेपर भी परिणामादिसे फल-भेद 


यतः समे प्यनुष्ठाने फलमेदो5मिसन्धितः | 

स ततः परमस्तत्र ल्लेयो नीर॑ कृषाषिव ॥७६॥ 
बहुधा भिथते सो5पि रागदेपादिमेदतः | 
नानाफलोपभोक्त॒णां न॒णां बुद्धादिमेदतः ॥८०॥ 


चंकि समान अनुष्ठानके होनेपर भी परिणाससे फलमें भेद होता है इसलिए फलप्राप्तिमें 
परिणामको उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है, उसी प्रकार जिस प्रकार कि खेलोीमें ( जोतने-बोने आदि रूप 
समान अलुष्ठानके होनेपर भी ) जलको विशेष स्थान प्राप्त हे--ठीकू समयपर यथेष्ट मान्नामें 
यदि खेतीको ज़छ दिया जाता है दो वह उत्तम होती हे। और बहू परिणास ( अभिप्राय ) 
भो राग-देषादिके भेदसे तथा फलका उपभोग करनेवाले विविध सनुष्योंकी ब्रुद्धि आदिके भेदसे 
बहुधा भेद रुप है ४ 

व्यास्या--इन दोनों पर्योमें चारित्रका अनुष्ठान समान द्ोनेपर भी उसके फलभेदकी 
बात कही गयी है । फलभेदमें भावकी प्रधानताको बवछाते हुए खेतीमें जरूके उदाहरण-द्वारा 
उसे स्पष्ट किया गया दे, शुभराग तथा अश्ुभराग और द्वेष-मोहादिककी वर-तमताके भेदसे 


१. मे छमते । 
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भी फछमें भेद होता है । इसके अतिरिक्त फल भोगनेषाछोंकी बुद्धि आदिके भेदसे भी फलमें 
भेद होता है, यह बात यहाँ खास तोरसे सूचित की गयी हे । 


, बुद्धि, जान और असम्मो हके मेदसे सारे कर्म भेदरूप 


बुद्धिर्शानमसंमोह्तिविधः प्रक्रमः स्घृतः । 
सर्वकमोणि भिद्यन्ते तद्भेदाब शरीरिणाम्‌ ॥८१॥ 


बुद्धि, शान और असम्मोह ऐसे तीन प्रकारका प्रकम--कार्य में प्रबरतंनरूप उचद्यम-है 
ओर इसके भेदसे देहधारियोंके सब कार्य भेदको प्राप्त होते हैं-कोई बुद्धिपूषक, कोई झान- 
पूृषंक और कोई असम्मोहरूप दोते हैं. । 

ब्याख्या--जिस बुद्धि आदिके भेदसे पिछले पद्ममें फलभेदकी बात कट्दी गयी है उसे 
यहाँ बुद्धि, ज्ञान और असम्मोहके भेदसे तीन प्रकार प्रकम--उच्चम बतढाया दे--एक बुद्धि- 
पूर्वक, दूसरा ज्ञानपूर्वक और तीसरा सम्मोहद्देतुक। इस तीनोंका स्पष्टीकरण अगले कुछ 
पद्मोंमें किया गया है | यहाँ इतनी ही सूचना की गयी है. कि इन तीनोंके भेदसे देहधारियों- 
के सारे काय भेदको प्राप्त होते हैं । 


बुद्धि, शञान और असम्मोहका स्वरूप 


बुद्धिमकाश्रयां तत्र ज्ञानमागमपूर्वकम्‌ ! 
तदेव सदनुष्ठानमसंमोहं विदो विदुः ॥८२॥ 

“विज्ञ पुरुष उन बुद्धि आदि तोन भेवोंसें इन्द्रयाश्रितको बुद्धि! आमसपूर्वककों जान! 

और आगमपूर्यक ज्ञान हो जब सत्य अनुष्लानको--अ भ्रान्तरूपसे स्थिरताको--प्राप्त होता है तब 
उसे 'असम्मोह' कहते हैं । 
. _ व्याल्या--इस पद्ममें बुद्धिको इन्द्रियाश्रित और ज्ञानको आगमाश्रित बतलाकर दोनोंके 
भेदको स्पष्ट किया गया है, अन्यथा बुद्धि और ज्ञानमें साधारणतया कोई भेद मालूम नहीं 
होता--एकके स्थानपर दूसरेका प्रयोग पाया जाता है; जैसे ज्ञानको प्रमाण कद्दा जाता हे वेसे 
प्रमाण बुद्धिलक्षणम्‌” वाक्यके द्वारा स्वामी समन्‍्तभद्वने स्वयम्भूस्तोत्र (६३) में उस ज्ञानको 
ही बुद्धि! शब्दके द्वारा उल्लेखित किया है। साथ ही जो आगम पूबक ज्ञान सदनुष्ठानको प्राप्त 
हो--अश्ञान्तरूपसे स्थिर हो--उसे “असम्मोह” बतलाया है । 


बुद्धघादि पूर्वक कार्योके फलभेदकी दिशासूचना 


चारित्रदर्शनन्ञानतत्स्वीकारो यथाक्रमम्‌ । 
तत्रोदादरणं ज्लेय॑ बुद्धधादीनां प्रसिद्धये ॥८३॥ 
लारित्र-द्शन-क्षानका जो पथाक्रम--दर्शन-क्षान-चारित्रके क्रमसे--स्वोकार है--जो 


चारित्र दशेन-श्ान-पूर्यक है--उसमें बुद्धि आविको प्रसिद्धके लिए यहाँ उदाहरणरूपसे भेदकों 
जानना चाहिए ९ 
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व्यास्या--बुद्धि आदिको विशेषताको दर्शानेके छिए यहाँ जिस फलभेदके 3दाहरणकी 
बात कही गयी है उसे संक्षेपतः अगले कुछ पद्मोंमें बतछाया गया है । 


बुद्धिपूर्वक सब कार्य संसार-फछके दाता 


बुद्धिंपूर्बाणि कर्माणि समसस्‍्तानि तनृभृताम्‌ । 
संसारफलदायीनि विपाकृबिरसत्वतः ||८४॥ 


बेहधारी जोबोंके जो बुद्धिपृ्वक कार्य हैं वे सब संसारफलके देनेवाले हैं, क्योंकि वे 
विपाकमें बिरस होते हैं / 

व्यास्या--यहाँ संसारी जीवॉके जितने भी बुद्धिपूर्वक कार्य हैं. उन सबको सांसारिक 
फल अथवा संसार-परिभ्रमणरूप फलके देनेबाले लिखा है और उसका हेतु यद्द दिया है कि 
वे विपाककालमें विरस होते हैं। जो विपाककालमें .रसरहित अथवा विक्ृत रस हो जाते 
मी बुद्धिपू बंक कार्योकी ऐसी ही स्थिति हे कि वे संसार-फछको दो देनेबाले 

| 


ज्ञानपूर्वक कार्य मुक्तिहेतुक 
तान्येव ज्ञान-पूर्बाणि जायन्ते मुक्तिहेतवे । 
अनुबन्धः फलत्वेन श्रुवशक्तिनिवेशितः ॥८४॥ 
थे हो कार्य जब ज्ञान-पू्क होते हैं तो वे मुक्तिके हेतु होते हैं; क्योंकि श्रुतशक्तिकों 
लिये हुए जो अनुराग हे वह ( क्रमशः ) मुक्ति फलको फलता हें। 
व्यास्या--जो कार्य इन्द्रियाश्रित बुद्धिपूर्वक् किये जाते हैं. वे ही कार्य जब आगमा- 
श्रित ज्ञानपूर्वक किये जाते हैं. तो वे बन्धके फलको न फरूकर कमसे मुक्तिके फलको फलते 
हैं । इससे यह साफ ध्बनित होता है कि इन्द्रियाश्रित बुद्धि अज्ञानरूपा है ओर आगमाश्रित 
बुद्धि ज्ञानरूपा है। इसीसे अज्नानीके भोगोंको बन्धका और ज्ञानीके भोगोंकों निजराका 
कारण बतलाया जाता है | 


अतम्मोह-पूर्वक कार्य निर्वाण सुश्के प्रदाता 


सन्त्यसंमोहद्देतूनि कर्माण्यत्यन्तशुद्धितः | 
निर्वाणशमंदायीनि भवातीताध्वगामिनाम्‌ ॥८६॥ 


'जो कार्य असम्मोहपूर्वक होते हैं वे भवातीत मार्गंपर चलनेबालोंको अत्यन्त शुद्धिके 
कारण निर्वाणसुखके प्रदाता होते हैं।' 

व्याख्या--यहाँ तीसरे असम्मोद देतु कार्योंक फलकी बातकों रिया गया दे, जिनके 
स्वामी भवातीत मार्गगामी होते हैं--भवाभिनन्दी नहीं--और उन्हें मुक्ति-सुख्का दाता 
छिखा है; क्‍योंकि बे चित्तकी अत्यन्त शुद्धिके लिये हुए द्वोते हैं. । 


१. मु तनूमतां । 
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भवातोत मार्गगामियोंका स्वरूप 


भावेषु कमंजातेषु मनो य्रेषां निरुचमम । 
भव-भोग-विरक्तास्ते मवातीताध्वगामिनः |८७॥ 


'कर्मजनित पदाय्ोसें जिनका सन उद्यमरहित है वे भवभोगसे विरक (योगी ) “भवा- 
तीतमार्गंगासी' होते हैं ।' 

ध्याख्या--जिन भवातीतमार्गगामियोंका पिछले पद्ममें उल्लेख है उनका इस पद्ममें 
संक्षिप्त रूप दिया गया है--यद्द बतछाया है कि 'जिनका मन कर्मोदयजनित पदार्थोमें 
निरुद्मम रहता है--अनुरक्ति आदिके रूपमें कोई प्रवृत्ति नहीं करता--और जो संसारके 
भोगोंसे सदा विरक्त रहते हैं. उन्हें 'भवातीतमार्गगामी' कहते हैं। ऐसे मुनियोंकी प्रवृत्ति 
भवाभिनन्दी मुनियोंसे बिलकुल विपरीत “अलछौकिकी' होती है । 


भवातीतमार्गगामियोंका मार्ग सामान्यकी तरह एक ही 


एक एव सदा तेषां पन्‍्थाः सम्यक्त्वचारिणाम । 
व्यक्तीनामिव सामान्य दशामेदे 5पि जायते ||८८॥ 


जो भवातीतमागंगामी सम्पक जारित्री हैं उनका मार्ग दशाका कुछ भेद होनेपर भो 
एक हो है, उसी प्रकार जिस प्रकार कि व्यक्तियोंमें अवस्थाका कुछ भेद होनेपर भी समानता-चयोतक 
धर्म एक हो होता है ४ 

व्याख्या--जिन भवातीतमार्गगामियोंका पिछले पद्ममें उल्लेख है उनके विषय यहाँ 
दो बातें खासतौरसे कही गयी हैं--एक तो यह कि वे सब सम्यकचारित्री होते हैं, दूसरे 
यह कि उनमें परस्पर पन्थभेद नहीं होता--सबका पन्‍्थ एक ही रहता है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार हे व्यक्तियोंमें--विशेषों में--अवस्थाका कुछ भेद होनेपर भी सामान्य सदा एक ही 
रहता हे । 


शब्दभेदके होनेपर निर्वाणतत्त्य एक ही है 


निर्वाणसंज्षितं तत्त्वं संसारातीतलुक्षणम्‌ | 
एकमेवावबोड्व्यं शब्दमेदेजपि तस्वतः |८६॥ 


'संसारातीत लक्षणको लिये हुए जो निर्वाण--संज्ञा प्राप्त ( मोक्ष ) तत्त्व हे उसे शब्द्‌- 
भेदके ह्वोनेपर भी बस्तुतः एक ही जानना चाहिए । 

व्याख्या--निर्वाण नामका तत्त्व, जिसे सात तत्त्वोंमें मोक्ष! नामसे गिनाया गया 
है और जिसका लक्षण संसारपनेका अभाव हे--अर्थात्‌ जिसमें भव-परिवतंन नहीं, जन्म- 
मरण नहीं, शरीर नहीं, इन्द्रयाँ नहीं, इन्द्रियों-दारा विषयग्रहण नहीं, राग-द्वेप-मोह्द नहीं, 
क्रोध-मान-माया-लोभ नहीं, हास्य-रति-अरति-शोक-मय-जुशुप्सा नहीं, कामसेवा नहीं, किसी 
प्रकारकी इच्छा नहीं, ठृष्णा नहीं, अदंकार-ममकार नहीं, संयोग-वियोग नहीं, इष्टवियोग- 


१. मु सम्यपरायिणां। २- मु दशाभेदो । 
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अनिष्ट योग-जन्य कोई कष्ट नहीं, रोग नहीं, जरा नहीं, वाल-युवा-ब्रद्धाबस्था नहीं, भूख- 
प्यास नहीं, खाना-पीना-सोना-जागना नहीं, कहीं जाना-आना नहीं, किसीसे कोई वातोलछाप 
नहीं, कोई धन्धा-व्यापार नहीं, किसी प्रकारकी साधना-आराधना नहीं, मिट्टी-इंट-पत्थर-चूने 
आदिके मकानोंमें रहना नहीं, संसारका कोई सुख-हुःख नहीं, अनित्यता-क्षणभंगुर नहीं; 
ओर न किसी प्रकारका कोई विभाव परिणमन है, उस स्व-स्थभाव-स्थित निर्विकार शुद्ध 
शाश्वत ज्ञानानन्द स्वरूपको 'संसारातीत लक्षण” कहते हैं। इस लक्षणसे युक्त 'निर्वाण' तत्त्व 
बस्तुतः एक ही है; मोक्ष, मुक्ति, निवृंति, सिद्धि आदि शब्दभेद अथवा संज्ञा ( नाम ) 
भेदके कारण भेद होनेपर भी अर्थंका कोई भेद नहीं है--सब नाम तारिवक दृष्टिसे एक ही 
अर्थके घाचक हैं | 

यहाँ मोक्ष ( निबाण ) का जो लक्षण संसारातीत'ः अथौत्‌ 'भव-विपरीत' दिया है 
थह्‌ अपनी खास विशेषता रखता है और उसे सबकी समझमें आने योग्य बना देता है। 
यद्यपि वह उस लक्षणसे जो मोक्षाधिकारके प्रारम्भमें अभावो बन्धहेतुनां' ह॒त्यादि रूपसे 
दिया है, प्रकटरूपमें भिन्न जान पढ़ता है परन्तु वस्तुतः भिन्न नहीं हे--डउसीका फलिताथ 
है । बह दाश निकोंकी--शास्त्रियॉँकी समझमें आने योग्य बड़ा ही गुढ़-गम्भीर तथा, जँचा-तुला 
लक्षण है और यह स्बंसाधारणकी सहज समझमें आने योग्य खुछा एवं सीधा-सादा.लक्षण 
है। बन्ध और बन्धका कार्य जो संसार उससे मोक्ष विपरीत है । संसाररूप सबके 
सामने है, जिसे संक्षेपमें ऊपर प्रदर्शित फिया गया है, जबकि बन्धके हेतु और सबब कमे 
सामने नहीं हैं, इससे सांसारिक सभी प्रवृस्तियोंके अभावरूप मोक्षको आसानीसे समझा जा 
सकता है और इसीलिए सबेसाधारणकी समझ तथा फलिताथंकी दृश्टिसे यह छक्षण बड़ा दी 
महत्त्वपूर्ण है । 

विमुक्तादि धाब्द अन्वर्ध क 
वियुक्तों निवृंतः सिद्ध! परंत्ह्माभवः शिवः । 
अन्वर्थ: शब्दमेदेडपि मेदस्तस्य न विद्यते ॥६०॥ 

“विमुक्त, नियत, सिद्ध, परंत्रहा, अभव तथा शिव शब्द अन्यरयक हैं। शब्दभेदके होते 
हुए भो इनमें एकके वारु्यका दूसरेके वाच्यके साथ वास्तवमे अथंभेद नहीं है ।' 

व्याख्या-यहाँ निर्वाणको प्राप्त व्यक्तियोंके कुछ नामोंका उल्लेख करके यह बतलाया 
है कि ये सव नाम अन्वर्थ संक्षक हैं--नामभेदको लिये हुए होनेपर भी इनमें कोई भी नाम 
उस निब्रोण तक्त्के जपभेदको लिये हुए नहीं द्वे--सबका अभिधेय बढ़ी एक निवाणतस्‍्व 
है जिसका पिछले पद्ममें उल्लेख किया गया है । विमुक्तिको--विभावपरिणमनमें कारणभूत 

बन्धनोंसे विशेषतः निशृत्तिको--जो प्राप्त उसे “विमुक्त' कद्द ते हैं, जो सांसारिक सब प्रवृत्तियोंसे 

छुटकारा पा चुका दै उसे 'निवृत' कहते हैं, जिसने सिद्धिको--दोषों-बिकारों तथा आवरणोंके 
अभावरूप स्वात्मोपलछब्धिको--प्राप्त कर लिया है उसे 'सिद्ध' कहते हैं, जो सब विभावोंका 
अभाव कर अपने शुद्ध चिदानन्दमय आत्मस्वरूपमें स्थित दो गया है उसे परंत्रह्म' कद्दते 
हैं, जो भवके--संसारके--सब प्रप॑चोंसे रहित द्वो गया है अथवा संसारके रूपमें नहीं रहा 
उसे “अभव' कहते हैं ओर जो शिवको--परम सौख्यरूप निर्वाणकों अथवा परम-कल्याण- 
को--प्राप्त हो गया है उसे 'शिव' कद्ते हैं। उक्त नामोंकी इन अर्थोपर-से सबका वाच्य एक 
ही पाया जाता है और इसलिए इनमें वस्तुतः अथ-भेदका न होना सुघटित है । 


१. बन्धस्य कार्य, संसार. ( रामसेताचार्य )। २. मोक्षस्वद्वधिपरीतात्मा ( सम्स्तभद्र ) | 
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निर्वाणतरण तोन विशेषजोति युक्त 


तसलज्णाविसंवादा निराबाघमकल्मपप््‌ । 
(5 है हि. 
कायकारणतातीतं जन्मसृत्युवियोगतः ॥६१॥ 


'उस निर्वाणतरबके लक्षणमें जो विसंवाद-रहित हैं वे उसे 'निराबाध--सब प्रकारकी 
आकुछतादि बाधाओंसे रहित--अकल्मष--सारे कममसलोंसे शुन्य--और जनन्‍्म-सरणका 
अभाव हो जानेसे 'कार्य-कारणता-से विमुक्त' कहते हैं । 

व्यास्या--निर्बाण तत्त्वके उक्त संसारातीत लक्षणमें जिन्हें कोई विवाद नहीं है दे 
उस निर्वाण तत्वकों तीन खास विशेषणोंसे युक्त अनुभव करते हँ---एक निराबाध, जिसमें 
कभी किसी प्रकारसे कोई बाधा नहीं आती, दूसरे अकल्मष, जिसमें कभी किसी प्रकारसे 
कम मलका सम्बन्ध नहीं हो पाता, तीसरे जन्म-मरणका वियोग हो जानेसे जो सदा कार्य- 
कारणतासे रहित रहता हैे--न कभी किसीका कार्य बनता और न कभी कारण | 


असम्पोहसे ज्ञात निर्वाण-तत्वमे कोई विवाद तथा भेद नहों होता 
ज्ञाते निर्वाण-तर्वेदस्मिन्नसंमोहेन तस्वतः | 
म॒मुत्षणां न तथ॒ुक्तो विवाद उपपच्चते ॥६२॥ 
सर्वज्ञन यतो दृष्टो मार्गों प्क्तिप्रवेशकः | 
प्राज्न लोज्य ततो मेदः कदाचिन्नात्र विद्यते ॥९३॥ 


(इस निर्वाणतत्वके वस्तुतः असम्मोह ( अश्रान्त ) रूपसे ज्ञात हो जानेपर मुमुक्षुओंकी 
उसकी युक्ति-पोजनामें विवाद उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि सर्वजञके हारा देखा गया जो सुक्ति- 
प्रवेशक मार्ग है वह प्राज्लल है--स्पष्ट एवं निर्दोष हे--और इसलिए उसमें कभो कोई भेद 
नहीं है ४ 

व्यास्या--मोक्षतक््वको जबतक असम्मोह ( अश्नान्त ) रूपसे नहीं जाना जाता तब- 
तक उसमें विवादका होना सम्भव है। आरम-ज्ञानपूर्वक निश्चित रूपसे जान लेनेपर 
मुमुक्षओंकोी उसमें फिर कोई बिवाद उत्पन्न नहीं होता। वे दृढ़ श्रद्धाके साथ समझते हैं. कि 
सर्वज्देवने मोश्न-प्राप्तिका जो मार्गं--उपाय बन्धके हेतुओं मिथ्याद््श न-श्ञान-चारित्रका अभाव 
और मोक्षद्देतुओं सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रका सद्भाव बतलाया है वह बिलकुल ठीक हे-- 
उसमें कभी कोई अन्तर नहीं पड़ता। बन्धदेतुओंके अभावसे नये कम नहीं बँधते और मोक्ष- 
हेतुओंके सद्भावसे जो तपश्चयों बनती है उससे संचित सारे कर्मोंकी निजरा होकर स्वतः 


होती श्र 


मुक्तिकी प्राप्ति होती है । और इसलिए बे निःशंक होकर उस मार्गमें प्रवृत्ति करते हैं । 
निर्वाणमार्गकी देशनाके विजित्र होनेके कारण 
विचित्रादेशनास्तत्र भव्यचित्तानुरोधतः | 
कुवन्ति सरयो वैद्या यथाव्याध्यनुरोधतः ॥६४॥ 


“उस सुक्तिमार्गके सम्बन्धमें आचाय महोदय भव्यजनोंके खिसानुरोधसे नाना प्रकारकी 
देशताएँ उसो प्रकार करते हैं जिस प्रकार वेद व्याधियोंके- अनुरोधसे नाना प्रकारकी 
.. १,श्रा अम्ममृत्योवियोगतः, च्या जन्ममृत्यादियो गत; । 

२५ 
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चिकित्सा करते हैं--जिस समय जिस रोगीकी जिस प्रकारकी व्याधि ( बीमारी ) होतीं है 
उस समय चतुर वैद्य उस व्याधि तथा रोगीकी प्रकृति आदिके अनुरूप योग्य औषधकी 
योजना करते हैं।' 

व्याल्या--पिछले पद्मयसे कोई यह न समझ ले कि मुक्तिका मार्ग बिलकुल एक ही साँचेमें 
ढला हुआ होता है, सबके लिए समान रूपसे ही उसकी देशना की जाती है, उसकी प्रक्रियामें 
कहीं कोई रंचमात्र भी परिवर्तन नहीं होता, इस ग़छतक़हमीफो दूर करनेके लिए ही इस 
पद्यका अबतार हुआ जान पड़ता है। यहाँ स्पष्ट रूपसे मोक्षमागंकी पेशनाका विशेषण 
'बिखित्रा' दिया गया है जो इस बातफो सूचित करता है कि सबके छिए देशनाका एक ही 
रूप नहीं होता, क्‍योंकि सामान्यतः संसार-रोग एक होने पर भी उसकी अवस्थाएँ भिन्न- 
मिन्न चित्तोंके अनुरोधसे भिन्न-भिन्न होती हैं। एक चतुर वैद्य एक हो रोगसे पीढ़ित विभिन्न 
रोगियोंकी चिकित्सामें रोगीकी अवस्था आदिके अनुरोधसे जिस प्रकार विभिन्न चिकित्सा 
करता है उसी प्रकार संसार-रोगके ज्ञाता आचार भी संसारी प्राणियॉंके रोगकी विभिन्न 
स्थिति तथा अवस्था आदिके अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकारकी देशना किया करते हैं. जिसमें 
रोग-विषयक सिद्धान्तादिका कोई विरोध न होकर द्रव्य-श्षेत्रकाल-भावके अनुसार उसकी 
चिकित्सा-प्रक्रियामें अन्तर हुआ करता है। इसीसे अनेक आचायोंके कथनोंमें परस्पर 
शासन-भेद पाया याता है, इतना ही नहीं किन्तु जैन तीथंकरोंके शासनमें भी भेद पाया जाता 
है। इसके लिए जन ग्रन्थरत्नाकर हीराबाग बम्बईसे प्रकाशित “जेनाचायोंका शासनभेद' 
नामकी पुस्तककको देखना चाहिए, जिसमें परिशिष्ट रूपसे जेनतीथंकरोंका शासनभेद भी 
दिया हुआ है । 

उक्त चारित्र-व्यवहारसे मुक्ति हेतु, निश्चयसे विविक्त चेतनाका ध्यान 
कारणं निर॑तेरेतच्चारित्रं व्यवहारतः । 
विविक्तचेतनध्यानं जायते परमार्थतः ॥६४५॥ 

“यह चारित्र जो ऊपर बणित हुआ वह व्यवहारसे निर्वाणका कारण हैं, निश्चयसे कर्म- 
कलंक विभुक्त शुद्ध आत्माका जो ध्यान है बह निर्वाणका कारण होता हे ९ 

व्याल्या--यहाँ पूरब वर्णित चारित्रके विषयमें यह घोषणा की गयो है कि वह व्यवहार 


नयको रदृष्टिसे मुक्तिका मार्ग हे--मुक्तिकी प्राप्तिका सहायक हे--निश्चय नयकी दृष्टिसे विविक्त 
चेतनाका--कमकलंकसे रहित शुद्धात्माका-ध्यान मुक्तिका कारण होता है । 
व्यावहारिक चारित्रके भेद 
यो व्यावहारिक! पन्‍्था। संभेद-दय-संगतः । 
निजंते संसते 
अनुकलो भवेदेको निमृतेः संसृतेः परः ॥६६॥ 
जो व्यायहारिक ( व्यवह्यारनया श्रित ) मार्ग है बह दो मेदोंको लिये हुए है, एक निर्वाणके 
अनुकल है, दूसरा संसारके अनुकूल है !' ॥॒ 
व्याख्या--यहाँ व्यवद्दार-मार्गके दो भेद किये गये हैं--एक बह जो कि भुक्तिके अनु- 
कूल होता है ओर दूसरा बह जो कि संसारके अनुकूल होता है! फलतः उसे मुक्तिके प्रतिकूल 


समझना चाहिए । जो व्यवहारं-मार्ग मुक्तिके अनुकूछ होता है उसीको मोक्षकी पापिमें 
सहायक समझना चाहिए। 


पद्म ९६-९९ ] चारिषाधिकार १९५ 
कौन चारित्र मुक्तिके अनुकूछ जोर कोम संसृ तिके 


निइतेरसुकूलो5ध्या चारित्रं जिन-भाषितम्‌ | 
संसृतेरलुकूलो5घ्या चारित्र' पर-भाषितम्‌ ॥६७॥ 


“निर्वाण ( मुक्ति ) के अनुकूल जो साग है बह जिनभाषित चारित्र है और जो संसारके 
अनुक्ल सागं है वह पर-भाषित सबेक्ष--जिनदेवसे भिन्न अन्य व्यक्तियों ( असवंश्नों, आप्रा- 
भासों ) का कहा हुआ--चारित्र हे | ' 

व्याख्या--पिछले पद्ममें पर बहार चारित्रके जो दो भेद किये हैं उनके स्वरूपकी कुछ 
सूचना इस पद्ममें की गयी हे ओर वह यह है कि जो चारित्र-धर्म जिनभाषित है--घाति- 
कम मलफे क्षयसे उत्पन्न अनन्तज्ञानादि चतुष्टयके धारक फेबलिजिन-प्रक्षप्त हें--बह मुक्तिके 
अनुकूछ है और जो पर-भाषित हे--केवलक्षानादिसे रहित दूसरोंके द्वारा कद्दा गया दै--बह 
संसारके अनुकूल है--संसारको बढ़ानेमें सहायक है । 


जिनभाषित चारित्र कैसे मुक्तिके अनुकूल है 
चारित्र' चरतः साथो; कषायेन्द्रिय-निजेयः । 
स्वाध्यायोञ्तस्ततो ध्यानं ततो निर्वाणगसंगमः ।॥६८॥। 
/(( जिनभाषित ) सम्यक्‌ चारित्रूप आचरण करते हुए साधुके कषाय तथा इन्द्रियोंका 
जोतना होता है, कषाय और इन्द्रियोंको जोतनेसे स्वाध्याध--अपने आत्माका अध्ययन-बनता 


है और स्वात्साध्ययनसे निर्वाणका संगम होता है--अविनाशी एवं पूणतः निराकुछ मोक्ष-सुखकी 
प्राप्ति होती हे | 

उप्रास्या--यहाँ जिनभाषित चारित्रके बिषयमें यह स्पष्ट किया गया है. कि वह केसे 
मुक्तिके अनुकूल है। उस चारित्रपर चलनेबाले साधुके कषायों तथा इन्द्रियोंपर विजय होता 
है, कषायों तथा इन्द्रियोंपर बिजय प्राप्त होनेसे स्वाध्याय--अपने आत्मरव॒रूपका अध्ययन-- 
बनता है और आत्मस्वरूपके अध्ययनसे विविक्त आत्माका वह ध्यान बनता है जिसे पिछले 
एक पद्म (५४ ) में निश्चय चारित्र कट्टा गया है ओर उसके बननेसे मुक्तिका संगम स्वतः 
होता है। इस तरह जिनभाषित व्यवद्दार चारित्र मुक्तिको प्राप्त करनेमें सहायक है और 
इसलिए उसको भी 'मोक्षमार्ग' कहना संगत है । 


उक्त व्यवहार घारित्रके बिना निश्चय चारित्र नहीं बनता 


इंद चरित्र बिधिना विधीयते 
ततः शुभध्यान-विरोधि-रोधकम्‌ । 
विविक्तमात्मानमनन्तमीशते 
न साधबो ध्यातुसतेज्युना यत! ॥॥९९॥ 
'यह ( जिनभाषित ) चारित्र जो कि शुभध्यान ( धरंध्यान ) के विरोधियों ( आतं-रौद्र- 


ध्यानों ) को रोकनेवाला है जब यथाविधि किया जाता है तो उससे साधुजन अनन्तरूप विविक्त- 
निर्मल आत्माको ध्यानेके लिए समर्थ होते हैं। इस चारित्रके बिना वे साधुजन शुद्धात्माके ध्यानमें 


समर्थ नहीं होते ।' 


१९६ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ८ 


व्यास्या--यहाँ जिन-भाषित चारित्रके अनुष्ठानका दो प्रकारसे महत्व रूगापित किया 
गया--एक तो यह कि बह शुभध्यानके बिरोधी ध्यानोंका निरोधक है दूसरे उससे शुद्धात्मा- 
के ध्यानकी झक्ति, पात्रता अथवा भोग्यता प्राप्त होती है, बिना इस चारित्रका अनुष्ठान किये 
वह नहीं बनती । इसीसे व्यवद्दारचा रित्रको निश्चय चारित्रका साधन कहा गया है । उसके 
अनुष्ठान-दारा शक्ति एवं पात्रता प्राप्त किये बिना शुद्ध आत्माके ध्यानरूप निम्धय चारित्र 
नहीं बनता। जो छोग व्यवहारचारित्रको निश्चय चारित्रका सहायक न मानकर यों दी 
फालतू मदकी बात अथवा जेकार ( व्यर्थ ) समझते हैं उन्हें इस कथनसे अच्छी खासी शिक्षा 
छेनी चाहिए और अपनी भूछ-अ्रान्तिको मिटा देना चाहिए। यदि व्यवहार-चारित्र निश्चय 
चारित्रके साधनमें किसी पभ्रकारसे भी सहायक नहीं द्ोती तो जिनेन्द्र भगवानको उसके 
कथनकी आवश्यकता ही क्या पड़ती ? अशुभसे निबृत्ति और शुभमें प्रबृत्तिसे ही चारित्रकी 
वह भूमिका तेयार द्वोती है जहाँ खड़े होकर शुद्धात्माका आराधन किया जा सकता हे । 


उक्त चारित्रके अनुष्ठाता योगीकी स्थिति 
राग-द्प-प्रपञ्च-अ्म-मद-सदन-क्रो ध-लोभ-व्यपेतो 
यश्चारित्र॑ पवित्र' चरति चतुरधीलोंकयात्रानपेक्षः | 
स ध्यात्वात्म-स्वभावं विगलितकलिलं नित्यमध्यात्मगम्यं 
त्यक्त्वा कमोरि-चक्र' परम-सुख-मयं सिद्धिसदूम प्रयाति ॥१००॥ 


इति श्रीमद््भितगति-नि:संग-योगिराज-विरखिते थो गसारप्रारूते चारित्राधिकारः ॥८॥ 


जो चतुरबुद्धि योगी राग-वेष-प्रपंच ( छलादि ) जम, मद, मान-अहंकार, मदन ( काम ) 
क्रोध और लोभसे रहित हुआ लोकयात्राको--दुनियाके व्यवद्दारकी अपेक्षा न रखता हुआ 
( उक्त ) पवित्र चारिश्ररूप प्रवुत्त होता है वह अध्यात्मगम्प स्वभावकों सदा निष्कलंक रूपसें ध्यान 
करके ओर कमंशत्रुओंके चक्रको भेद कर परम सुखसव सिद्धि-सदन (मुक्ति महरछ ) को प्राप्त 
होता है ४' 

व्याख्या--यह आठवें अधिकारका उपसंदहार-पद्य है। इसमें अधिकार-वर्णित 
पवित्र चारित्रका अनुष्ठान करनेबाले योगीके तीन खास विशेषण दिये गये हैँ--एक राग-द्वेष- 
प्रपंच-भ्रम-मद-मदन-को ध-लोभसे रहित होना, दूसरा बुद्धिकी चतुरताका होना और तीसरा 
लोकयात्राकी अपेक्षा न रखना । इन गुणोंसे युक्त हुआ योगी जब आत्मस्वभावका ध्यान 
करता है, जो कि कर्म कलंकसे रहित, शाइबत और आत्मगम्य है, तब्र उसके साथ दर्शन- 
ज्ञानावरणादि कर्मोका जो समूह हे बह सब विच्छिन्न तथा विभिन्न हो जाता है और इससे 
योगी निबंन्ध तथा निर्लेप सिद्धिके उस चरमधामको पहुँच जाता है जो परम सुखस्वरूप हे, 
ओर जिसकी स्थिति छोकके अग्रभागमें सिद्ध शिछासे ऊपर है। 


इस प्रकार श्री अमितगति-निःसंगयोगिराज-विरख्चित यो पसार-प्राभृतमें, चारित्राधिकार 
नामका आठपाँ भनिकार समाप्त हुआ ॥८॥ 


& 


चूलिकाधिकार 


मुक्तात्मा दर्शन-ज्ञान-स्वभावकों लिये सदा आनन्दरूप रहता है 


दृश्ज्लानस्वभावस्तु सदानन्दो5स्ति निषृतः । 
न चेतन्य-स्वभावस्यथ नाशो नाश-प्रसझ्ञतः ॥१॥ 


“'निवुंतिको--मुक्ति अथवा सिद्धिको--प्राप्त हुआ आत्सा दर्शन-ज्ञान-स्वभावको लिये हुए 
सदा आनन्वरूप रहता है। उसके ( दश्न-ज्ञानरूप ) चैतन्य स्वभावका कभी नाश नहीं होता 
क्योंकि स्वभावका नाश साननेसे आत्माके ही नाशका प्रसंग उपस्थित होता है।' 

व्याख्या-पिछले अधिकारमें बर्णित सम्यकचारित्रकी पूर्णताको प्राप्त होकर जब यह 
जीव निषृंत--मुक्त होता है--इसे कुछ करना शेष नहीं रहता--तब यह अपने दर्शन-ज्ञान 
स्वभावको लिये हुए सदा आनन्द्रूपमें तिष्ठता हे । यदि कोई वैशेषिक मतकी मान्यताकों 
लेकर यह कहे कि निश्वं त-मुक्त होनेपर बुद्धि आदि बैशेषिक-गुण?ोंका उच्छेद हो जानेसे चेतन्य 
स्वभावका नाश हो जाता है तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि चेतन्यरवभावका स्वभाव 
होनेसे कभी नाश नहीं होता । यदि स्वभावका भी नाश माना जायेगा तो द्रब्यके नाशका ही 
प्रसंग उपस्थित होगा--उसका किसी भी प्रकारसे कहीं कोई अस्तित्व नहीं बन सकेगा, यह 
महान्‌ दोप आयेगा । प्रत्येक बस्तु अपने-अपने स्वभावके कारण अपना-अपना अलग अस्तित्व 
रखती है । दशनज्ञानरूप चेतन्‍्य स्वभावके कारण आत्मा भी अपना अछ्ग अस्तित्व रखता 
है--उसका कभी नाझ नहीं होता । 


मुक्तात्माका चैतन्य निरर्थक नहीं 
सतरथा ज्ञायते तस्य न चैतन्यं निरर्थकम्‌ | 
स्वभावत्वेजस्व भावत्वे विचारानुपपत्तितः ॥२॥ 


भमुक्तात्माका चेतन्य सवंथा निरथथंक भो ज्ञात नहीं होता; क्योंकि निरर्थंकको स्वभाव या 
अस्वभाव साननेपर चेतन्यकी निरर्थकताका विचार नहों बनता ॥' 


व्याख्या--मुक्तात्माके चेतन्‍्यकों जो सांख्यमतान॒यायी सबंथा निरथथक बतलाते हैं-- 
यह कहते हैं कि वह चेतन्य ज्ञेयके ज्ञानसे रहित दोता है-- उसका निषेध करते हुए यहाँ दो 
विकल्प उपस्थित किये गये हैं--आत्माका चेतन्य निरथक स्वभावरूप है या निरथंक 
स्वभावरूप नहीं है? इन दोनोंमें-से किसीकी भी मान्यतापर निरथकताका विचार नहीं बनता, 
ऐसा सूचित किया गया दै। आत्माका चैतन्य निरथंक स्वभावरूप नहीं है, इस द्वितीय 
विकल्पकी मान्यतासे तो चेतन्यकी स्वभावसे साथर्थकृता स्वतः सिद्ध हो जाती है ओर 
इसलिए आपत्तिके लिए कोई स्थान ही नहीं रहता | शेष आत्माका चतन्‍्य निरथंक स्वभाव- 
रूप है ऐसा प्रथम विकल्प माननेपर आत्माफे चेतन्‍्यको निरथंक बतछानेरूप विचार केसे 
संगत नहीं बेठता इसको अगले दो पद्मोंमें स्पष्ट किया गया दे । 


१९८ योगसार-प्राभुत [ अधिकार ९५ 
चैतन्यको आत्माका निरर्थक स्वभाव माननेपर दोषापत्ति 


निरथक-स्व भावत्वे ्ञानमावालुपज्ञतः । 

न ज्ञानं प्रकृतेधम श्येतनत्वाुपड्गतः ॥३॥ 
प्रकृतेश्वेतनत्वे स्यादात्मत्व॑ दुर्निवारणम्‌ । 
ज्ञानात्मकत्वे चैतन्ये नैरथंक्‍्य न युज्यते ॥४॥ 


'बदि जेतन्यकों आत्माका निरथ्थंक स्वभाव साना जाय--पसाथक स्वभाव न मानकर 
प्रकृतिजनित विभाव स्वीकॉर किया जाय--तो प्रकृतिके ज्ञानत्यका प्रसंग उपस्थित होता है 
और ज्ञान प्रकृतिका धर्म है नहीं; क्योंकि ज्ञानकों प्रकृतिका धर्म भाननेयर प्रकृतिके चेतनत्वका 
प्ररंध उपस्थित होता है । और प्रकृतिके यदि चेततत्व माना जाये तो आत्मत्व सानना भी अवहर्य॑- 
भावी होगा। अतः चेतस्यथके ज्ञानात्मक होनेपर उसके निरर्णकयना नहीं बनता ४ 

व्याख्या--पिछले पद्ममें चंतन्यक्रे निर्थंक न होनेकी जो बात कहीं गयी है. उसीका 
इन दोनों पद्मोंमें निरथेक स्वभाव नामके विकल्पको लेकर स्पष्टीकरण किया गया है। चेतन्य- 
को आत्माका निरथंक स्वभाव माननेका अथे यह दोता है कि चेतन्‍य आत्माका सार्थक 
( स्वकीय ) स्वभाव न होकर उसका विभाब परिणाम है । कोई भी बिभाव परिणाम परके 
निमित्त बिना नहीं होता । आत्माके विभाव परिणामका कारण पौदूगलिक कर्म होता है, 
जिसे प्रकृति भी कहते हैं। बिभाव परिणाम जब चेतन्यरूप है तब उसकी जननी प्रकृति भी 
शानरूप ठहरती है । परन्तु ज्ञान प्रकृतिका धर्म नहीं है । उसे प्रकृतिका धर्म माननेपर प्रकृति- 
के चेतनपनेका प्रसंग उपस्थित होता है, जिसे सांख्यमतावलूम्बियोंने भी माना नहीं | यदि 
प्रकृतिके चेतनधमंका सद्भाब माना जायेगा तो उसको आत्मा ( पुरुष ) मानना ,अनिवार्य 
हो जायेगा; क्‍योंकि सांख्योंने पुरुप आत्माको चेतन रूपमें स्वीकार किया है ओर भ्रकृतिको 
जडरूपमें | इस मान्यतासे उनके मतमें विरोध उपस्थित होगा। अतः चेतन्यके स्व॒भावसे 
ज्ञानरूप होनेपर निरथ्थंकपना कुछ नहीं बनता। ज्ञान आत्माका म्वबभाव होनेसे उसमें 
निरथकपनेकी संगति नहीं बेठती । ऐसी स्थितिमें सांख्योंकी उक्त मान्यता सदोप ठहरती है । 


सतका अभाव न होनेसे मुक्तिसें आत्माका अभाव नहीं बनता 


नामावो मुक्त्यवस्थायामात्मनो घटते ततः । 
विद्यमानस्य भावस्य नाभावों युज्यते यतः ॥५॥ 


वुंकि विद्यमान भावका--सत्का--( कभी ) अभाव नहीं होता इसलिए भुक्ति-अवस्थामें 
आत्माका अभाव ( भी ) घटित नहीं होता ४' 

व्याद्या--जो लोग बोद्धमान्यताके अनुसार मुक्ति अवस्थामें आत्माका प्रदीप 
निर्माणके समान अभाव मानते हैं उन्हें लक्ष्य करके यहाँ कह्दा गया है. कि मुक्ति अवस्थामें 
आत्माका अभाव नहीं होता; क्योंकि आत्मा सत्स्थरूप है, जो वस्तु सलरूप होती है उसका 
कभी माश नहीं होता --भले ही उसकी पर्यायोंमें परिवत न होता रहे | 





१. सु प्रकतेश्वेतनस्वं । २. सु ज्ञानात्मकेन । ३. आ, ब्या घटते यतः। ४. आ, बव्या युज्यते तसः । 
५. नैबासतो जन्म सतो न नाश: ।--प्मस्तभद्र । 


प्चध ३-९ ] खलिकाधिकार १९५ 
भम्द्रकान्ति और मेघके उदाहरण-द्वारा विषयका स्पष्टीकरण 


यथा चन्द्रे स्थिता कान्तिनिर्मले निर्मला सदा । 
प्रकृतिविक्नतिस्तस्थ मेघादिजनिताइतिः ॥६॥ 
तथात्मनि स्थिता ज्ञप्तिविंशदे विशदा सदा | 
प्रकृतिविक्ृतिस्तस्य कर्माष्टककृताब ति। ।।७॥ 
जीमृतापगमे चन्द्र यथा स्फूटति चन्द्रिका | 
दुरितापममे शुद्धा तथेव झप्तिरात्मनि ॥८॥ 


“जिस प्रकार निर्मल चन्द्रमामें निर्मल कान्ति सदा स्थित रहती है, उसकी प्रकृति जो 
विकृति रूप होती है अथवा उसके निर्मल स्वभावमें जो विकार उत्पन्न होता है उसका कारण 
मेघादिजनित आवतति--आवरण है, उसी प्रकार निर्मेल आत्मामें निमंल जप्ति--ज्ञान ज्योति-- 
सदा स्थित रहतो है, उसको प्रकृति जो विकृतिरूष होतो है अथवा उसके निर्मल स्वभावसें 
विभाव परिणसनरूप जो विकार उत्पन्न होता है उसका कारण आठ कर्मोकी को हुई आवुति है । 
मेघोंके विघटित हो जानेपर जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी स्फुटित होतो है उसी प्रकार कर्मोंके 
दूर हो जानेपर आत्मामें शुद्ध ज्षप्ति--ज्ञान ज्योति--स्फुटित होती हे । 

व्यास्या--इन तीनों पद्योंमें चन्द्रमा ओर मेघके उदाहरण-द्वारा यह स्पष्ट करके 
बतलाया है कि बस्तुका जो स्वभाव हे उसका कभी अभात्र नहीं होता--परके निमित्तसे 
न्यूनाधिकरूपमें तिरोभाव अथवा विभाव परिणमन जरूर हो जाता है, परका सम्बन्ध 
मिटनेपर वस्तु अपने असली स्वभावमें प्रकट हो जाती हे । यह विभाव-परिणमन जीब और 
पुदूगल इन दो द्रव्योंमें ही होता है, जिसमें वेभाविकी शक्ति पायी जाती हे--अन्य द्रव्यॉमें 
नहीं | सेघरूप परिणत हुए पुदूगछ परमाणु जिस प्रकार निर्मल चन्द्रमाकी चाँदनीमें विकार 
उत्पन्न करते हूँ--उसे अपने असलीरूपमें प्रम्फुटित होने नहीं देते उसी प्रकार अष्टकमरूप 
परिणत हुए पुदूगल परमाणु आत्माकी शुद्ध चेतनामें विकार उत्पन्न करते हैं--उसे अपने 
असलीरूपमें प्रकट होने नहीं देते । मेघोंके पूर्णतः विघटित होनेपर निर्मेल्ल चन्द्रिका (चाँदनी) 
की जसो स्थिति होती है बेसी ही स्थिति शुद्धात्मज्योतिकी कर्मोंका प्रणतः विलय होनेपर 
होती हे--अथोत्‌ बह अपने शुद्ध स्वरूपमें पूर्णतः विकसित हो जाती हे । 


आत्मापर छाये कर्मोंको योगी कैसे क्षण-भरमें घुत डालता है 
घुनाति क्षणतों योगी कर्माचरणमास्मनि | 
मेघस्तोम मिवादित्ये पवमानों महाबलः ॥६॥ 


आत्माके ऊपर आये हुए कर्मोंके आवरणकों योगी उसी प्रकार क्षण-भरमें धुन डालता 
है जिस प्रकार कि तोत् गतिसे चलनेवाला महाबलबान्‌ पवन सुथंपर आये हुए मेघ समूहकों 
क्षण-भरमें भगा देता है ।' 

व्या्या--यहाँ उस योगीके योग-माहात्म्यको दर्शाया गया हे जो आत्माके ऊपर 
छाये हुए कर्म पटलोंको क्षणमात्रमें धुन डालता दे। उस योगीकी शक्ति तीत्र वेगसे चलने- 
वाले उस प्रचण्ड पबनके समान होती हे जो सूर्यके ऊपर छाये हुए बादलोंको क्षणमात्रमें 
छिन्न-मिन्न कर डाछता है । 


२०० योगसार-आभृत [ अधिकार ९ 
योगीकै योगका छक्षण 


विविक्तात्म-परिन्वानं योगात्संजायते यतः | 
स योगो योगिभिर्गीतों योगनिधेत-पातकै! ॥१०॥ 


जिस योगसे--ध्यानसे--कर्म कर्लंक विमुक्त आत्माका परिज्ञान होता है वह उन योगियों- 
के हारा 'योग' कहा गया है जिन्होंने योग बलसे पातकोंका--घातिया कर्मोंका--नाश 
किया है ९ 

व्यास्या--जिस योगके माहात्म्यका पिछले पद्ममें उल्लेख है उसका छक्षण इस पयमें 
दिया गया है और वह यह है कि जिस योगसे--ध्याव बलसे--आत्माको अपने स्वभाव- 
स्थित असलीरूपमें जाना जा सके उसे योग” कद्दते हैं, जो कि ध्यानका पर्याय-बाचक है । 
योगका यह लक्षण उन योगियोंके द्वारा कहा गया है जिन्होंने योग-बलूसे ज्ञानाबरणादि 
: घातिया फर्मोंका, जो कि सब पापरूप हैं, पूर्णतः विनाश किया है। इससे यह स्पष्ट जाना 
जाता है कि योग शुद्धात्माका परिज्ञायक ही नहीं किन्तु आत्माके ऊपर व्याप्त और उसके 
स्वरूपको आरछादन करनेवाले कर्मपटलोॉका उच्छेदक भी है | 


योगसे उत्पन्न सुखकी विशिष्टता 
निरस्त-मन्मथातहइु योगजं सुखप्रत्तमम्‌ | 
शमात्मक॑ स्थिरं स्वस्थं जन्मसृत्युजरापहम्‌ ॥११॥ 
जो योगसे--ध्यानजन्य-विविक्तात्म परिज्ञानसे--उत्पन्न सुख है वह उत्तम सुख 
है; ( क्योंकि ) बहू कामदेवके आतंकसे--विषय वबासनाकी पी दास हित है, शान्तिस्वरूप 
है, निराकुलतामय है, स्थिर है--अविनाशी हे--स्वात्मामें स्थित है--कहीं बाहरसे नहीं आता, 
न पराभ्रित हे--ओर जन्म जरा तथा भृत्युका विनाशक है अथवा तज्जन्ध दुःखसे रहित है ४ 
व्याख्या--जिस योगका पिछले पद्ममें उल्लेख है बह स्वात्माका परिक्षायक ओर पातकों- 
का उच्छेदक होनेके कारण जिस सुखका जनक है उसके यहाँ उत्तमादि छह विशेषण दिये 
गये हैं, जो सब उसकी निराकुरुता, स्वाधीनता और उत्कृष्टताके द्योतक हैं । 


सुख-दुःखका सक्षिप्त लक्षण 


सब परवशं दुःखं सर्वमात्मव्शं सुखम । 
वदन्तीति समासेन लक्षण सुख-दुःखयोः ॥१२॥ 


जो पराधीन हे वह सब दुःख हे ओर जो स्वाधीन है वह सब सुख है' इस प्रकार ( विज्ञ- 
पुरुष ) संक्षेपसे सुख-दुःखका लक्षण कहते हैं ।' 

व्याख्या--यहाँ संक्षेपसे सुख ओर दुःख दोनोंके व्यापक छक्षणोंका उल्लेख किया गया 
हे, जिनसे वास्तविक सुख-दुःखको सहज दी परखा-पहचाना जा सकता है | -जिस सुखकी 
प्राप्तिमें थोड़ी-सी भी पराधीनता--परकी अपेक्षा--है बह बास्तबमें सुख न होकर दुःख 
ही है ओर जिसकी प्राप्तिमें कोई पराधीनता--परकी अपेक्षा नहीं, सब कुछ स्वाधीन है, वही 
सच्चा सुख है। अतः जो इन्द्रियाश्रित भोगोंकों सुखदायी समझते हैं वे अन्तमें सन्‍्तापको 
ही प्राप्त होते हैं--सच्चा तथा वास्तविक सुख उन्हें नहीं मिल पाता । 


पद्च १९-१५ ] चुलिकॉधिकार र०१ 
उक्त लक्षणकी दुहिसे पुण्य॑जैग्यं भोगों शोर बीग॑ज्॑थ शानकी स्थिति 


ततः पृण्यभबा भोगा दुःख परवशलतः । 
सुख योगम ज्ञान स्वरूपं स्ववशत्वतः ॥१३॥ 
ब्ृंकि जो पराधोन है वह सब दुःख है। अतः जो पृण्यसे उत्पन्न हुए भोग हैं वे परवश 
( पराश्चित ) होनेके कारण दुःखरूप हैं। और योगसे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान--विविक्तात्म परि- 
शान--है यह स्वाधीन होतेके कारण सुखरूष अपनों स्वरूप है । 
ह/अ2 आर सह लक उक्त लक्षणोंकी दृष्टिसे यहाँ पुण्यसे उत्पन्न होनेबाले भोगोंको भी 
दुःखरूप बंतछाया है; क्योंकि वे पुण्योदयके आश्रित हैं--पराधीन हैं--ओर स्वकीय॑ ध्यान॑- 
बरसे उत्पन्न होनेवाले शुद्धात्मक्ञानमों सुखरूप बतलाया है; क्योंकि वह स्वाधीन है और 
अपना स्वभांव है । | 


निर्मल ज्ञान स्थिर हॉनेपर ध्यान हो जाता है 


ध्यानं विनिर्मलज्ञानं पंसां संपथते स्थिरम । 
'हेमक्षीणमलं कि न कल्याणत प्रपधते ॥१४॥ 


पुरुषोंका--मानबोंका--निर्म ज्ञान जब स्थिर होता है तो वह ध्यान! हो जाता है। 
(ठीक हे ) किट्ट-कालिसादिरूपे सलसे रहित हुआ सुबर्ण क्या कल्याणपनेको प्राप्त नहीं होता -- 
होता ही दे, उस शुद्ध सुवर्धको 'कल्याण' माम॑से पुकारा जाता है ।' 

ब्याख्या--यहाँ योगका ध्याम शब्दंसे ठल्लेख करते हुए लिखा है कि जब॑निर्मलक्ञान 
स्थिर होता है तब बह ध्यान! कहलाता है; उसी प्रकार जिस प्रकार कि सुवंर्ण जब मंलरहिंत 
होता है तो 'कल्याण' नामको प्राप्त होता है। निर्मल ज्ञान भी ध्यानरूपमें स्थिर होकर 
कल्याणकारी होता है | 


भौगका रूप और उसे स्थिर-वास्तविक समझनेकाले 


गन्धवनंगराकारं विनश्वर्मवास्तवम । 
है डी १५ 
स्थावरं वास्तव भोग बुध्यन्ते मुग्पबुद्धयः ॥१५॥ 


जौ मढ़ब॒द्धि हैं-- जिन्हें वस्त॒स्वरूपकां ठींक परिल्ञाम॑ नहीं--वे गन्धर्वनंगरके आकार 
समान विनाशीक ओर अवास्तविक भोगसमूहँकी स्थिर और वास्तविक समझते हैं।! ' 

व्याख्या--जिन पुण्योत्पश्न भोगोंका १३वें पश्ममें उल्हेख हे वे आकारशमें रंग-बिरंगे 
बादलोंसे स्वतः बने गन्धर्व तगरके समान विनिदथर और अवास्तविक हैं उन्हें मृढ बुद्धि स्थिर 
ओर वास्तविक समझते हैं, यह उनकी बड़ी भूल हे । यहाँ प्रत्यक्षमें नित्य दिखाई देनेवाले 
बादलोंके आकारकी क्षणभंगुरताकी ओर संकैत करके भोगोंको अस्थिरता और निःसारताको 
उसके समकक्ष द्शीया गया है और जो छोग अमवश विषयभोगोंको ऐसा नहीं समझते 
उन्हें मोहसे दृषितमति सूचित किया है | 


१. मु हम । २. मु बृष्यते । 
३६ 


श्ण्र योगसा र-प्राभृत [ अधिकार ८ 


यह संसार, आत्माका महान्‌ रोग 
चित्तप्रमकर॒स्तीवरागठ्पादिवेदनः । 
संसारोज्य॑ महाव्याधिनानाजन्मादिविक्रियः ॥१६॥ 
अनादिरात्मनोआखुयों भूरिकमनिदानकः । 
यथानुभवसिद्धात्मा सर्वप्राणम्ृतामयम्‌ ॥१७॥। 
यह संसार जो चित्तको अ्रम उत्पन्त करनेबाला, राग-द्ेषादिकी वेबनाकों लिये हुए तथा 
जन्स-सरणादिको विक्रियासे युक्त है वह आत्माका महान्‌ रोग है, आत्माके साथ अनावि-सम्बन्धको 
प्राप्त है, अप्रभान है, बहुत क्मोसे बन्धका कर्ता है और स्व प्राणियोंका यथा अनुभव सिद्ध 
( पयोयरूप ) आत्मा बना है ४ 
व्याख्या--यहाँ संसारको, जो मुख्यतः भवश्रमणके रूपमें हे, आत्माका एक बहुत 
बढ़ा रोग बतलाया है, जो अनादिकाछसे उसके साथ लगा हुआ है, राग-द्वेष-काम-क्रोधादि 
रूप तीज्र वेदनाओंको लिये हुए है, चित्तको भ्रमरूप करनेवाला है, नानाप्रकार जन्म-मरणादि 
बविक्रियाओंके रूपको लिये हुए हे और सब प्राणियोंके लिए अतिशय बन्धका कारण है। 
ऐसा स्ंसारका रूप दिखछाकर यहाँ फठतः उससे विरक्ति अथवा उसमें आसक्त न होनेकी 
प्रेरणा की गयी है । 
सर्व पंसार-विकारोंका अभाव होनेपर मुक्ल जीथकी स्थिति 
स्वंजन्मविकाराणामभावे तस्य तक्तततः । 
न मुक्तो जायतेअम्नक्तोह्ययुख्योज्यानमयस्तथा ॥१८॥ 
आत्माके बस्तुतः सर्व संसार विकारोंका अभाव हो जानेपर जो मुक्त होता है वह फिर 
कभी अमुक्त--संसार पयोयका धारक संसारी--नहीं होता, न साधारण प्राणी बनता है और 
न अज्ञानरूप परिणत हो होता है।' 
व्याख्या--जिस संसारी आत्माका पिछले दो पद्मोंमें उल्लेख है उसके सम्पूर्ण भव- 
विकारोंका जब अभाव हो जाता है तब वह मुक्त हो जाता है, जो मुक्त हो जाता है वह फिर 
कभी संसारी साधारण प्राणी तथा अज्ञानी नहीं होता । दूसरे शब्दोंमें यों कहिए कि वह पुनः 
शरीर घारण कर संसारमें नहीं आता | इससे मुक्तात्माके अवतारबादका निषेध होता हे, 
इसलिए जिनके विपयमें यह कहा जाता है कि उन्होंने अमुक कार्य-सिद्धिके लिए अथवा 
अपने भक्तका कष्टमोचन करनेके लिए प्रथ्वीपर अवतार धारण किया है उनके विषयमें यह 
समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अभी तक मुक्तिको प्राप्त नहीं किया--मुक्तिको प्राप्त हो जाने 
पर कारण भावसे पुनः संसारमें अवतार नहीं बनता । 
उदाहरण-द्वारा पूर्व कथनका समर्थन 


यथेदहामयप्रक्तस्य नामयः स्वस्थता परम | 


तथा पातकमुक्तस्य न भव स्वस्थता परम ॥१६॥ 
“जिस प्रकार इस लोकमें जो रोगसे मुक्त हो गया उसके रोग नहीं रहता, परम स्वस्थता 
हो जाती है उसी प्रकार ओो क्मोसे मुक्त हो गया उसके भव--संसार नहों रहता, परम स्वस्थता 
ही जाती है।. 


१, भा आनादि; आदि अनतादि । 








पद्म १६०२३ ] चुलिकाधिकार २०३ 


व्यास्या--यहाँ पिछली बातको एक उदाहरण-द्वारा स्पष्ट करते हुए बतछाया हे कि 
जिस प्रकार रोगसे सब्रेथा मुक्त रोगीके रोग नहीं रहता, परम नीरोगताकी प्राप्ति हो जाती 
है, उसी प्रकार जो पापादि कर्मोंसे सबंधा सुक्त हो जाता है उसके फिर पर-पर्याय-प्रहणरूप 
संसार नहीं रहता अपने अानस्वरूप आत्मामें ही सदा स्थिरता बनी रहती है । 
किसके भोग संसारका कारण नहीं होते 
शुद्धज्ञाने मनो नित्य॑ कार्येबन्यत्र विचेश्टिते | 
यस्य तस्याग्रहदाभावान्‌ न भोगा भषहेतव) ||२०॥ 
“जिसका सन सदा शुद्धज्ञानमें रमा रहता है, अन्य किसी कार्यमें जिसकी कोई प्रवृत्ति 
नहों होतो उसके भोग आसक्तिके अभावमें संसारका कारण नहों होते । 
व्याख्या--किसके भोग क्यों बन्धका कारण नहीं होते, इस बातको यहाँ दर्शाते हुए 
बतलाया गया है कि जिस योगीका मन सदा शुद्धज्ञानफे आत्माके आराधनमें लीन रहता 
है अन्य किसी कायके करनेमें जिसकी कोई विशेष रुचि नहीं होती, उसके सामान्यतः 
आहार-मह्दणादि रूप भोग अनासक्तिके कारण संसारके हेतुभूत बन्धके कारण नहीं होते-- 
प्रत्युत इसके निजराके कारण बनते हैं। 
भोगोंकों भोगता हुआ भी कौन परमपदको प्राप्त होता है 
मायाम्भों मन्यतेज्सत्यं तत्वतो यो महामनाः । 
अलुद्विनो निराशझ्डस्तन्मध्ये स न गच्छति ॥२१॥ 
भायातोयोपमा भोगा दृश्यन्ते येन वस्तुतः । 
स झ्ुज्लानो5पि निःसड्भः प्रयाति परम पदम्‌ ॥२२॥ 
जो महात्मा मायाजलको--म्रगभमरीचिकाको--वस्तुतः असत्य समझता है वह उसके प्रति 
उद्विग्न आकुलित तथा दांकित तहीं होता और इसोलिए उसमें नहों फेंसता । जिसे भोग बास्तबमें 
मायाजलके समान दिखाई देते हैं वह महात्मा उन्हें भोगता हुआ भी ( आसक्तिके अभावसे ) 
निःसंग है और परमपदको प्राप्त होता है | 
व्यास्या--शुद्ध जशञान-चर्योरत ज्ञानीके भोगबन्धके कारण नहीं, इस पिछली बातको 
एक उदाहरण-द्वारा स्पष्ट करते हुए यहाँ बतलाया गया है कि जिस प्रकार कोई महात्मा पुरुष 
जो मगमरीचिकाको वास्तवमें मिथ्या समझता है बह कभी उसके विषयमें शंकित तथा 
उसको प्राप्तिके छिए आकुछित नहीं होता और इसलिए उसमें प्रवेश नहीं करता। उसी 
प्रकार जो महात्मा योगी भोगोंकों बस्तुतः मायाजलके रूपमें देखता हे बह उनको भोगता 
हुआ भी निःसंग होता है--जलमें कमलकी तरह अलछिप्त रहता है--ओर इसलिए बन्धको 
प्राप्त न होनेसे परमपदको प्राप्त करनेमें समर्थ होता हे । 
भोगोंको तत्त्वदुष्टिसे देखनेवालेकी स्थिति 
भोगांस्तस्वधिया पश्यन्‌ नाभ्येति मवसागरम | 
मायाम्मों जानतासत्यं गस्यते तेन नाध्चना ॥२३॥ 


'भोगोंकों तस्वदृष्टिसे देखता हुआ भवसागरको प्राप्त नहों होता। ( ठीक है ) माया- 
जलूकों असत्य जलके रूपमें जानता हुआ उस सागंसे नहीं जाता ४' 


२०४ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ६, 


व्याख्या--जिस प्रकार मायाजक ( मशमरीचिका ) को- उसके असछी रूपको जानने 
बाका और उसे सत्य ज़रू न समझनेवाछा अस्तकी प्राप्तिके लिए उधर दोड़-धूप नहीं कश्सा, 
छसी प्रकार भोगोंको सास्विकरष्टिसे देखने बाछा उनमें आसक्त नहीं होता और इसफिए 
संसारसागरमें पड़कर गोले नहीं खाता--दुःख ऋरहीं हड़ाला । विभधय-भोगोंको से 
न देखना ही उनमें आसक्तिका कारण बनता है और बह आसक्ति आसक्तको भव-भवमे 
रुछाती तथा कष्ट पहुँचाती है । 

भोग-मायासे विमोहितल जोवकी स्थिति 
स़ (80338: यथा तत्रव शक्लितः । 
तथा निषृतिमार्गेंडपि भोगमायाविमोहितः ॥२४॥ 

“जिस प्रकार मायाजलमें घंकित प्राणी भयसे उद्विम्त हुआ तिछता हे उसी प्रकार भोग- 
सायासे बिमोहित हुआ--भोगोंके ठीक स्वरूपको न सम्रझ कर--जीब मुक्तिमार्यमें अंकित हुआ 
प्रबतंसा है । 

स्थास्या-“जिस प्रकार मायाजछफे सत्य स्वरूपको न समझनेबाला प्राणी शंकिलचिक्त 
हुआ उस ओर जलके फेलावकी आशज्ंकासे जानेमें भयाकुछ होता है उसी प्रकार जो जीच 
भोगोंकी मायासे विमोहित हुआ उनके सत्य स्वरूपको नहीं समझता बह निय्यंतिके मार्गमें-- 
. भोगोंसे विरक्तिके पन्थमें--निःश्वंक प्रयुत्ति नहीं करता | उसे उस मारगपर चलनेमें भय बना 
रहता है। 

धर्मसे उत्पन्न भोग भी दुःख-परम्पराका दाता 
धमंतो5पि भवों भोगो . दत्ते दुःख-परंपराम्‌ । 
चन्दनादपि संपन्नः पायंकः प्लोपते न किम ॥२५॥ 

धधमंसे भी उत्पन्न हुआ भोग दु:ख-परम्पराको देता है। ( ठोक है ) चन्दनसे भी उत्पन्न 
हुई अग्नि क्या जलाती नहों हैं ? जलाती ही हे ।” 

व्यास्या--धर्मकी साधना करते हुए शुभ परिणामोंके बश जो पुण्योपाजन होता है 
उस पुण्यकमंके उदयसे मिछा हुआ भोग भी दुःख-परम्पराका कारण हे, उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि अत्यन्त शीतल स्वश्वाव चन्दनसे उत्पन्न हुई अग्नि भी जलानेके कायसे नही 
चूकती। अतः पुण्यसे उत्पन्न हुए भोगोंको भी दाहक-स्वभाव अग्निके समान दुःखकर समझना 
चाहिए । एक कविले रागको आगकी उपमा देते हुए बड़े ह्वी सुन्दर रूपमें छिखा है :-- 

यह राम आग वहे मिरन्तर, यातें समायत पोजिए। 
बखिर भज्ज विषय-कथाय, अब तो त्याग इतको दोजिए ॥ 
विवेंकी विद्वानोंकी दृष्टि लक््मी और भोग 


विपत्सखी यथा लक्मीनानन्‍्दाय विषश्चितापू | 
ने कस्मपसखों भोबस्तथा मकति शर्भणे ॥२६॥ 


“जिस प्रकार विषधदा जिसको सलो-सहेलो है यह रक्ष्मी विद्वासोके लिए आनन्वप्रवायक 
चहों होतो उसी प्रकार कल्मच--फर्म सल--जिलका साथो हे बह भोग विद्वासोंके लिए सुखकारी 
नहीं होता ४ 


प्र्च २४-२९ ] चूुलिकालिकार २०५ 


बव्याक्या--जिस रल्ष्मी ( धन-दोलत ) के रागमें छोग दिन-रात फँसे रहते हैं. उसे यहाँ 
बिपदाकी सद्देली कतछाया दे। अनेक अकारकी आपदाएँ-मुसीबत उसके साथ छगी रहती हैं--' 
ओर इसलिए जो तक्त्वके जानकार वास्तबिक जिद्धान हैं. डनके छिए यह लछक्ष्मो आनन्दकी 
कोई बस्तु नहीं होती--मजबू रोको अपनी अज्क्ति तथा कमजोरीके कारण अथवा दूसरे कुछ 
बड़े कष्टोंस बचनेके लिए उसका सेबन किया जाता है। उसी प्र कार ( आसक्तिपूबंक ) भोग 
भी जिसका साथी कल्मघ हे--कपायादिके बन्‍्भरूप कर्म मल दे--बह उक्त विद्वानोंके लिए 
सुखका कारण नहीं होता--आसक्तिके कारण मजबूरीसे तत्कालीन वेदनाकी शान्तिके छिए 
होता है--वे अपनी तात्तविक एवं अमोह दृष्टिसे उसे हितकारी नहीं समझते । 
भोग-संसारसे सच्चा वेशग्य कब उत्पन्न होता हू 
भोग-संसार-निर्वेदो जायते पारमाथिकः । 
सम्वस्थान-प्रदीपेन तश्चेगुण्यावलोकने ॥२७॥ 
“भोग और संसारसे वेराग्यका होना तभी पारमाधथिक बनता है जब सम्पर्शानरूप प्रदीषक- 
से उनमें निर्ुणताका अवलोकन किया जाता है ।' 
व्याख्या--भोगोंसे और संसारसे सरूचा बैराग्य कब होता है, इस बातकों बतलाते 
हुए यहाँ यह स्पष्ट घोषणा की गयी है कि जब सम्यस्ज्ञानरूप दीपकसे भोगों 'तथा संसारकी 
निर्गुणता--निःसारता स्पष्ट विखलछाई देती हे तब उनसे प।रमार्थिक बेराग्य उत्पन्न होता है-- 
उक्त निर्गुणताके दर्शन बिना सच्चा वैराग्य नहीं बनता, बनाबटी तथा नुमायशी बना रहता 
हे । इसोसे कितने ही भावुकतादिमें आकर त्रह्माचारी तो बनते हैं. परन्तु उनसे ब्रक्मचर्यका 
पूरो तौरसे पाछन नहीं हो पाता । जो नारीके कामाज्ञको स्वामी समन्तभद्गके शब्दोंमें मलबीज, 
मलयोनि, गलन्मल, पूतिगन्धि और बीभत्स इन पाँच ब्रिशेषणोंसे युक्त देखता, अनुभव करता 
ओर रमणके योग्य नहीं समझता बह बसस्‍्तुतः कामसे---अन्रद्मरूप मेधुनसे--धृणाकर--विरक्त 
, दोकर सच्चा अक्षचारी बनता हे । 
निर्वाणमे परमा भक्षित और उसके लिए कतंव्य 
निर्वाणे परमा मक्तिः पश्यतस्तदूशुर्ण परम । 
चित्र-दुःख महाबीजे नष्टे सति बिपयेये ॥२८॥ 
ज्ञानवन्तः सदा वाहमप्रत्याख्यान-विशारदाः | 
ततस्तश्य परित्याम कुबते परमार्थतः ॥२६॥ 
सम्यस्शानके विपक्षी तथा नाना दुःखोंके बोजभूत सिधथ्याशानके मष्ट होनेपर निर्वाणमे, 
उसके उत्कृष्ट गुण समूहों देखते हुए, परभा भक्ति होतो है। अतः जो ( आत्मासे भिन्न ) बाह्य 
पदार्थोके त्यायमें प्रदोण ज्ञानोजन हैं थे उस मिथ्याज्षानका पारसाथिक दृष्टिसे त्याग करते हैं-- 
क्योंकि बह भी वस्तुतः आत्मासे भिन्न पदार्थ हे। 
व्याख्या--संसारके बिपक्षीमुत निर्वाणमें उत्कृष्ट भक्ति तभी उत्पन्न होती हे जब 
अनेकानेक दुःखोंके बीजभूत मिथ्याश्षानके नष्ट होनेपर निबाणके गुणोंका सम्यक्‌ अबछोकन 


१ अर्थस्योपार्जने दुःखमजितस्म च्‌ रक्षणे। आये दु:ख व्यये दुःलं घिगर्थ दुःखभाजनम्‌ ॥--इृष्टोपदेश 
टीकामे उद्धृत । २. मलबीजं मलरूयोनि गलन्मलं पूतिगन्धि बीभत्सतां पश्यन्नद्भमनज्जाद्विर्मति यो ब्रह्मचारी सः, 
--समोचीम धर्मश्षास्त्र १४३। रे. ब्या कुब॑स्ले। 


२०६ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ९ 


होता है। अतः निर्धाणके अभिलाषी जझ्ञानीजनोंको जो बाह्य पदार्थोंके परित्यागमें निपुण हैं 
निशचयपूर्वक मिथ्याक्षानका त्याग करना चाहिए, जो कि बस्तुतः आत्मासे बाह्य पदार्थ है--- 
सिथ्यात्वके सम्बन्धसे विभावरूपमें उत्पन्न होता है । 


ज्ञानी पापोंसे कैसे लिप्त नहीं होता 


न ज्ञानी लिप्यते पापैर्भानुमानिव तामसेः । 
विषयेर्विष्यते ज्ञानी न संनद्धः शरैरिव ॥३०॥ 


ज्ञानी पापोंसे उसी प्रकार लिप्त नहों होता जिस प्रकार सूर्य अन्धकारोंसे व्याप्त नहीं 
होता । ज्ञानो विषयोंसे उसी प्रकार नहों बंधता है जिस प्रकार कब्ज ( यरूतर ) पहने हुए योद्धा 
बाणोंसे नहीं बिधता है ।' 
व्यास्या--यहाँ उस झ्ञानीकी, जिसने भोग, संसार तथा निबौणका यथार्थ स्वरूप भले 
प्रकार समझ लिया है, स्थितिका वर्णन करते हुए छिखा है कि वह पापोंसे उसी प्रकार लिप्त 
नहीं होता जिस प्रकार कि सू्य अन्धकारसे, और बिषयोंसे उस्री प्रकार बींधा नहीं जाता 
जिस प्रकार कि कबचधारी योद्धा तीरोंसे बींधा नहीं जाता । 
ज्ञानकी महिभाकः कीर्तन 
अनुष्ठानारपदं ज्ञान ज्ञान मोहतमो:्पदस्‌ | 
पुरुषार्थकर ज्ञानं ज्ञानं निवृति-साधनम्‌ ॥३ १॥ 
सम्यश्ज्ञान क्रिया कर्मके अनुधानका आधार है, सोहान्धकारकों नाश करनेयाला है, पुरुषफे 
प्रयोजनको पुरा करनेवाला है ओर मोक्षका साधन है ।' 
व्याख्या--जिस ज्लानीका पिछले पद्ममें उल्लेख हे उसके ज्ञानकी महिसाका इस पश्चमें 
कुछ कीर्तन करते हुए उसे चार विशेषणोंसे युक्त बतलाया है, जिनमें एक है अनुप्रानोंका, 


आश्रय, आधार, दूसरा मोहान्धकारका नाश, तीसरा पुरुषके प्रयोजनका पूरक और चोथा है. 
मुक्तिका साधन । ये सब विशेषण अपने अरथंकी स्पष्टताको लिये हुए हैं । 


कोन तत्त्व किसके द्वारा बस्नुतः बिन्तलके योग्य है 


विकारा निर्विकारत्व॑ यंत्र मच्छन्ति चिन्तिते । 
तत्‌ तस्व॑ तत्त्वतथ्रिन्त्यं चिन्तान्तर-निराशिभिः ॥३२॥ 


“जिसके खिन्तन करनेपर विकार निविकारताको प्राप्त हो जाते हैं बहू तत्व बस्तुतः उनके 
द्वारा चिस्तनके पोग्य है जो अन्य चिस्ताओंका निराकरण करनेमें समर्थ हैं--स्थिर चित्त हैं |” 

व्याख्या--यहाँ बास्तवमें उस तस्‍्वकों चिन्तन एवं ध्यानके योग्य बतढाया है जिसके 
चिन्तनसे विकार नहीं रहते--निर्विकारतामें परिणत हो जाते हैं अर्थात्‌ राग-देष-मोहादि 
दोष मिटकर बीतरागताकी प्रादुभूति होती हे । इस तक्त्वचिन्तनके अधिकारी वे योगी हैं. 
जो चिन्तान्तरका निराकरण करनेमें समर्थ होते हैं--जिस तत्त्वका चिन्तन करते हैं 
उसमें अपने मनको इतना एकाम्र कर छेते हैं. कि दूसरी कोई भी चिन्ता पास फटकने 
नहीं पाती । 





१. सु शान । 


पद्चध ३०-३५ |] सूलिकाधिकार २०७ 


परम तत्त्व कौन और उससे भिन्न क्‍या 
विविक्तमान्तरं ज्योतिर्निराबाधमनामयथ्‌ | 
यदतत्‌ तत्पर तत्व तस्यापरप्ुपद्रबः ॥३३॥ 


'यह जो विविक्त--कर्म कलंकसे रहित--निर्भण और निरामय ( निर्विकार ) अन्तरंग 
( अध्यात्म ) ज्योति है बहु परम तस्व है, उससे भिन्न दूसरा ओर सब उपव्रव है।' 

व्यास्या-यहाँ जिस शुद्ध आत्मज्योतिका उल्लेख है उसीको चिन्तन एवं ध्यानके 
योग्य परंतत्त्व बतलाया है। शेष सबको उपद्रव घोषित किया है; क्‍योंकि अन्तिम लक्ष्य 
ओर ध्येय इसी परंतक्त्वको प्राप्त करना है, इसकी प्राप्तेके लिए और सबको छोड़ना पड़ेगा । 
इसीसे अन्य सबको पारमार्थिक दृष्टिसे 'उपद्रव' संज्ञा दी गयी ज्ञान पढ़ती हे । 


 मुमृक्षुओंकों किसो भो तत्त्वमें आग्रह नहीं करना 
न कुत्राप्याग्रहस्तत्वे विधातव्यो प्ुमनुच्चुभिः । 
निर्वाणं साध्यते यस्मात्‌ समस्ताग्रहबर्जितेः ॥३४। 
जो मोक्षके अभिलाषो हैं उन्हें ( अन्य ) किसी भी तस्‍्वमें आग्रह नहीं करना चाहिए; 
क्योंकि जो समस्त आग्रहोंसे--एकान्त अभिनिवेशोंसे--वर्जित हैं उन्होंके द्वारा निर्वाण सिद्ध 
किया जाता है ।' 
व्याख्या--यहाँ मुमुछआओंको तक्त्वविषयमें कहीं भी आग्रह करनेका निषेध किया है; 
क्योंकि आप्रह एकान्तका य्योतक है. और वस्तु तत्त्व अनेकान्तात्मक है। निर्वाणकी प्राप्ति 
उन्हींको होती है जो सम्पूर्ण आग्रहोंसे रहित हो जाते हैं--लिंग जाति आदिका भी कोई 
आग्रह नहीं रहता | लिंग और जाति ये दोनों देहाश्रित हैं और देह ही आत्माका संसार है । 
अतः जो मुक्तिकी प्रा प्रेके लिए अमुक लिंग ( बेष ) तथा अमुक ब्राह्मणादि जातिका आग्रह 
रखते हैं अथवा अमुक जातिबाला अमुक वेष धारण करके मुक्तिको प्राप्त होता है, ऐसा 
जिनके आगमानुबन्धी आग्रह है वे संसारसे नहीं छूट पाते और न आत्माके परमपदको दी 
प्राप्त होते हैं; जैसा कि श्री पूज्यपाद आचायके निम्न वाक्योंसे प्रकट है :-- 
लिड्रं देहाश्ितं दृष्ट देह एवात्सनों भव:। 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिडकृताग्रहा: ॥८७॥ 
जातिर्वेहाधिता दृष्टा देह एवात्सनो भव: । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहा: ॥८८॥ 
जातिलिडूजिकल्पेन येषां ज समयाप्रह: । 
तेषपि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदसात्मनः ॥८९॥ 
--समाधि तन्त्र 
आग्रहर्वाजत तत्त्वमें कर्ता-कर्मादिका विकल्प नहीं 
कर्ताह निरेतिः हुत्य ज्ञानं हेतुः सुख फलम्‌ । 
नैको5पि विद्यते तत्र विकल्प: करपनातिगे ॥३५॥ 


वें कर्ता हूँ, निर्वाण कृत्य--कार्य है, शान हेतु है ओर सुख उसका फल है, इनमें-से एक भी 
बिकल्प उस कल्पनारहित एवं आग्रहुवर्णित साधकमें नहों होता है ।' 


२०८ पोगसार-आमत :.... [अधिकार ९ 


व्यास्या--यहाँ समस्त आपह-वबर्जनकी वबातको स्पष्ट करते हुए यहाँतक ढिश्वा हे कि 
मुक्तिके ढस निर्विकल्प साधकमें करता, कार्य, कारण और फलका भी कोई विकल्प नहीं रहता। 
इनमें-से एक भी विकल्पके रहनेपर मुक्तिकी साधना नहीं बनती। मुक्तिकी चरम साधनामें 
अपने अस्तित्वको भी भुठाकर उस परतसत्त्वरूप अध्यात्म-ज्योतिर्में लीन हो जाना होता है 
जिससे बाह्य एवं भिन्न अन्य सबको पिछले एक पद्य (३३) में 'उपद्रभ' बतराया गया है| 


आत्मस्थित कर्मबगंणाएँ कभी आत्मस्नकी प्राप्त नहीं हौतीं। 
आत्म-व्यवस्थिता यान्ति नात्मत्वं कमंवर्गंशाः | 
व्योमरूपत्वमायान्ति व्योगस्थाः किस बृदूगठाः ॥३६॥ 


आत्मामें व्यवस्थित कर्मंवर्गणाएँ ( कभी ) आत्मत्वको प्राप्त नहीं होतों--आत्मा नहीं 
कर 228 । ( ठीक है ) आकाशमें स्थित पुदूगछ क्या कभी आकाशरूप हो जाते हैं--नहीं 
ही जाते ।! 

व्याख्या--जिन कर्मोंका आत्मासे पूर्णतः सम्बन्ध-विरछेद होमेंपर मुक्तिकी प्राप्ति होती 
है वे कर्म अनेक प्रकारकी बर्गणाओंके रूपमें आत्म-वयवस्थित होते हुए भी कभी आत्मत्वको 
प्राप्त नहीं होते, इसकी सूचना करते हुए आकाशस्थित पुदूगोंके उदाहरण-द्वारा उसे स्पष्ट 
किया गया है । आकाशमें स्थित पुदूगल जिस प्रकार कभी आकाश रूप नहीं परिणमते 
उसी प्रकार आत्माके साथ व्यवस्थित हुई कर्मवर्गणाएँ भी कभी आत्मरूप परिणत 


नहीं होतीं । 


कर्मजन्य स्थायर विकार आत्माके नहीं बनते 


स्थावराः का्मेणाः सन्ति विकारास्तेडप नात्मनः । 
शश्वच्छुद्धस्तभावस्य' बथस्वेव्त धनादिजाः ॥३७॥ 
'कमंजन्य जो स्थावर विकार हैं वे भो आस्माके उसो प्रकार नहों हैं जिस प्रकार सेघाबि- 
जन्य विकार सदा शुद्ध स्वभावरूप सूर्यके नहों हैं 
व्याख्या--यदि कोई कट्दे कि आत्मामें जो स्थावर विकार हैं--प्र»वी-पज त-वृक्षादिफे 
समान स्थिर रहनेवाले विकार हैं--उन्हें तो आत्माके स्वतः विकार समझना चाहिए। तो 
उसके समाधानार्थ यहाँ यह बतलाया गया दे कि स्थावर विकार भी आत्माके नहीं हैं किन्तु 
करमजनित हैं ओर उन्हें शुद्ध स्वभावके धारक सूर्यके मेघादिजन्य विकारके समान समझना 
चाहिए | 
जीवके रामादिक परिणामॉकी स्थिति 
रामादयः परीणामाः करमपोपाणिसंभवाः | 
जीवस्प स्फटिकस्मेत फृपोषाधिभवा मता; ।|३८॥ 
जोवके जो रागादिक परिणास होते हैं वे ककामरूप कर्ममलकी उपाधिसे उत्पन्न होते हैं, 
उसी प्रकार जिस प्रकार कि स्फटिकके पुष्पोकी उपािले उरक््त समा रंगादिकूप परिणाम होते 
हैं--इसीसे स्फटिकको 'विश्वरूप माणिक' कद्दा गया है ।! 


१, 5पा प्रभावस्थय । 


फ्थ रेपलडर ] | चूलिकाधिकार २०९, 


व्याक्षर--चहाँ राशादि रूप दूसरे विकसरोंको लिया गया है और उनके विपयमें 
बतलाया गया है कि वे भो जोवके बस्तविक परिणाम नहीं हैं । किन्तु कषायरूप कल्मपकी 
उपाधिसे उत्पन्न स्फटिकके परिणामोंके समान समझना चाहिए, जो स्फटिकके वास्तविक 
परिणाम नहीं होते | 


जीचके कषायादिक परिणामोंकी स्थिति 


परिणामाः कषायाद्या नि्मित्तीकृत्य चेतनाम | 
मृतिण्डेनेव छइुम्मादो जन्यन्ते कमणाखिलाः ॥३६॥ 
जोवके कधायादिक जितने परिणाम हैं वे सब चेतनाको निमित्तभूत करके कर्मके द्वारा 


उत्पन्न किये जाते हैं, उसो प्रकार जिस प्रक/र कि कुम्मकारका निर्मित्त पाकर भिट्टोके पिण्ड-द्वारा 
घटादिक उत्पन्न किये जाते हैं ।' 


व्याख्या--यहाँ कपायादि परिणामॉकी उत्पसिसें मूल कारण कमको और निमित्त 
कारण जीवकी चेतनाकों बतलाया है, उसी प्रकार जिस प्रकार घटादिकी उत्पत्तिमें मूल 
( उपादान ) कारण मिदट्टीका पिण्ड और निमित्त कारण कुम्भकार ( कुम्हार ) होता है । 


कषाय परिणामोंका स्वरूप 
आत्मनो ये परीणामाः मलतः सन्ति कश्मलाः | 
सलिलस्येव कल्लोलास्ते कप्राया निवेदिताः ॥४०॥। 
आत्माके जो परिणाम भमलूके निमिससे मलिन होते हैं वे जलको कल्लोलोंको तरह 
'क्रषाय' कहे गये हैं ।' 
व्याख्या--जिन कषायोंका पिछले पद्ममें उल्लेख हे उनका इस पयमें स्पष्टीकरण करते 


हुए बतलाया गया हैं कि आत्माके जो परिणाम ( रागादि ) मलके निमित्तसे मलिन--ऋसेले 
होते हैं उन्हें 'कपाय' कहते हैं । उनकी स्थिति जलमें कल्‍्लोलोंके समान होती है । 


कालुष्य और कर्ममें-से एकके नाश होनेपर दोनोंका नाश 
कालुष्याभावतो5कम कालुष्यं कमंतः पुनः । 
एकनाशे इयोरनाशः स्थाद्‌ बोजाडइकुरयोरिव ॥४१॥ 


'कमंसे ( आत्मामें ) कलुषताको उत्पत्ति और कलुबताके अभावसे कर्मका अभाष होता 
है। बोज और अंकुरको तरह एकका नाश होनेपर दोनोंका नाश बनता हे ।' 

व्यास्था--जिस मलका पिछले पद्ममें उल्लेख है उसे यहाँ 'कर्म” बतलाया है, उसीसे 
कलुषताकी उत्पत्ति होती है ओर कछुषताका अभाव द्वोनेपर कर्म नहीं रहता, इससे यह 
नतीजा निकछा कि कर्म और कछुषता इन दोनोंमेंगे किसीका भी नाश होनेपर दोनोंका 
नाश हो जाता है; जैसे बीजका नाश होनेपर अंकुरोत्पत्ति नहीं बनती ओर अंकुरका नाश 
हो जानेषर उससे बीजोत्पत्ति घटित नहीं होती । 


कल॒षताका अभाव होनेपर परिणामों स्थिति 
यदास्ति कलुषा(उ्मपरा)भाबों जीवस्य परिणामिनः | 
परिणामास्तदा शुद्धाः स्वणस्थे वोत्तरोतराः ॥४ २॥। 
२७ 


२१० योगसार-प्राभृत ( अधिकार ९, 


'जिस समय परिणामों जीकके कलुबताका अभाव होता है उस समय उसके परिणाम 
स्वणंकों तरह उत्तरोत्तर शुद्ध होते चले जाते हैं ४ 

व्याख्या--यहाँ संसारी जीबको परिणामी--एक परिणामसे दूसरे परिणामरूप परिण- 
सन करनेवाला--लिखा हे । उस जीबके जब कलुषताका अभाव हो जाता है तो उसके 
परिणाम मल रहित सुबर्णके समान उत्तरोत्तर शुद्धतामें परिणत होते जाते हैं । 


कलुषताका अभाव हो जानेपर जीवकी स्थिति 


करमपाभावतो जीवो निविकारों विनिश्वलः । 
निर्वात-निस्तरब्ाब्धि-समानर्व प्रपधते ॥४२३॥ 


'कल्मघके अभावसे यह जीव वायु तथा तरंगसे रहित समुद्रके समान निशब्िकार ओर 
निश्चल हो जाता है ।' 

व्याख्या--कषायाव्रिप कल्मष ( कालुष्य ) का अभाव हो जानेपर इस,जीवकी स्थिति 
डस समुद्रके समान निर्विकार और निश्चल हो जाती है जिसमें वायुका संचार नहीं और न 
कोई कल्लोल-तरंग या लहर ही उठती है । आत्माकी ऐसी अवस्थाक्रों ही “निर्विकल्पदशा' 
कद्दते हैं, जिसमें ध्यान, ध्याता, ध्येय आदि तकका कोई विकल्प नहीं रहता । 


आत्माके शुद्ध स्वरूपको कुछ सूचना 


अच-ज्ञानार्थतो भिन्नं यदन्तरवभासते । 
तद्रपमात्मनो ज्ञाठज्ञातव्यमविषपययम्‌ ॥४४॥ 


एन्द्रियज्ञानके विषयसे भिन्न जो अन्तरंगमें अवभासित होता है वह ज्ञाताके गम्य आत्मा- 
का अश्ञान्त रुप है 0 

व्या्या--यहाँ आत्माके उस दुद्धरूपकी जो कभी विपरीतताको प्राप्त नहीं होता कुछ 
सूचना करते हुए लिखा है वह इन्द्रियक्ञानके विषयसे भिन्न हे--किसी भी इन्द्रियके द्वारा 
जाना नहीं जाता-आत्माके अन्तरंगमें अवभासमान है और ज्ञाता आसत्माके द्वारा दी 
जाना जाता है। इसीसे म्वसंवेद्य कहा जाता है । 


आत्माकी परंज्योतिका स्वरूप 


यत्रासत्यखिल ध्वान्तमुदूद्योतः सति चाखिलः । 
अस्त्यपि ध्वान्तप्न॒द्द्योतस्तज्ज्योति:ः परमात्मनः ॥४५॥ 


जिसके विद्यमान न होनेपर सब अन्धकार है, ओर विद्यमान होनेपर सब उद्योतरुष है 
अन्धकार भी उद्योतरूप परिणत होता है वह आत्माकी परम ज्योति है ।' 

व्याख्या--जिस आन्‍्तर्ज्योति तक्ष्यका पिछले एक पद्म (३३) में उल्लेख है उसके विषय- 
में यहाँ छिखा हे कि यह आत्माकी बह परंज्योति हे ज्िसके अभावमें सब कुछ अन्धकारमय 


१. जहें ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वचभेद न जहाँ, जिद्भाव कर्म, चिदेद कर्ता, चेतना किरिया 
तहाँ । तीनों अभिन्न अखिन्न शुध उपयोगको निश्चल दक्षा, प्रकटी जहाँ दुग-ज्ञान-श्रत ये तीनघा 
एक लसा ॥--छहंढाला, दौखतराम । २, ब्या तद द्योति: । 


पद्च ४३-४७ ] चूलिकाधिकार २११ 


है और जिसके सद्भाबमें सब कुछ उद्योतरूप हैं तथा अन्धकार भी उद्योतके रूपमें परिणत हो 
जाता है। इसी पर ज्योतिका जयघोष करते हुए श्री अमृत चन्द्राचाय ने लिखा है कि इस परं 
ज्योति्में सारी पदार्थभालिका--जीवादि पदार्थॉकी पूर्ण सृष्टि--अपनी समस्त जिकालवर्ती-- 
अनन्त पर्योयोंके साथ युगपत्‌ ( एक साथ ) दर्पण तलऊके समान प्रतिजिम्बित होती है-- 
तज्जयति पर ज्योति: सम॑ समस्तेरनन्तघर्पाये: । 
बपंजतल इव सकला प्रतिफलूति पदार्थ-मालिका यत्र ॥१॥ 
--पुरुषार्थसिद्धध पाय 


स्वस्वभावमें स्थित पदार्थोंको कोई अन्यथा फरनेमें समर्थ नहीं 


सर्वे भावा; स्वभावेन स्वस्वभावन्व्यवस्थिता। | 
न शक्यन्तेउन्यथाकतु ते परेण कदाचन ॥४६॥ 


'सब द्रव्य स्वभावसे अपने-अपने स्वरुपसें स्थित हैं वे परके हारा कभी अन्यथारूप नहां 
किये जा सकते ।! 

व्याख्या--यहाँ एक बहुत बड़े अटल सिद्धान्तकी घोषणा की गयी है और वह यह कि 
“सब द्रव्य सदा स्वभावसे--द्रव्यटष्टिसे--अपने-अपने स्वरूपमें उयवस्थित रहते हैं, उन्हें कभी 
कोई दूसरा द्रव्य अन्यथा करनेमें--स्वभावसे च्युत अथवा पररूप परिणत करनेमें--समथ्थ 
नहीं होता । 


मिलनेवाले परद्रव्योंसे आत्माको अन्यथा नहीं किया जा सकता 


नान्यथा शक्यते कतुं मिलद्धिरिव निममेलः। 
आत्माकाशमिवामृतः परद्रब्यरनश्बर। ॥४७॥ 


जिस प्रक,र आकाश, जो कि स्वभावसे निर्मल, असूर्त तथा अनइवर है, मिलनेवाले पर- 
द्रव्योंके हारा अन्यथारूप नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार निर्मल आत्मा, जो कि आकाशके 
समान असूर्तिक और अविनइ्वर है परद्रव्योके सिलापसे अन्यथा--स्वभावच्युत रूप--नहीं किया 
जा सकता--जड़ ( अचेतन ) आदि पदार्थोफे सम्बन्धसे जड़ आदि रूप परिणत 
नहीं होता |” 

व्याख्या--यहाँ पिछछी बातको एक डदाहरणके द्वारा स्पष्ट किया गया है और वह्द 
उदाहरण हे निर्मेल एवं अमूर्तिक आकाशका । आकाझमें सर्वत्र परद्रव्य भरे हुए हैं; 
सबका आकाशके साथ सम्बन्ध है; परन्तु वें सब मिलकर भी आकाशको उसके 
स्वभावसे च्युत करने, उसकी निर्मेता तथा अमूर्तिकताको नष्ट करने, उसे अनर्वरसे नइ्बर 
बताने अथबा अपने रूप परिणत करनेमें कभी समर्थ नहीं दोते। उसी प्रकार निर्मल 
अमूर्तिक आत्मा भी परद्रव्योंसे घिरा हुआ है, जड़ कर्मोके साथ सम्बन्धको प्राप्त है, परन्तु 
' कोई भी परद्रव्य अथवा सारे परद्रव्य मिछ्कर भी उसको वस्तुतः अपने स्वभावसे च्युत 
करने--चेतनसे अचेतन--जड़, अमू तिकसे मूर्तिक, निमेछसे समल, अनइवरसे नहबर बनाने- 
में कभी समर्थ नहीं होते । 


१. ब्या कथ्यंचन । 


श्श्र योगसार-प्राभुत [ अधिकार ५ 


भिन्न शामोप॑लब्बिसे देंह और आरमाका भेद 
देह्ाात्मनो! सदा मेदो भिन्नब्लानोपलम्भत: । 
इन्द्रियेश्ञाय्ते देहो सूनमात्मा स्वसंबिदा ॥४८॥ 


“भिन्न-भिन्न ज्ञानोंसे उपलब्ध ( ज्ञात ) हॉनेके कारण शरोर ओर आत्साका सदा परस्पर 
भेव है। शरीर इस्द्रियोंसे--इन्द्रिय श्ञानसे--आगा जाता है और आत्मा लिदचय ही स्वसंवेदन 
ज्ञानसे जाननेसें आता है 

व्याख्या-संसारी जीवका देहके साथ अनादि-सम्बन्ध हे--स्थूछ देहका सम्बन्ध कभी 
छूटता भी है तो भी सूक्ष्म देह जो तेजस और कार्माण नामके शरीर हैं. उनका सम्बन्ध कभी 
नहीं छूटता, इसीसे उन्हें अनादिसम्बन्धे च' इस सूत्रके दारा अनादिसे सम्बन्धको प्राप्त कहा 
है । इस अना दि-सम्बन्धके कारण बहुधा देह और भात्माको एक समझा जाता हे | परन्तु देह 
और आत्मा कभी एक नहीं होते, सदा भिन्‍नरूप बने रहते हैं और इसका कारण यह है. कि 
वे भिन्‍न ज्ञानोंके द्वारा उपलब्ध होते-जाने जाते हैं। इन्द्रिय ज्ञानसे देह जाना जाता है ओर 
आत्मा धर स्वसंवेदन-ज्ञानके द्वारा ही साक्षात्‌ जाननेमें आता हे--इन्द्रियाँ उसे जाननेमें 
असमथ है । 


कर्म जोबके और जीव करमके गुणोंको नही धातता 


न कम हन्ति जीवस्य न जीव! कमंणों गुणान्‌ । 
वध्य-धातकमावो5स्ति नान्योज्न्यं जीवकमंणो! ।।४६॥ 


कर्म जीवके गुणोंको और जीव कर्मके गुणोंको घात नहीं करता । जीव ओर कम दोनोका 
परस्पर एक-दूसरेके साथ बध्य-घातक भाव नहीं है ।' 

ब्याख्या--जीब और कर्मका जो परस्पर सम्बन्ध है वह अन्धक्रार ओर प्रकाशकी 
तरह बध्य-घातकके रूपमें नहीं है, इसीसे कर्म जीवके और जीव कम के गुणोंको नहीं घातता-- 
एक-दूसरेके स्वभावकों नष्ट करनेमें कभी समर्थ नहीं होता। हाँ, एक-दूसरेके विभाव- 
परिणमनमें निमित्त कारण जरूर दो सकता है । क्योंकि ज्ञीव और पुद्गल दोनोंमे बेभावि- 
की--विभावरूप परिणमनको--शक्ति पायी जाती है । 


जीव और कमंमें पारस्परिक परिणामकी नि्ित्तता न रहनेपर मोक्ष 


यदा प्रति परीणाम विद्यते न निमित्तता । 
परस्परस्प पिश्लेषस्तयोमोच्चस्तदा भतः |॥४०॥ 


“जब जीव ओर कममके परस्परमें एक-दूसरेके परिणामके प्रति निमित्तताका अस्तित्व नहीं 
रहता, तब दोनोंका जो विश्लेष--सबथा प्रथकूपना--होता हे वह 'मोक्ष' माना गया है । 

व्यास्या--जीव ओर पुदूगकछ कसंका क्भिव-परिणमन एक-दूसरेके निमित्तसे होता 
है, जिस समय यहद्द निमित्तता नहीं रहती--मिथ्याद्शनादि बन्ध-हेतुओंका अभाव द्ोनेसे 
सदाके लिए समाप्त हो जाती है--उसी समय जीव और क्मोांका विइलेष--सबंथा 
पे जाता है, जिसे “मोक्ष! (निर्वाण ) कहा गया है और जो बन्धका बिपरीत 
रूप है। हर 


पश्च ४८-५३ ] चुलिकाधिकार २१३ 
युक्त भाषके साथ आत्माको स्कटिक सम तस्मयता 
'गेन येनेव मादेन बुज्पते वस्त्रवाहकः । 
णियंथा 
तन्मयस्तत्र तत्रापि विश्वरूपो म ॥४१॥ 


यह यन्‍्ञ्रवाहुक जीबात्मा जिस-जिस आवके साथ मुक्त होता है उस-उस भावके साथ वहाँ 
तनन्‍्मय हो जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार कि विध्वरूपधारी स्फटिक सणि /' 

वध्याख्या--“यन्त्रवाहक' शब्द देहथारी जीवात्माके अभेमें प्रयुक्त हुआ है. जो कि देहका 
संचालन करता है ओर जिसके चले जानेपर देह अपना कार्य फरनेमें समर्थ नहीं होता । 
चूँकि देह एक यन्त्रके--कल अथवा मशीनके--समान है । यहू जीवकी एक खास संज्ञा है. 
जिसकी कोशोंमें आमतोश्पर उपलब्धि नहीं होती | और “विश्वरूप' संज्ञा यहाँ स्फटिकमणि 
को दी गयी है, क्योंकि बह गिड्यके सभी पदार्थोंके संगरूपमें परिणत होनेकी योग्यता रखता 
है । इस स्फटिकके उदाहरण-द्वारा जीवात्माकी पर पदार्थके साथ तन्मयताकी--तद्र,प परिण- 
मनकी--बातको स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार स्फटिकमणि जिस-जिस रंग रूपकी 
जउपाधिके साथ सम्बन्ध करता है उस-उस रंग रूपकी उपाधिके साथ तन्मयता ( तद्र,पता ) 
को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी आत्माको जिस भावके साथ जिस रूपमें ध्याता 
है उसके स।थ बह उसी रूप तन्मताको प्राप्त होता है। इससे विवक्षित तन्मयता स्पष्ट होती 
है, जो कि तादात्म्य-सम्बन्ध के रूपमें नहीं है । 


आत्माकों आत्मभावके अम्यासमें छगाना आवश्यक 


शतेनात्ममावनाम्यासे स नियोज्यों विषश्चिता | 
येनात्ममयतां याति निषृत्यापरभावतः ।५२॥ 


अंफि आत्मा परभावसे निवृंत होकर ही आत्मरूपताको प्राप्त होता है इसलिए विद्वानके 
द्वारा आत्सा ( सदा ) आत्मभावनाके अभ्यासमें रूगानेके योग्य है ॥' 

दणख्या--आत्माके उक्त तन्‍्सयतारूप परिणास-स्वभावकी दृष्टिसे यहाँ बिद्वानका कतंव्य 
परभावकी भावनाकों छोड़कर अपनेको आत्मभाबनाके अभ्यासमें छुगानेका बतराया गया 
है, जिससे आत्मामें तन्‍्मयताकी उपल्न्धि--वृद्धि हो सके। आत्मभावनाके अभ्यासको 
जितना अधिक बढ़ाया जायेगा, परभाबोंसे उतना दी छुटकारा होता जायेगा। और पर- 
भाषों ( पदार्थों) में जितना अधिक मनको छगाया जायेगा उतना ही आत्मभावनाका अभ्यास 
दूर होकर आत्मामें तन्‍्मयताको प्राप्त करना दु्लेभ हो जायेगा । अतः पर-पदार्थसें सम्बन्ध 
कम करके आत्मभाबनाके अभ्यासको बढ़ाना ही अ्रयस्कर ( कल्याणकारी ) हे । 


कमंमलसे पूर्णतः: पृथक्‌ हुआ आत्मा फिर उस मलसे लिप्त नहीं होता 
युज्यते रजसा नात्मा भूयो5पि विरजीकृतः । 
[॥ श्‌ रे 
पृथक्कृत कुतः स्वण पुनः किट्ेन' युज्यते ॥५३॥ 
रे , जेण सरूवि पझाइयइ अप्पा ए.हु अणंतु। तेण सरूबि परिणय जह फलिहउ-मणिसंतु --परमात्म 
प्रकाश २-१७३ । येन भावेन यद्ग॒ुपं ध्यायत्यात्मानमात्मवित्‌ । तेन तन्‍्मयतां याति सोपाधि: स्फटिको 


यथा ॥--तस्वानु० १९१ । येन येन हि भावेन युज्यते यन्त्रवाहक: । तेन तनन्‍्मयता याति विष्वरूपो 
मणियंधा । ज्ञातार्णव, योगशास्त्र । २ झु पेजात्ममावनास्यासे । ३. सु तेचात्ममयता । ४. मु कीटेन । 


रर यागसार-प्राभृत [ अधिकार ९ 


जो आत्मा कर्ममरूसे ( पूर्णतः ) पृथक किया गया है बहु फिर कमंसलसे लिप्त नहीं 
होता। ( ठीक है ) किट्टसे पृयक्‌ किया गया स्व फ़िर किस हेतु किट्ठसे युक्त होता है? द्वेत्व- 
भावके कारण युक्त नहीं होता !? 

व्यास्या--जो आत्मा आत्मभावनाके अभ्यास-द्वारा परभावकों छोड़ता हुआ अपनेमें 
तन्‍्मय ( लेन ) होता है और इस तरह कर्ममछसे छुटकारा पाता है बह फिर कभी उस कमे- 
मलके साथ सम्बन्धको प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार जिस प्रकार कि किटू-कालिसासे प्रथक 
हुआ सुबर्ण फिर उस किट्ट-कालिमाके साथ युक्त नहीं होता । 


घटोपादान-मृत्तिकाके समान कर्मका उपादान कलुषता 


दण्ड-चक्र-कुलालादि-सामग्री सम्मवे5पि नो । 
संपद्यते यथा कुम्मो विनोपादानकारणम्‌ ॥४५४॥ 
मनो-वचो-वपु/कर्म-सामग्रीसंभवेदपि नो । 

संपच्चते तथा कम विनोपादानकारणम्‌ ||४४॥ 
काल॒ध्यं कमंणो श्ञलेयं सदोपादानकारणम्‌ । 
मुद्द्॒ब्यमिव कुम्मस्य जायमानस्य योगिमिः ॥५६॥ 


“जिस प्रकार दण्ड, चक्र ओर कुम्भकार आदि सामग्रोके मौजूद होते हुए भी बिना उपादान 
कारण ( मृत्पिण्ड ) के कुम्भ ( घट ) की उत्पत्ति नहीं होतो उसी प्रकार सन-बचन-कायके क्रिया- 
रूप सामग्रीके होते हुए भी बिना उपादान कारणके कसंकी उत्पत्ति नहीं होती । कमंका उपादान 
कारण कलुषता है उसी प्रकार जिस प्रकार कि सिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटका उपादान कारण 
मृत्तिका द्रव्य है, यह योगियोंको सदा जानना चाहिए ४ 

व्याख्या--मिट्रीके घड़ेकी उत्पत्तिमें मिट्टी डपादान कारण है उसके अभावमें अन्य सब्र 
सामग्री ( दण्ड-चक्र-कुलालादि ) का सदभाव होते हुए भी जिस प्रकार मिद्रीका घड़ा नहीं 
बनता, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कमेकी उत्पत्तिका उपादान कारण कालुष्य--कपायभावष हे, 
उसके अभावमें मन-बचन-कायफी क्रियारूप अन्य सब सामग्रीका सद्भाव होते हुए भी 
आत्माको कमंबन्धकी प्राप्ति नहीं होती, यह बात सदा ध्यानमें रखने योग्य हे। अतः जो 
मुसुक्ष योगी अपनेको कर्मबन्धनसे छुड़ाकर मोक्षकी प्राप्ति कराना चाहते हैं. उन्हें सदा कर्मके 
उपादानक[रण कषाय भावको दूर रखनेका यत्न करना चाहिए, उसके दूर किये बिना अन्य 
सब क्रियाकाण्डसे मोक्षकी ग्राप्ति नहीं हो सकेगी। अन्य सब सामग्री तभी सहायकरूपमें 
अपना काम कर सकेगी जब कलुषताका अभाष होगा । यदि कछुषता दूर नहीं की जाती तो 
समझना चाहिए कि कर्मका बन्ध बराबर हो रहा है और ऐसी स्थितिमें मुक्तिकी आशा 
रखना व्यथ हे । 


कपायादि करता हुआ जोव कैसे कषायादि रूप नहीं होता 
यथा कुम्ममयो जातु हछुम्मकारों न जायते । 
सदकारितया हुम्म कुर्बाणोडपि कंचन ॥५७॥ 
कपायादिमयों जीबो जायते न कदाचन | 
कुबोणो5पि कषायादीन्‌ सहकारितया तथा ॥५८॥ 
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'सहुकारिताके साथ कुम्भको करता हुआ भी कुम्मकार जिस प्रकार कभो कुम्भरुप नहों 
होता, उसो प्रकार सहकारिताके साथ कषपायादिको करता हुआ भी यह जीव कभी कृषाथादिरूप 
नहों होता ।' 

' श्यास्या-- यहाँ अयदि कोई यह आशंका करे कि कषायों आदिको करता हुआ जीव तो 
कपायादिमय हो जाता है--कपाथादि उसका स्वभाव बन जाता दे--तब क्रषायोंका छूटना 
केसे.बन सकता है १ तो उसके समाधानमें ही इन दोनों पद्योका अवतार हुआ जान पड़ता 
है । इनमें स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार सहकारीरूपसे कुम्भको बनाता हुआ कुम्हार 
किसी तरह कुम्भरूप नहीं हो जाता उसी प्रकार यह जीव भी सहाकारीरूपसे कपायोंकों 
करता हुआ कभी भी कषायादिफे साथ तादात्म्य-सम्यबन्धको प्राप्त कषायादिरिप नहीं हो जाता । 
कषायादि जितने परिणाम हैं वे सब जीबकी चेतनाको निमित्तभूत करके कमके द्वारा उत्पन्न 
किये जाते हैं, यह बात पिछले ३९वें पद्यमें बतछायी जा चुकी है । इस लिए कषायकी उत्पत्तिमें 
जीब निमित्त कारण है--उपादान कारण नहीं, उपादान कारण द्र॒व्यकर्मरूप पुदूगल है और 
इसीलिए कषायोंको 'पौदूगलिक' कहा गया है। कुम्भकार यदि कुम्भके निर्माणमें अपना 
सहयोग न दे तो कुम्भका निर्मौण नहीं होता, मिट्टी उसे सहयोगके लिए बाध्य नहीं करती। 
इस तरह कपायका उदय आनेपर यदि जीव उसके साथ सहयोग न करे--राग-द्ेषा दिरूप 
परिणत न हो--तो नये कपाय कर्मका उत्पाद नहीं होता ओर कमका उदय जीवको कपाय- 
कम करनेके लिए बाध्य नहीं करता, बह उसको करने न कफरनेमें स्व॒तन्त्र है, तभी बह 
कपायोंके बन्धनोंकों दूर करनेमें समर्थ हो सकता है और इसीसे उसे कपायरूप परिणत न 
होनेका उपदेश दिया जाता है | कपायोंका जीवके साथ तादात्म्य हो जानेपर तो फिर कभी 
भी उनसे छुटकारा नहीं हो सकता और न मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है | और इसलिए 
जीवका कपायोंकी उत्पत्तिमें कुम्भकारकी तरह सहकारी निमित्तरूप-जेसा सम्बन्ध हे उपा- 
दान कारणके रूपसे नहीं, यह भले प्रकार समझ लेना चाहिए । 


सर्व कर्मोका कर्ता होते हुए फौन निराकर्ता होता है 
यश कर्म मन्‍्यते कर्माकर्म' वाक्म स्वेथा । 
स स्वकमणां कर्ता निराकर्ता च जायते ॥५६॥ 
जो कर्मको सवेथा कम और अकर्मको सर्वंथा अकर्मके रूपमें मानता है--कऋर्मको अकर्म 
ओर अकमको कम समग्रननेकी कभी भूल नहीं करता--बह स्ंकर्मोंका कर्ता होते हुए भी 
( एक दिन ) उनका निराकर्ता--उन्हें त्याग करनेबाला--हो जाता है।' 


व्या्या--जो कर्म-अकमेका ठीक स्वरूप समझता हे ओर उस म्बरूपके विपरीत 
कभी उन्हें अपनी श्रद्धाका विषय नहीं बनाता बहू कमके करने तथा अकमंको छोड़नेसे राग- 
द्वेप-रूपसे प्रवृत्त नहीं होता--सदा उनसें अनासक्त बना रहता हे । ओर इसलिए सब कर्मोंका 
कर्ता होते हुए भी बह एक दिन उन्हें छोड़नेमें समर्थ होता है अथवा अनासक्तिके कारण ) 
कमंके बन्धको प्राप्त नहीं होता । 


विषयस्य होते हुए भो कौन लिप्त नहीं होता 


विषयेविंषयस्थो5पि निरासझ्ो न लिप्यते | 
कदंमस्थो विशुद्धात्मा स्फटिकः कर्दमेरिव ॥६०॥ 


२५१६ योगलरआजुत- [ अधिकार ९ 
जो निःसंग है--निर्म मत्थ ओर अनासष्त हे--जह विजयोंमे स्थित हुआ भो विषयोंसे 
लिप नहों होता, उसों प्रकार जिस प्रकार फीचडमें बजा घिशुद्ध स्फटिक कोचकुले लिप नहों 
होता--कीचड़को अपना नहीं बनाता, अपने अन्तरंगमें प्रविष्ट नहीं करता । 
व्यास्था--यहाँ फर्रमस्थ निर्मछ स्फटिकके. उदप्दरण-दारा विषयों स्थित अनासक्त 
योगीके विषयग्नोंसे रिप्त न होनेक्की बातकों स्पष्ठ किया गया दे । 
देह-चेतनके तास्विक भेंद-अताको स्थिति 
देदचतनयोमेंदो दृश्यते येन तस्वतः । 
न सझ्ी जायते तस्‍्व पिवयेशु कदाचन ॥६१॥ 
“जिसने बस्तुतः देह और चेतन आत्खाका भेद देख लिया है उसका विषयोंमें कभो संग- 
सम्बन्ध अथवा अनुराग नहों होता ।' 
व्याख्या--पिछले पद्ममें जिस नि:संग-योगीका उल्लेख है उसके विषयकों यहाँ कुछ 
* स्पष्ट करते हुए यह सूचित किया है कि वह योगी देह और आत्माके भेदको ताक्विक दृष्टिसे 
भले प्रकार समझे हुए होता है और इसक्िए उसकी विषयोंसें कभी आसक्तिरुप प्रश्ृृत्ति नहीं 
होती--बह उनसे अकछिप्त रहता है । जिसको प्रवृत्ति पायी जाती है समझ लेना चाहिए 
उसने देह और चेतनके भेदको दृष्टिगत नहीं किया। 
जीवके त्रिविश्न-भा्योंको स्थिति और कर्तव्य 


भावः शुभोज्शुभः शुद्धखेघा जीवस्य जायते | 

यतः पृष्यस्य पापस्य निरंतेरस्ति कारणम ।।६२॥ 
ततः शुभाशुभो दित्वा छुड्ट/ मावमधिष्ठितः । 
निवृंतो जायते योगी कर्मागमनिवर्तकः ॥६३॥ 

“जीवका भाव तोन प्रकारका होता है--शुभ, अशुभ ओर झुद्ध । धंकि शुभभाव पुण्यका, 
अशुभभाव पापका ओर शुद्धभाव निवृति ( मुक्ति ) का कारण है अतः जो योगी कर्मोंके आख्रवका 
निरोधक है वह शुभ अशुभ भाजोंको छोड़कर शुद्धभावसें अधिष्ठित हुआ मुक्तिको प्राप्त होता है । 

व्याल्या--यहाँ जीवके भावोंके शुभ, अशुभ और शद्भध ऐसे तीन भेद करते हुए उन्हें 
क्रमशः पुण्य, पाप तथा निर्यृति ( मुक्ति ) का हेतु बतराया है ओर साथ ही यह सूचित किया 
है कि जो योगी शुभ-अशुभ भावोंको छोड़कर, जो कि कर्माखक्के हेतु हैं, शुद्धमावमें स्थित 
होता है बह कर्म के आख्रबका निवर्तक निरोधक द्वोता हे और मुक्तिको प्राप्त करता है | 


निरस्ताखिल कल्मष योगीका कतंथ्य 
विनिवृत्या ( बर्त्या )तरिचि विधायात्मनि निश्चलम । 
न किंचिथिन्तग्रेयोगी निरस्ताखिलकश्मपः ॥६४॥ 


“जिस योगीने सारे कल्मघका--कपायभावका->वष्ठा किया हे घहु थिसको सब 
पदार्थोंसे हटाकर और आत्मामें निश्चल करके कुछ भो चिन्तन न करे--आत्माका शुद्ध स्वरूप 
ही उसके ध्यानमें स्थिर रहे |! 


१. बया कदाचनः । २ झु निर्वरव । 


पच्च ६१-६७ ] चूलिकाधिकार २१७ 


व्याल्या--यहाँ उस थोगीके कतेव्यका निर्देश है जिसने क्रोधादि सारे कपाय-भावको 
मष्ट किया है, उसे तब अपने चित्तकों बाह्य पदार्थोंसे हटाकर तथा आत्माके श॒द्ध स्व॒रूपमें 
स्थिर करके सिन्‍तनका कुछ भी काय न करना चाहिए--आत्मामें फेवल लीनता ही बनी रहे। 


इन्द्रिय-विषयोंके स्मरणकर्ताकी स्थित्ति 
स्तरार्-व्यावतिंताध्षोडपि विषयेषु दृढ-स्मृतिः । 
सदास्ति दुःस्थितों दीनो लोक-द्रय-विलोपकः ॥६४५॥ 


जो इन्द्रिय-विषयोंमें दृढ़स्मृति है--विषयोंको बराबर स्मरण करता रहता हे--बह 
इन्द्रियोंको उनके विधयोंसे अछग रखता हुआः भी सदा दुःखित दोन ओर दोनों लछोकोंका बिगाड़ने- 
बाला होता है ।' 

व्याख्या--यहाँ इन्द्रिय-विषयोंके स्मरण-दोषको बहुत ही हानिकारक बतलाया है 
और उसकी मौजूदगीमें इन्द्रियोंको उनके विषयसे अछग रखनेका कुछ मूल्य नहीं रहता, 
ऐसा सूचित किया है। उक्त स्मरण दोषके कारण इन्द्रियोंकी विजय ठीक नहीं बनती, उसमें 
अतिचारादि दोष छगता रहता हे और संक्तेश परिणामोंकी सष्टि दोनेसे योगी सदा दुःखित 
रहता, दीनतापर उतरता और इस तरह अपने दोनों छोक बिगाड़ता है । अतः योगीको 
अपने पूर्व भोगोंका स्मरण तथा आगामी भोगोंका निदानादिके रूपमें अनुचिन्तन नहीं 
करना चाहिए। 


भोगको ने भोगने-भोगनेवाले किन्ही दो की स्थिति 


भोगं कश्चिदश्ुज्जानो भोगार्थ कुरुते क्रियाम्‌ । 
मोग प्न्यस्तु श्ुब्जानो भोगच्छेदाय शुद्धघीः ॥६६॥ 


कोई भोगकों न भोगता हुआ भो भोगके लिए क्रिया करता है, दूसरा शुद्ध बुद्धि भोगको 
भोगता हुआ भो भोगके छेदका प्रयत्न करता है ।' 

वधास्या--यहाँ भोगकों भोरनेबाले और न भोगनेवाले किन्हीं दो व्यक्तियोंके बिपरीत- 
विचार-भेदको दर्शाया गया ह--एक किसी बम्धन अथवा मजबूरीके कारण भोगको न 
भोगता हुआ भी उसके लिए रागादिरूप मन-बचन-कायकी क्रिया करता हे ओर दूसरा 
भोगको भोगता हुआ भी उसमें आसक्ति नहीं रखता और इसलिए उसके मन-वचन-कायका 
व्यापार एक दिन उसे छोड़ देनेकी ही ओर इद्वोता हं। अपने इस विचार व्यापारक्ते कारण 
दूसरेको 'शद्ध-बुद्धि' कहा गया है और इसलिए पहलेको, जो बाह्ममें भोगका त्याग करता 
हैं तथा अन्तरंगमें उसकी छालसा रखता ह, शद्धभ बुद्धि नहीं कहा जा सकता, उसे दुबेद्धि 
तथा विवेक॒ह्दीन समझना चाहिए। अपनी हस दुल्ुृंड्धिकि कारण बह भोगका त्यागो होने 
पर भी पापका बन्ध करता हे, जबकि दूसरा अपनी शुद्ध बुद्धिकि कारण भोगकों भोगता 
हुआ भी पापफलका भागी नहीं दहोता। दोनोंकी प्रवृत्तिमें तद्रिपरित विचारके कारण कितना 
अन्तर है उसे यहाँ स्पष्ट जाना जाता है । 


इन्द्रिय-विषयोंके स्‍्मरण-भिरोधककी स्थिति 
स्वा्-व्यावर्तित्ताउद्षोपि निरुद्धविषय-स्मृतिः । 
स्ंदा सुस्थितो जीव; परत्र हर च जायते ॥६७॥ 


३२१८ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ९ 


जिसने इन्द्रियोंको अपने बिययसे अलग किया है और जो विषयोंको स्सृतिको भो रोके 
रखता है--पूर्ण भोगे गये भोगोंका कभी स्मरण नहीं करता ओर न उन्हें फिरसे भोगनेकी 
इच्छा दी करता हे--वह जीव इस छोक तथा परलोकमें सवा सुखी होता है ।' 
व्याख्या--यहाँ उस जीवको इस लछोक तथा परलोकमें सदा सुस्थित एवं सुखी बताया 
है जो अपनी इन्द्रियोंको उनके विषयसे अलग ही नहीं रखता किन्तु पूर्वेमें भोगे तथा आगे 
को भोगे जानेवाले विषयोंका स्मरण भी नहीं करता | 
भोगको भोगता हुआ कौन बन्धकों प्राप्त होता है कौन नहीं ? 
रागी भोगमझुज्जानो बध्यते कमंमिः रफुटस । 
बविरागः कर्ममिभोंग॑ शृश्जानोडपि न बच्यते ॥६८॥ 
जो रागी है बह भोगको न भोगता हुआ. भी सदा कर्मोंसे बंधता है और जो बोतरागी है 
बह भोगको भोगता हुआ भी कर्मोंसे नहों बंधता, यह सुनिश्चित है । 
व्याख्या--यहाँ पिछले ६६वें पद्मके विषयको कुछ स्पष्ट किया गया हे और यह 
बतलाया गया है कि भोगका न भोगनेवाला यदि भोगोंमें राग रखता है तो बह अवश्य कर्म 
से बन्धको प्राप्त होता है और जो भोगको भोगता हुआ भी उसमें राग नहीं रखता--किसी 
मजबूरी, अशक्ति अथवा परवशताके कारण उसे भोगता हे--बह कम बन्धसे अलिप्त रहता है । 
विषयोंको जानता हुआ ज्ञानी बन्धको प्राप्त नही होता 


विषय पञ्चधा ज्ञानी बुध्यमानो न बध्यते | 
तिलोक केवली कि न जानानो बच्यतेजन्यथा ॥६६॥ 

जो ज्ञानी है वह पाँच प्रकारके इन्द्रिग-विषयकों जानता हुआ भी बन्धको प्राप्त नहों 
होता । अन्यथा त्रिलोकको जाननेवाला केवलज्ञानों अन्धको क्यों नहों प्राप्त होता ?--यदि विषयों- 
को जाननेसे बन्ध हुआ करता तो केवलीं भगवान्‌ भी बन्धको प्राप्त होता ।' 

व्यास्या--यहाँ इस बातको एक सुन्दर उदाहरण-द्वारा स्पष्ट किया गया हैं कि पाँचों 
इन्द्रियोंके विषयोंको जानने मात्रसे कोई ज्ञानी बन्धको प्राप्त नहीं होता ।' यदि विषयोंको 
जानने मात्रसे भी बन्धकी प्राप्ति हुआ करती तो तीन लोकके ज्ञाता केवछी भगवान्‌ भी बन्ध- 
को प्राप्त हुआ करते । परन्तु ऐसा नहीं हे अतः विषयोंको जानने मात्रसे बन्धकी प्राप्ति नहीं 
होती, बन्धकी प्राप्तिमें कारण तद्विषयक राग-द्रेषादि भाव हे। वह यदि नहीं तो बन्ध भी 
नहीं । और इसलिए पिछले जिन पद्मों (६५ आदि ) में -भोगोंकी स्मृतिका उल्लेख हे वह 
मात्र ज्ञानात्मक स्मृति न होकर रागात्मक स्मृति हे, इसीसे उसे दूषित ठहराया हू । 

महामूढ़ इन्द्रिय-विषयोंकों न ग्रहण करता हुआ भी बन्धकर्ता 
विमृढो नुनमक्षा्थमग्रह्मानोउपि बध्यते । 
एकाक्षाया निबध्यन्ते विषयाग्रद्िणो न किम ॥७०॥ 

ओ बिसूढ़ है--विवेकहीन महा अज्ञानी हे--वहु निदुययसे इन्द्रिय-विषयकों प्रहण न 
करता हुआ भी बन्धको प्राप्त होता है। ( ठीक हे ) एकेन्द्रियादिक जीव 'जो ( स्व॒भिन्‍न ) 
विधयोंको प्रहण करनेवाले नहीं वे क्या बन्धको प्राप्त नहीं होते ?--होते ही हैं | 

व्यास्या--पिछले पौद्ममें विषयोंको जाननेवाले ज्ञानीको बात कही गयी है, यहाँ उस 
महा अज्ञानीकी बातकों लिया गया है जो विषयोंको कुछ जानता तथा समझ्नता ही नहीं, तय 


पच्च ६८-७२ ] चलिकाधिकार रश्थ 


क्या वह इन्द्रिय-विषयोंको न प्रहण करता हुआ बन्धको प्राप्त नहीं होता ? उत्तरमें कहा गया 
हे कि वह विमूढ विषयोंको न प्रहण करता हुआ भी बन्धको प्राप्त होता हे, उसी प्रकार 
जिस प्रकार कि एकेन्द्रियादि जीब अपने विषयसे भिन्‍न विपयको प्रहण न करते हुए भी 
निश्चित रूपसे बन्धको प्राप्त होते हैं-उनका अज्ञानादि भाव उन्हें बन्धका पात्र बनाता हे। 
अतः जो छोग अज्ञानके कारण दोष करके अपनेको दोषमुक्त समझते हों वे भूलते हैं, अज्ञान 
फिसीको दोषमुक्त नहीं करता--यह दूसरी बात हे कि ज्ञातभावसे किये हुए कमकी अपेक्षा 
अज्ञात भावसे किये हुए कम के फलमें कुछ अन्तर जरूर होता हे । 


किसका प्रत्यास्वानादि कर्म व्यर्थ हें 


राग-द्वेष-निश्वत्तस्य प्रत्याख्यानादिक ब्था | 
राग-इप-प्रवृत्तस्य प्रत्याख्यानादिक प्रथा ॥७१॥ 


जो राग-हेषसे रहित योगी हे उसके प्रत्याख्यानादिक कमे व्यर्थ हैं और जो राग-हेषमें 
प्रवृत्त हे उसके प्रत्यास्यातादि कमंका कोई अर्थ तहों--बह सब निरथक हे ।' 


व्याख्या--जो राग-देषसे निवृत्त हो गया हे और जो राग-द्वपमें प्रवृत्त हे दोनोंके 
प्रत्याख्यानादि कमे-क्रियाओंको यहाँ व्यर्थ अकाय कारी एवं निर्थक बतलाया है । प्रत्याख्या- 
नादि कर्म पडावश्यक कर्मोंके अन्तर्गत हैं, जिनका वर्णन संवराधिकारमें पद्म नं० ४७ से ५३ 
तक दिया हे, उनमें-से आदि शब्दके द्वारा यहाँ शेप सभीका अथवा मुख्यतः सामायिक, 
प्रतिक्रमण और कायोत्सर्गका ग्रहण है । ये सब कर्म राग-द्वेषकी निव्नत्ति एवं संबरके छिए 
किये जाते हैं अतः जो राग-द्वेषसे निवृत्त हो चुका उसके छिए इन फर्मोके करनेकी जरूरत 
नहीं रहती और इसलिए इनका करना उसके लिए व्यर्थ हे। और जो रागनद्वेषादिमें प्रवृत्त 
हे--खूब रचा-पचा हे--राग-द्वेष जिससे कुटते नहीं उसके लिए भी इन कर्मोका करना व्यर्थ 
है; क्योंकि जब इन कर्मोका रुक्ष्य ही उसके ध्यानमें नहीं ओर प्रवृत्ति उछटी चल रही है तब 
इन कर्मोंको जाब्तापूरी अथवा यान्त्रिकचारित्र (जड मशीनों जेसे आचरण) के रूपमें करनेसे 
क्या लाभ ? कुछ भी लाभ न होनेसे वे व्यर्थ ठहरते हैं. । 


दोषोंके प्रत्याख्यानसे कौन मुक्त हैँ 
सत्र यः सदोदास्ते न च द्वेष्टि न रज्यते । 
प्रत्याख्यानादतिक्रान्तः स दोषाणामशेषतः ॥७२॥ 


'जो किसी वस्तुमें राग नहीं करता, देष नहीं करता और सवंत्र उदासीन भावसे रहता है 
बह दोषोंके प्रत्याव्यानकर्मंसे पूर्णतः विमुक्त है--उसे नियमत: उस कमंके करनेकी कोई आवश्य- 
कता नहीं रहती ।' 


व्याख्या--जो योगी किसीसे राग नहीं करता, देष भी नहीं करता, सदा सबेत्र उदासीन 
भावसे रहता है. वह दोषोंके भ्रत्याख्यानोंकी सीमासे पूर्णतः बाह्य होता हे--उसके छिए 
प्रत्याख्यानका करना कोई आबश्यक नहीं । ऐसा योगी क्षीणमोहको प्राप्त प्रायः १२वें, १३वें, 
१४वें गुणस्थानवर्ती होता दे । पिछले पद्ममें जिस राग-द्वेष-निवृत्त योगीका उल्लेख दे बह भी 
प्रायः क्षीणमोही योगीसे ही सम्बन्ध रखता है । 


२२० योगसार-प्राभुत [ अधिकार ९ 
दोषोंके विषद्यर्मे रागी-्वीत्तरामीकी स्थिति 


रागिण; सबंदा दोषाः सन्ति संसारहैतवः । 
ज्ञानिनों बीतरागस्थ न कदाचन ते पुनः ॥७३॥ 


'रागी ( अज्ञानी ) के संसारके कारणोभूत सदा सबंदोष होते है; किन्तु शानी बोतरागीके 
वे दोष कदाचित्‌ भी नहों होते ।' 

व्याख्या--यहाँ साररूपमें यह वतलाया गया है कि जो रागी--अज्ञानी है. उसके 
संसारके हेतुभूव सभी दोषोंका सम्मब है और जो ज्ञानी--वीतरागी है उसके संसारके 
हेतुभूत वे दोष कभी नहीं बनते । 


ओऔदमिक ओर पारिणामिक भावोंका फल 


जीवस्पौदयिको भाव; समस्तो बन्धकारणम्‌ | 
विश्ुक्तिकारणं भावों जायते पारिणामिकः ॥७४॥ 


जोबका जो औदयिक भाव--कर्मोके उदय निमिन्तसे उत्पन्न होनेबाला परिणाम--है 
बह सब बन्धका कारण है, मुक्तिका कारण, पारिणासिक भाव होता है ।' 


व्यास्या--यहाँ पूर्व बन्ध-कथनके सिलसिलेमें जीबके सारे औदयिकभावको--ओद- 
यिकभाबोंके समूहको--बन्धका हेतु बतलाया है । यह कथन रागी जीवसे सम्बन्ध रखता हे; 
क्योंकि ज्ञानी वीतरागीका कोई कम पिछले पद्मानुसार बन्धका कारण नहीं होता । अहन्‍्कोंके 
कुछ कर्मोका उदय बना रहनेसे जो औदयिक भाव होता है बह पूर्णतः बीतरागी हो जानेसे 
बन्धका कारण नहीं रहता । पारिणामिक भावोंको यहाँ मुक्तिका हेतु बतछाया हे, जिसमें 
जीवत्व और भव्यत्व ये दो भाव आते हैं। अभव्यत्व तो भव्यत्वका प्रतिपक्षी हे इसलिए 
उसको यहाँ ग्रहण नहीं किया जाता । 


विषयानुमव ओर ह्वात्मानुमव्मे उपादेय कौम 
विषयालुभवं बाह्य स्वात्मानुभवमान्तरस । 
विज्ञाय प्रथम हित्बा स्पेयमन्यत्र सबवेतः ॥७५॥ 


इन्द्रिय विधयोंका जो अनुभव है वह बाह्य ( सुख ) है और स्वाल्साका जो अनुभव है वह 
अन्त रंग ( सुख ) है, इस बातको जानकर बाह्या-विषयानुभवकों छोड़कर स्वात्मानुभवरूप अन्त- 
रंगमें पुर्णत: स्थित होना चाहिए ४ 

व्याख्या--यहाँ यह बतलाया गया है कि इन्द्रिय विषयोंका जो अनुभव न हो वह तो 
बाह्यकी वस्तु हें--बाह्य सुख हैँ जो स्थिर रहनेबाला नहीं--ओर अपनी आत्माका जो अलु- 
भवन हे वह अन्तरंगको वस्तु है--सदा स्थिर रहनेबाछा आध्यात्मिक सुख हे--अतः इस 
तक््वको जानकर विषयानुभवनके त्यागपूर्यक स्वास्मानुभवर्मे पूर्णतः स्थिर होना चाहिए। 
यही परमहद्दित रूप है | 


१, आ ब्या बाह्यमात्मानुमवर्मांतरं । के 


पद्म ७:-७६७ ] चलिकाधिकार २२१ 
वेधसिक शान सब पोद्यलिक 


झाम॑ वैषयिर्क पुंधः से पौदृगलिक मतभ्‌। 
विषयेर्य; पर।इत्तमास्मीयमपरं पुन! ।७६॥ 


“जोवका जितना बेबधिक (इन्द्रियजन्य ) ज्ञान है वहु सब पौदूगलिक माना गया है ओर 
दूसरा जो ज्ञान विषयोंसे पराबुल है--इम्द्रियोंको सहायतासे रहित हे--वह सब आत्मोय है । 

व्या्या--यहाँ इस जीवके इन्द्रिय-विषयोंसे सम्बन्ध रखनेबाले सारे ज्ञानको 'पौद्ग- 
लिक' बतलाया है और जो ज्ञान इन्द्रियविषयोंकी सहायतासे रहित अतीन्द्रिय हे बह 
आत्मीय द्वे--आत्माका निजरूप हे । अतः इन्द्रियजन्य पराधीन ज्ञान बास्तवमें अपना नहीं 
और इसछिए बह त्याज्य है । 


मानवोंम बाह्यभेदके कारण ज्ञानमें भेद नहीं होता 


गयां यथा विमेदेउपि क्षीरमेदों न विद्यते । 
पुंसां तथा विभेदे5पि श्लानमेदो न विद्यते ॥७७॥ 


“जिस प्रकार गौओंमें ( काली पीली धौली आदिका ) भेद होनेपर भी दृधमें--दू धके 
रंगमें--कोई भेद नहीं होता उसो प्रकार पुरुषोके--मानवोंके--( रंगरूपादि-सम्बन्धी ) भदके 
होनेपर भी ज्ञानका भेद नहीं होता । 

व्याख्या--गोए घोली, पीछी, नीज्नी, काली, गोरी, चितकबरी आदि अनेक रंगभेदको 
लिये हुए होती हैं. । सींगके भदोंसे भी उनमें भेद होता हे--किसीके सींग छोटे, किसीके बड़, 
किसीके सीधे, किसीके मु और किसीके गोछूगेडली मारे हुए होते हैं। और भी शरीर भद्‌ 
होते है, इस विभेदके कारण उनके दूधमें जैसे भेद नहीं होता--अर्थात्‌ घौलीका घौछा, पीलीका 
पीछा, नीलीका नीछा ओर काछीका काला दूध नहीं होता--सबका दूध प्रायः एक द्वी सफेद रंगका 
होता है; बेसे ही मनुष्योंमें भी परस्पर अनेक भेद पाये जाते हैं--कोई गोरा हे कोई साँबला 
कोई काला है कोई गन्दुमी रंगका, किसीका चेहरा गोल है किसीका हरुम्बोतरा, किसीकी 
गरदन छोटी है किसीको लम्बी, किसीकी सीधी हे ओर किसीकी टेढी है, कोई बुड॒ढा कोई 
हँगड़ा है, कोई काना है कोई अन्धा है, कोई गूँगा है कोई बहरा है, किसीके बाल काले हैं. तो 
किसीके सफेद या भूरे इत्यादि शरीरभेद स्पष्ट देखनेमें आता हे, इसी प्रकार कोई ब्राह्मण, 
कोई क्षत्रिय, कोई बेइय और कोई शूद्वादि जाति-भेदको लिये हुए हैं। इस सारे बाह्मभेदके 
कारण मनुष्योंके क्ञानमें कोई भेद नहीं होता--जो ज्ञान एक अच्छे गोरे रंग सुन्दर आकारके 

मनुष्यको प्राप्त होता है वह काले कुरूप तथा विकछांगीको भी प्राप्त होता है तथा हो सकता 
है। श्रीकुन्दकुन्दाचायकी गरदन टेढ़ी थी|इसीसे वे 'बक्रग्रीय' कदहछाते थे परन्तु कितने मह- 
मति थे यह उनके भ्रन्थोंसे जाना जाता है । अष्टाबक्र ऋषिके शझरीरमें आठ बक्रताएँ थीं वे 
भी बहुत बड़े ज्ञानी सने जाते हैं। भगवत्‌ जिनसेनाचायने अपने विषयमें स्वयं लिखा हे कि 
थे यद्यपि अतिसुन्दराकार और अतिचतुर नहीं थे, फिर भी सरस्वती उनपर मुग्ध थी और 
उसने अनन्य शरण होकर उनका आश्रय लिया था। 

इन सब बातोंसे स्पष्ट है कि शरीरादिका कोई बाह्मभेद ज्ञानमें भेद उत्पन्न नहीं करता । 
ज्ञान आस्माका निजगुण हे और इसलिए वह सभी समानरूपसे विकसित आत्माओंमें समान 
रहता हे । उसके बिकार तथा न्‍्यूनाधिकताका कारुण संसारी जीबोंके साथ छगा कर्म मल हे । 


२२२ योगसार-बप्राभूत [ अधिकार ९ 


किस ज्ञानसे शेयकों जानकर उसे त्यागा जाता है 


'बिज्ञाय दीपतो बोत्यं यथा दीपो व्यंपोह्यते | 
विज्ञाय ब्लञानतो ज्ञेयं तथा ज्ञान॑ ज्यपोश्यते |७८॥ 
स्वरूपमात्मनः ध्स्ममज्यपदेश (श्य)मन्ययम । 
ततन्न ज्ञानं पर सब वैकारिकमपोशते ।।७६॥ 


जिस प्रकार दीपकसे योत्य ( प्रकाशनीय वस्तु ) को जानकर दीपकको द्योत्यसे अछग 
किया जाता है उसी प्रकार ज्ञानसे क्ेयको जानकर ज्ञानको शेयसे अछूग किया जाता है। 
जो ज्ञान आत्माका स्वरूप है, सूक्ष्म है, व्यपदेशरहित अथवा वचनके अगोचर हे उसका 
व्यपोहन--त्याग अथवा प्रथक्करण--नहीं होता, उससे भिन्न जो बैकारिक--इन्द्रियों आदि 
द्वारा बिभाव परिणत--श्नान है उसको दूर किया जाता है / 

व्यास्या-दीपक जिस बस्तुका दयोतन--प्रकाशन करता है उसे 'दोत्य' कहते हैं। दीपक- 
के प्रकाशकी सहायतासे जब किसी अन्षेरेमें स्थित बस्‍्तुको देखकर जान लिया तथा प्राप्त 
कर लिया जाता है तब फिर दीपककी जिस प्रकार जरूरत नहीं रहसी--उसे बुझा दिया 
अथवा अछग कर दिया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान जिस वस्तुका ज्ञापन-धोतन करता है उसे 
ज्ञेय' कहते हैं। शानस जब ज्ञयको जान लिया जाता हे तब उस श्ञानफे व्यापारकी जरूरत 
नहीं रहती और इसलिए उसे ज्ञेयसे अलग अथबा निन्योपारीकृत रूपमें स्थित कर दिया 
जाता है । जिस ज्ञानी ज्ेयसे अलग अथबा निर्व्यापारीकृत किया जाता है बह बह ज्ञान नहीं 
जो आत्माका स्वभाव है, सूक्ष्म होनेसे इन्द्रियोंके अगोचर है, अव्यपदेश्य ( अवाक्ष्य ) होने- 
से वचनके अगोचर है ओर जिसका कभी नाश नहीं होता किन्तु बह ज्ञान है जिसे वेकारिक' 
कहते हैं. और जो इन्4यादि-परपदार्थजन्य बिकार अथवा विभावबको छिये हुए होता हे । 
ऐसे ज्ञानको पिछले पद्म ७६ में पौद्ूगलिक' बतलाया है, वही अपोहन--प्रथक्करणके योग्य 
होता है । जो ज्ञान स्वाभाविक हे ( वैभाविक नहीं ) उसका आत्मासे कभी त्याग या 
प्ृथक्करण नहीं होता और न हो सकता है । 


बिकार हुंतुके देशब्छेद तथा म्‌लच्छेदका परिणाम 


स्कन्धच्छेदे पटलवाः सन्ति भूयों 

मूलच्छेदे शाखिनस्ते तथा नो | 
देशच्छेदे सन्ति भूयों विकारा 

मूलच्छेदे जन्मनस्ते तथा नो ॥८०॥ 


'ज़िस प्रकार वक्षके स्कन्ध ( काण्ड ) का छेद होनेपर प्ले फिर निकल आते हैं किन्तु 
मूलका छेद होनेपर--जड़से वृक्षको काट डालनेपर--पत्ते फिर नहीं उगते, उसी प्रकार 
संसारका एक देश नाग करनेपर विकार फिर उत्पन्न हो जाते हें किन्तु मूलतः विनाश करनेपर 
बिकार फिर उत्पन्न नहीं होते ।' 

१. दीपहस्तो यथा कश्चित्किबिदाल्ोक्य त॑ त्यजेत। झ्ञानेन शेयमालोक्य पदचासं ज्ञानपुत्सुजेतू ॥ 

“बशस्तिलक । २. सूक्ष्ममपव्यपोदेशमण्यय । 
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व्याल्या--वृक्षके एकवेश-दाखादिका छेद दोनेपर जिस प्रकार उसमें नये पत्ते फिरसे 
निकल आते हैं उस प्रकार नये पत्तोंका फिरसे निकलना मूलच्छेद होनेपर--बृक्षके जड़से 
कट जानेपर अथवा उखरू जानेपर--नहीं बसता, यह- सभीको प्रत्यक्ष देखनेमें आता है । 
इस उदाहरणको लेकर यहाँ संसारके एकदेशच्छेद ओर मूलच्छेद ( स्बदेशच्छेद ) के कारण 
होनेबाले विकारोंकी स्थितिको कुछ स्पष्ट किया गया हे--संक्षेपमें इतना दी कहा गया है कि 
एकदेशच्छेद होनेपर विकार उत्पन्न दोते हैं और मूलच्छेदपर उत्पन्न नहीं होते। यहाँ 
संसारका अथे भवश्रमणका हे जिसे 'जन्मनः पदके द्वारा उल्लेखित किया है ओर उसमें 
संसारके हेतु भी शामिल हैं। विकारोंका अभिप्राय राग-देषादिक, जन्म-मरणादिक अथवा 
नये-नये शरीर धारण का है| 


देशब्छेद और मूलोब्छेदके विधयका स्पष्टीकरण 


देशच्छेदे चरित्र भव॒ति भवततेः कुवंतश्चित्ररूपं 

मूलच्छेदे विविक्तं वियदिव विमलं ध्यायति स्वस्वरूपम्‌ । 
विज्ञायेत्थं विचिन्त्यं सदमितगतिभिस्तत्त्वमन्तःस्थमग्र॒यं 
संप्राप्तासश्षमार्गा न परमिद्द पदप्राप्तये यान्ति मार्गम्‌ ॥८१॥ 


संसारके एकदेशका--पापरूपका--नाश होनेपर संसारकी परम्पराका विचित्ररूप 
करता हुआ चारित्र होता है और संसारके मुलका--पाप-पुण्य दोनों कारण्णेंका--नाश होनेपर 
आत्सा अपने आकाशके समान निर्मल विविक्त ( कमंकलंक व्रिमुक्त ) स्वस्वरूपको ध्याता है। 
इस प्रकार जानकर जो उत्तम ज्ञानके घारक भहात्मा हैं उनके द्वारा अन्तरंगमें स्थित प्रधान तत्त्व 
जो शुद्ध आत्मा है वह्‌ विशेष रूपसे चिन्तनीय है ( ठीक है । ) जिन्हें अभीष्ट स्थानको प्राप्तिका 
संनिकट मार्ग प्राप्त हो जाता है वे फिर दूसरे मार्गसे गसन नहों करते ।” 

व्याख्या--यहाँ संसारके देशच्छेद और मूलच्छेदके अभिप्रेत विषयको स्पष्ट करते हुए 
बतछाया हे कि संसारका देशच्छेद होनेपर--संसारके देतुभूत मिथ्यादशनादिक, राग-द्वेषा- 
दिक अथवा पुण्य-पापादिका एकदेश नाश होनेपर--जों चारित्र होता है बह संसार- 
सन्‍्ततिको चित्र-विचित्र रूप देनेब्राला अथवा उसे नानाप्रकारसे बढ़ानेबाला होता है +«प्रत्युत 
इसके संसारके उक्त हेतुओंका मूलच्छेद होनेपर यह आत्मा अपने उस विविक्त शुद्ध-स्वरूपके 
ध्यानमें मग्न होता है जो आकाशके समान निर्मल एवं निलप है । इस प्रकार देशन्छेद और 
मूलच्छेदके स्वरूपको भले प्रकार समझकर जो उत्तम अमितज्ञानके धारक महात्मा हैं उन्हें 
अपने अन्तरंगम स्थित प्रधान तस्व जो अपना शुद्धात्मा है उसका सविशेषरूपसे चिन्तन- 
ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान अभीष्ट स्थान ( मुक्तिसदन ) की प्राप्तिके लिए आसन्न मार्ग 
है--सबसे निकटका रास्ता है। और इसलिए जिन्हें संनिकट मार्ग प्राप्त होता है वे फिर 
दूसरे दूरके अथवा चक्‍्करके मार्गसे नहीं जाते हैं। पद्मयके अन्तिम चरणमें कही गयी यह 
बात बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है, और इस बातको सूचित करती है कि अपनी शुद्धात्माके ध्यानसे 
भिन्न और जितने भी ध्यानके मार्ग हैं वे सब दूरीके साथ परायलूम्बनको भी लिये हुए हैं । 

इस पद्ममें प्रयुक्त हुआ सदसितगतिभि” पद भी अपना खास महत्त्व रखता है---उसमें 
धाति' शब्द ज्ञानका वाचक होनेसे बह जहाँ अपरिमितज्ञानके धारक महात्माओंके उल्लेखको 
छिये हुए हे बहाँ प्रकारान्तरसे ( इलेषरूपमें ) प्रन्थकार महोदयके नामका भी सूचक हे 
और साथ द्वी इस सूचनाको भी डिये हुए जान पड़ता है कि आचाय अमितगतिको शुद्ध 


श२४ योगसा ₹-प्राभुत॑ [ अधिकार ९ 


स्वात्मध्यानका यह स्वाघीन मार्ग ही विशेषतः रुचिकर था और वे प्रायः इसीके अनुसरण 
एवं दृढीकरणमें प्रवृत्त रहते थे। शायद इसीसे इन्होंने अगले एक पद्म ( ८३ ) में अपनेको 
भनिःसंगात्मा' लिखा है जो कि उनकी घरके संगसे रहिलता एवं स्थायलम्बी होनेका ग्योतक 
है। इस श॒द्धस्वात्माके ध्यानमें पापोंको प्रयत्नपूर्यक त्यागनेकी भी जरूरत नहीं रहती, वे तो 
सबके सब ज्ञानके स्वात्मलीन होनेपर स्वयं भाग जाते हैं, जेसा कि भन्‍्थकार महोदयने 
अन्यत्र प्रकट किया है.' परका सम्बन्ध न होनेसे अभ राग भी नहीं रहता, जो कि पुण्य 
धका कारण है और आत्माकों संसारमें फंसाबे रखता है। इसीसे जहाँ अहेद्भधक्ति आदि 
रूपमें राग रहता है वहाँ वह महान पुण्यवन्धका कारण होता है, जो कि संसारके सुखोंका 
प्रदाता है, परन्तु उससे कर्मोंका क्षय नहीं होता । 
संसारके हेतुओंका देशच्छेद होनेपर जिस चारित्रके उद्धवकी यहाँ बात कही गयी हे 
वह व्यवहारचारित्र हैं, जो कि अशञ्ञभसे निव्त्ति तथा शभमें प्रवृत्तिरूप होता है ओर जिसे 
ब्रत, समिति तथा गुप्तिके रूपमें तीन प्रकारका तथा इनके उत्तरभ्ेदों (५+५+ ३) की दृष्टिसे 
तेरह प्रकारका बतलाया है । निश्चयनयकी दृष्टिसे जो चारित्र बनता हे वह स्वरूपाचरणके 
रूपमें होता है, उसे ही यहाँ संसार देतुओंके मूलच्छेदका परिणाम बतछाया है । 


किनका जन्म और जीवन सफल है 
द्टवा बाह्यममनात्मनीनमखिलं मायोपमं नश्वरं 
ये संसार-महोदर्ि बहुबिधक्रोधादिनक्राइलम्‌ | 
तीत्वां यान्ति शिवास्पदं शममयं ध्यात्वात्मतर्व॑ स्थिर 
तेषां जन्म च जीवितं च सफल स्वार्थेकनिष्ठात्मनाम्‌ ॥|८२॥ 


जो सारे बाह्य जगत॒को अनात्मीय, मायारूप तथा नहबर देखकर, स्थिर आत्मतत्त्वका 
ध्यान कर नाना प्रकारके क्रोधादि नाकुओंसे भरे संसार-समुद्रकों तिरकर सुखसय शिवस्थानकों 
प्राप्त होते हैं उन आत्मीय स्वार्थंयोी साधनामें एकनिष्ठा ( अद्वितीय श्रद्धा ) रखनेवालों 
( महात्माओं ) का जन्म और जीवन सफल है ।' 

व्यास्या--यहाँ जिनके जन्म ओर जीवनकों सफल बतछाया है वे वे महात्मा होते हैं 
जो सारे बाह्य ज़गनको अनात्मीय ( अपना कोई नहीं ) मायाजल तथा इन्द्रजालके समान 
भ्रामक और क्षणमं गुर देखकर--साक्षात्‌ अनुभव कर--अपने शाइवबत आत्माके स्वाथ-साधन- 
में-विभाव-परिणमनको हटाकर उसे स्वात्मस्थित करनेमें--एक निष्ठासे तत्पर हुए, शुद्ध 
आत्मतस्त्वके ध्यान-द्वारा क्रोधादि कषायरूप नाकुओं ( मगरों ) से भरे हुए संसार महा- 
समुद्रको तिरकर शान्तिमय शिवस्थान अथवा अहमपदको प्राप्त होते हैं । 

ग्रन्थ और ग्रन्थकारके अभिप्ेततरूप प्रशस्ति 
दृष्ट्वा सर्वे गगननगर-स्वप्न-मायोपमान 


निःसद्भात्मामितगतिरिदं प्राभृत योगसारम । 


१, हिंसत्व वितर्थ स्तेयं मैथुन संभरसंग्रह:। आत्मरूपगते झोने निःशेंषं प्रपठायते ॥ यो० प्रा० ३७ ॥ 
२. यो विहायात्मनों रूपं सेवते परमेष्ठिन: । शत बध्नाति पर पृण्य न कर्मक्षयमदनुते ॥ग्रो० प्रा०४८॥ 
३, असुहादों विणिवित्तो सुद्दे पवित्ती य जाण चारित्तं। यद-समिदि-सुत्तिरुत॑ं बवहारणया दु जिण- 
भणियं ॥--बृहद्द्व्यपंप्रह, ४५ । ४. मु क्िक्मय॑ । 
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म्र्मप्राप्त्ये 3 इक स्वेष् चात्म-प्तिष्टं 
नित्यानन्दं गलित-कलिल प्त्ममस्यक्ष-लक्यम्‌ ॥८३॥ 

सारे दृश्य जगत्‌को आकादामें बावरोंसे बने हुए नयरके समान, स्वप्नमें देखे हुए दृष्षयोंके 
सबृश तथा इन्द्रजालमें प्रदक्षित मायासय खित्रोंके तुल्य देखकर निःसंगात्मा अमितगतिने उस 
परम ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिए जो कि आत्साओंमें आत्म-प्रतिष्ठाको लिये हुए हे, क्मं-मलसे रहित 
है, सूक्ष्म हे, अमूरतिक हें, अतोग्द्रिय हैं और सबा आनन्वरूप हे, यह्‌ योगसार प्राभृत रचा है, जो 
कि योग-विषयक ग्रन्थोंमें अपनेको प्रतिष्ठित करनेबाला योगका प्रमुख प्रन्थ है, निर्दोष हे, अर्थकी 
दृष्टिसे सूक्ष्म हें--गस्भीर हे--अनुभवका जिथय हे और नित्यानन्दरूप हे--इसको पढ़ने-सुननेसे 
सदा आनन्द मिलता है ।' 

व्याध्या--यहाँ ग्रन्थकार महोदयने प्रन्थके करेत्वादिकों सूचना करते हुए प्रन्थका 
नाम योगसारप्राभृत', अपना नाम 'अभितगति' और प्रन्थके रचनेका उद्देश्य ब्रह्मप्राप्ति' 
बतलाया है । ब्रह्मप्राप्तिका आशय स्वात्मोपलब्धिका है, जिसे “सिद्धि! तथा भुक्ति' भी कहते 
हैं। और जो वस्तुतः सारे विभाव-परिणमनको हटाकर स्वात्माकों अपने स्वभावमें स्थित 
करनेके रूपमें दे--किसी परपदार्थ या व्यक्ति-विशेषकी प्राप्ति या उसमें लीनताके रुपमें नहीं । 
इसी उद्देश्यको प्रन्थके प्रारम्भिक मंगछू-पद्ममें स्वस्थभावोपरब्धपे! पयके द्वारा व्यक्त किया 
गया है, उसका मुख्य विशेषण भी 'स्वस्वभावमय' दिया है। इससे स्वभावकी उपलब्धि रूप 
सिद्धि ही, जिसे प्राप्त करनेवाले ही 'सिद्ध' कहे जाते हैं, यहाँ त्रह्मप्राप्तिका एक मात्र छक्ष्य हे, 
यह असन्दिग्धरूपसे समझ छना चाहिए | 

ग्रन्थकारने अपना चिशेषण “निःसंगात्सा' दिया हे जो बड़ा ही महत्त्वपूण हे और इस 
बातको सूचित करता हैं कि गन्थकार महोदय केवल कथन करनेवाले नहीं थे किन्तु ग्रन्थके 
कथन एवं लछक्ष्यके साथ उन्‍होंने अपनेको रंग लिया था, परपदार्थोंसे अपना ममत्व हटा 
लिया था । उन्हें अपने संघका, गुरु-परम्पराका तथा दिष्य-समुदायका भी कोई मोह नहीं 
गहां था, इसीसे झायद उन्होंने इस अवसरपर उनका कोई उल्लेख नहीं किया। उनका 
आत्मा निःसंग था, परके सम्पकंस अपनेको अछूग रखनेबाला था ओर इसलिए उन्हें सच्चे 
अथरमें योगिराज” समझना चाहिए। जो सत्कार्योंका दूसरोंको जो उपदेश देते हैं. उनपर 
स्वयं भी चछते-अमल करते हैं वे ही “सत्पुरुष' द्वोते हैं। उन्हींके कथनका असर भी 
पड़ता है । 

इस पद्चमें 'परमत्रह्म के जो विशेषण दिये गये हैं वे ही प्रकारान्तरसे प्रन्थपर भी ला 
होते हैं और इससे ऐसा जान पड़ता हे कि यह ग्रन्थ अपने लक्ष्यके बिलकुल अनुरूप बना है । 
उदाहरणके लिए “नित्यानन्द' विशेषणको लीजिए, इस ग्रन्थकों जब भी जिधरसे भी पढ़ते- 
अनुभव करते हैं उसी समय उधरसे नया रस तथा आनन्द आने छगता है । और इसीलिए 
इस प्रस्थकों 'रमणीय' कहना बहुत ही युक्ति-युक्त हें। रमणीयका स्वरूप भी यही है-- 
“वदे-पदे यन्‍्तवलामुपेति तदेव रूप रसमणीयताया:”--पद-पदपर जो नवीन जान पड़े बही 
रमणीयताका स्वरूप ह | जबसे यह प्रन्थ मेरे विशेष परिचयमें आया है तबसे--तत्त्वानु- 
शासन ( ध्यानशास्त्र ) का भाष्य लिखनेके समयसे--मैंने इसे शायद सो बारसे भी अधिक 
पढ़ा हैं और इसकी सुन्दरता, सरलूता-गम्भीरता तथा डपयोगिताने ही मुझे इसका भाष्य 
लिखनेको ओर प्रेरित किया हे । 


श्मु १. सु परमकृत । २. सिद्धि: स्वात्मोपलब्धिः ( पूज्यपादाबार्य ) । 
३९ 


ै योगसास्श्राभुत [ अधिकार ९ 
योगसारमिदेमेकमानसः - प्रोशृतं प्रदति योज्मिसानसः | 
स्व-स्वरूपप्रपलञभ्य सोउख़ितं स्य याति भव-दोष-वशितस्‌ ॥८४॥ 


हति श्रीमद्सितगति-निःसंग योगिशज-विरचिते योगसार- 
प्राद्ते चूलिकाधिकार: ॥ ९ ॥| 


सर 


“इस योगसार प्राभूतकों जो एक चित्त हुआ एकाग्रतासे पढ़ता है बहु अपने स्वखूपकों 
जानकर तथा सम्प्राप्त कर उस पूजित सदनको--लोकाग्रके निवासरूप पृज्य मुक्ति.हलको-- 
प्राप्त होता है जो संसारके वोषोंसे रहित है--संसारका कोई भी विकार जिसके पास नहीं 
फटकता ।' 
व्याख्या--यह अन्थका अन्तिम उपसंहार-पद्म है, जिसमें ग्रन्थके नामका उल्लेख करते 

हुए उसके एकाम्रचित्तसे पठनके-अध्ययनके-फलको द्रशाया हे ओर वह फल है अपने आत्म- 
” स्वभावकी उपलब्धि-न्षप्ति ( जानकारी ) और सम्प्राप्ति--जो कि सारे संसारके दोषोंसे- 
बिकारोंसे-रहित है और जिसे प्राप्त करके यह जीव इतना ऊँचा उठ जाता है कि लछोकके 
अग्रभागमें जाकर विराजमान हो जाता है, जो कि संसारके सारे बिकारोंसे रहित--सारी 
झंझटों तथा आकुलताओंसे मुक्त--एक पूजनीय स्थान है । 

आत्माके इस पृर्ण-बिकास एवं जीवनके चरम लक्ष्यको लेकर ही यह्‌ ग्रन्थ रचा गया 
है, जिसका ग्रन्थके प्रथम मंगल पद्ममें स्वस्वभावोपलब्धये” पदके द्वारा और पिछले ८१वें 
पद्ममें ब्रह्मप्राप्त्ये पदोंके द्वारा उल्लेख किया गया हे और इसलिए वही उद्िष्ट एवं ल्क्ष्यभूत 
फल इस ग्रन्थके पूणतः एकाग्रताके साथ अध्ययनका होना स्वाभाषिक है । अतः अपना 
हित चाहनेबाले पाठकोंको इस मंगछमय ग्राश्वतका एकाग्रचित्तसे अध्ययन कर उस फलकों - 
प्राप्त करनेके लिए अभ्रसर होना चाहिए जिसका इस पद्ममें उल्लेख हे | 


इस प्रकार श्री अमितगति निःसंग योगिराज-विरचित योगसार प्रास्तमें, 
चूलिकाधिकार नामका नोवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 


भाष्यका अन्स्यमंगल और प्रशस्ति 


राग-हेष-कामादि जीत जिन, स्वस्वभावकों श्रपनाया; 
निरवधि-सुख-हग ज्ञानवीयं-सय, परम निरंजन-पद पाया । 
दिव्यध्यनि से तोर्थ प्रवतित किया मोक्ष-पथ दर्जा; 

उन योगीश्वर सहाघीर का सुर-नर भिलकर यश गाया ॥ १ ॥। 
महावीर के तोथ्थे-प्ररेता स्थाहदिनि-विद्याधिप सार; 

कविवर गसक-वाग्मि-कदोइबर भावि तोथंकर गुरप-प्राधार 
जिनकी भक्ति-प्रसाद बना यह रुचिर-भाष्य जग का हितकार; 
उन गुरु स्वाभि-समन्तभद्र को नमन करू में बारंबार ॥ २ 
अल्प बुद्धि 'ुगवोर' न रखता योग-विषय पर कुछ अधिकार; 

. आत्म-विकास-साधना का लख, योग-सिद्धि को धूलाधार । 
नि:संगात्म-अमितगति-निर्मित, योगसार प्राभृत सुख ट्वार; 

उससे प्रभवित-प्रेरित हो यह, रचा भाष्य श्रागस-अ्रनुसार ॥ रे ॥। 
पढ़ें-पढ़ाबे सुनें-सुनावे जो इसको श्रादर के साथ; 

प्रमुदिल होकर चलें इसी पर, गावें सदा भ्रात्म-गुण-गाथ । 
श्रात्म-रमरण कर स्वात्स-गुर्णों को, श्रो' ध्यावें सम्यक्‌ सविचार; 
वे निज प्रात्म-विकास सिद्ध कर, पावे सुख भ्विचल-अ्रविकार ॥ ४ ॥ 


इति योगसार प्रार्ृतं समाप्तम्‌ । 


ञ 
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परमात्मप्रकाशझ ( योगोन्दुदेव ) 
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सिश्याएड्रा। ०0गगररयाग्राए.  भरदताय]8 (6. (0 व्त्यॉणपर 0. 70) 75 8 7९एफणशॉतफए | 


(दवाओं प्रा३णणॉट्वए2 एण रपाशा िप्रवेएक था. छथाशणं घाते. ए शा डिक्रते५७ १७ 
एथाधाल्पोॉण,. ड्िताए्व छापा. #एफफएुशावाएट8 ९९, ॥ है. है बार ए72रए 02 ]0४8. 


गिडतबावाजड शैपिएपेट्र [्राब जिग्यापद्ञाएतव, छैधावदां (जर्याती8 २४७७, रे णापे 42, 


5फपफए्ला रि०णएन रण, |; 99 08+940 ; घ४ण. ] ; एफ. 86+468. डिश एक. गजब 
एंहक हब, 949 2807 3994, ॥2]08 २७5, 8|- ९४०. 


ब्टी 4 बन गे 
दू९२०2]9379-[07280993-९पतै ब्राग90 : 
8 हशा5उ८ णा ४डा0089 2, #कराध्व छा. घसाए वाणाओशाएत, वाप्वएपै।एव00, 


+9एशलावाए९65, (ए॥फ़ाशाएट 0९४ लए, 99 ॥॥, गछ््ाटा3छ0ए8 [5,.. [4॥797॥ 9 


ै दा व2ए बुत (जा ध्यगिषायवे।व , 9ल्याउदय (जगत २0, 7... 50987 रिएएणी 9०7. 46 + 
28,  छाफ्िकं एक गीदि।॥ छा वी8 49७॥॥, 4050, 006 7२४, 4/-. 


घिबाधापवोन : 

प5 5 था धाधविलातदठ स्वीाका ०0 6 पिाजादोद, 8 20705९ छैफउडदावां (6४000 0६ 
जििजातप]बजब (0. है॥ एश/(ाए 8. 0 ) छा था चाफपाजीजीएव 5कतछा॥। एजाप्राएतॉशाए एए 
लैप्राशदएत। (6, 480 एशापिए 3, 9.). व छताएत' ४१8५ ब्वेतट्ते हज 8 जाएंटशों 
छिश्ञावया ठणाप्रलांकिए 08 ीह छत 0 कैंड ]दापएत छापे न्‍त्ताएअहुटां (005-0/65, 
प्रताल्त एज श. 5घ84#8पफ&ाप्त पराएशप्ता, छा 8 स्ताएछणवे 9ए ॥0. 7, ।., ए५ए४५ 


( 28 ) 


ड5व॑ 8 खिधवा शिवकरदेश्ाव 9ए ९? #4प्रष्पएार4बरएआ3छ,. पारट #7एशापार. ह्टीए65 
खिताहट8743 ॥8॥0806५ थाते [४9 5६-0059.,. वोदायप8 चिएा।।_टए [वाह एाक्थात8- 
ग्रे, 5275छाती छाष्याव3 0, 6... फल वेज 99. 46+40.,... छीाद्वाइध 8 
्िजेतवककी9 रिव७ा, 4980.,. शरर 5, 3.50 90. 


59779 99989778 : 
है0।. क्षपााणवाताएट ज़ठाक॑ ए (णावेगद्रापंक. णा. [गान चृणाापरधाज्ा,.. फकिदंता गीला, 


उग्गहोदां (गए, सिवाश्पि जाए) था. कगाज्वाएाणा, परीथ्याओंवाएणा खाते (.शाधशाए 
॥ मित्ठाह 99 970, 8. (॥38६४७४ए रा, ग॥ढ ॥9#9प5ए०/ण ॥५ 3 ॥7७/९॥ए तीकषाशि।णा) 
कप छ॥795 छाप (िट €90ाताा ल्वापटव 0 वीर वगवाशा गाते ए९/एतशा पा0फ्ला। एत वा6 
8]-7फण870. 0काट 00 ४०९. #वथा, [हदेग्ब9[7%& कैपिापटएश [१28 छाशाधीदाद।0 , 


कऋ्राहावं)। ध्यान २०, 4, छाएटा रिफफणओं। 279. 40+462+244,. विक्धाध ए4 
]#व7रए॥9 85, 4990. 2400 २७, 8/- 


०(४६५६09:9004 : 
का ॥$ (९ धारा एिल्एायकुता स्वी090 एप एड्रा [0६8 प9]९5 जंगली धक्वाट 8 रा0ा2- 
॥0%४ ए वरािफ्णाता जा पीर र्वीपार्बा गाव 50९०्ा 8छछटल॑ड छत गाएाणाओं गीतिा&,. #िपाट्व 
9ए छााजाप एाकएध॥ 3४, [वा ताक >ैएय वेज ए७॥ (श्याक्रागठव ०, 4, 
ए०ण. 4, 8फ्रसथा रिए्ठ | 46+984, छिकाआाएव पीधाध[0[79 #०४७॥), 984. 
9॥06 २४. 9|-. 

फछफपतओओए। णा परफ्ाप्प्फपफाणों : 
क काशालटा)ओ वच्चाज़ो] ?िएलशा एज वााल्एशा, ६ फाल्यलीर5$ पिल छााग्रतफ़ांएई5 छण वाषा शात 
िजानणजढा०८, परोढ व्यायों 765 बण्ये पार एएगापटगाफ 7 ४एएउ]०४७००७।०- 
छरवाएव >छ कारण, ७, एसवारास्बश्बाराप छा 8 १€छााएते वैध्रा/0तैपलाएणा गा फैंवाएुआण, 


[4750 ५8 ]४479 9०% वंश 56765 7२०, 3. 9७99 9. 8४+86+440. शिवा ०६ 
[जाण्पवाक (छोा, 4905.,. 9076० २5. 8/-. 


शिाएएफश३9 : 
॥ 8 7 ॥फएजाचिाओं दवा छाणए एे व वफ्रणाबरनजपए्ोजाबताजओ, पी ए ९शाएएए0ए2०९९ा९ 
॥(िषातत 0090पा ९ 6३ सु छ़ुल80फ्रपा€$ ् [धाजा छाते व | था एड वा 
एुषालायं जापे "णाएएचएते 70 व शलिवाए जज, ीउच्छाय३ (837 3, 9.) ।$ छप एपजबशवागएु 
इ्टाणग', 906 घाव दर | थापे ग्ाष 000प्ग्राए५ 8 प्राधुप [जैतए वा 5छ्ाएँदा [सश्/परा०, 
प्रका$ जणर छा टक्राएएटव ऐड गा5ऊ छपी छपादोग्रोण्दा॥,.. पाए ली।00 जाता 
सापवा ॥फकका्छशि।तत, वाएतालाएणा, इशथाइट गावरड ढाए छए 76 948४5७,/७, ॥फ. 
वदिक्राएं हा िप्रतावेएए। कणाम जाक्गातिश्ाते व, ऊँपाणंएा।। परक्यारी& (३०५, 6, 9 ध्ार्प 4$, 
9फ्रण रि0)४) . 5९९णाएं धपाएणा, रण, । ; एए. 8+08+7406, ४०). 4॥ ; |9. 8+ 256 ; 
एण वा, ; ए७ 24+708 ; शिवा ए० पएद्ाव्फाय8 दहिंब्पा, 4994 60 98%$. 
#766 २४, 40/- €घ्एा, 

पछछ्प्रणडाववय इप्वएबॉप2टब 9 : 
# शिद्धाद्६ ॥€5५( छी प्रदप्राद्यातर (2, फक्या।एग दि पद ते (20 टहशापाए) ॥ 346 (३945 
पब्गाओहु जाति प्र प्रचार 2 वाएपन्‍श्थाएपिशा, रापिएग्राए सवा बजाए छाकि 4 संगत 


न 


( ४ ) 


ग्रीग्य्ञ्रद्वी ता 99 शी, जाएडाओ, |, 76 पणवेकाएफ वै्थो७ छाती 8 ए्रणट एं 
प्रागू?जाक्षाई (0908 ६090प्र पर ब्पयीीज' धावे दि फशाहाए शत ॥6 5007025 00 06 ९ए0॥क्षां5 
रण धांड ऋदएबप्व03 09, ]पठत्ट 48 ४ (808 0 ०णाटा5,.. फल ६7६ ७०परा€ #]0९70॥0८58 


शांगाए प्रफुछाशा। €डीबा&005, छ0पतौएघ६०७ 9एएए।। शिजतर लतायेवक, 59९98 ७४ 28४प 
एाक्रा०म85,.. प्रककर घा४. 8 घ्रवीए८ट5ड हशाए वि मिद्चाप्त। 2003 कापे छजपे$ जाए पीला 


5द्याडद्या €तुप्राएथेद्ा। शाब व पाप ए फल एव३5 2७ एछ।,.. [री एशए[8 िदा।पेट्स 
ा4 (>/७8॥873]5 , शिदेद्ठता (8005 ०, 3, 5घप्रकल' रि0फ्क एफ. 230, छद्षाक्षी ए७ 


47098॥3 ६8७७), 49829,  ?7१८6 २७, 5/-. 


पृ॥/ए2028ए974पएककआ7 ए एऐशुं2एड/प टच) : 
पक 8 भा व0एएणाकिाओं एकल एणाएएचघटपे एज ऐड छाटबा ॥09207 8270 0 


(0 4४॥एदाधाब्रपो[8& रण फगब5फत्का।,. प6 ०5 रे की ठणग्रायलांबए 4६ टाा।089ए 
हवाले ह्वाएए8 एच उल्यवाएलु5 ॥707 तालशिएा ५४, 99 4, ५ प्रह्ठाएणार&९एकार 


वि, पिदेतव्फा॥व9 खप्रतातंट्स (श्यातिन्वापदे4, 5द्वाशंता उायाातात एड 0 घध्यात 20, 


5प््ण रिएफ ०, |; 99, 768+430 ; ए०।, 7 ; एए- 48+ 436, वकबाए० ]809- 
एागिब एिबणा, ]9083 &वआ0 4957, [0766 ॥२७ 3 9/-०० 05७ ए०णे, 


अपिब्रडश्का457209704 : 
॥( ॥85५ (6 5एण॥ऐ ०णाशवद्ाकए ए रिावात देईविताशान (४. 85, 80 व्लाधिए),. व 


फाड़ स्पा ग्रिणाहुओ तप 9ए 2, धारा, ॥ गएणा)टा' (९:४५ ् [!९ 4ए7८ ए 
959 ॥9897शवे॥3 00790560 99 '$द0॥क्वा8, ]0५209, 5ब्तवततोषी 00प॑ जलाएाट्वा09 


शाह ह/060,. #उखेफीाह्ाब5 ६९% ॥5 2802८णाएफुब्मा।र्व ७ए सागव] पाछा्नधाणा, हापिपक ता थ8 
एक्मागशाक्ाए एज हार इचा8 9 छोी50.- छल ग्रशट,._ वगाढाठ ॥ 9 नियवों जााठतंप्लाता 


शांग्राए चरणियाश्राता बऔोएछपा हैडडेवाबाब लए, प्रश€ शर. इणार परडर्शपों. व्ञावाएए5, 
्रिमएए॥09. िपातंलज वा. फबाशातव।3, गाता (ाक्याती/ ७, 4. छ्फ्टा 
7२०७० 79, 288, आय्रवतछ३ पोदिमबफाएय रिख्शा, ]954,. 0८ २5, 4/-. 


शिपाएएक्5्थाब-ड5927्र टी 9 : 
वाह क्‍७ 8 रिप्ावेष्ठक गा 5द्यादतता 099 फऐशाशाशापी हासाए 2 प्रणांणाणी पढ पर०७ रण 
पवाधाएफ्रफगाा5 कावे जील ए्वाट्श छलाइणा5... वह छश्यागा ।65५ 75 टकॉट्व जाम 4 साएता 


प्र/्ात्रशाता शाए 9 जीजा [7700प02टत007 #ए (0. 5,0, |, [व% 9 शिफ्ट [शा4 
छाग्ागदाद6, प््याशधा: (जञाका5 ०5. 48 गाव 46,.. (70एछा शिवा! 9७. 20+ 98; 


श्र व :७ 46 + 206. छिद्ाशाए िद्दाध्यू4 शिव, 7954, 985... 970७ 
२5, 2/- ७४८, 


हि्वाए7043-5 960 : 
वह उद्बाए्कगीवनछाफंता। ए गितएफूवपि4 8 9 वलपे 2याद्ाशिए ता पल पारिउावणा पव 
रे एागरबंधरध एथाधप पल 99 फड ग्रश्गल जवगाबफाण्सा4,. व 5 व्वाध्त प्रला८ 99 एॉं, 
एक्न00ण.एम्रकफफार4 छत 9 साफ प्रपदाजं॥ाा00, [्राएवाए।00, 8 0]6 . छ ९०0ए/छा5 का 
पा€€ ह8एफथावाएट5 [जाए 6 59४, तचृुप0(075 79 6 0णराधएात्राए शात 8 90 0 
हलाग॥एड (हाण5,... ]ीडाग्फरा[गी३ड शषनापवण [क्लतन जा्ापीमागर।ि, उक्ाइदिपी (४708 


ग0, 48,. एजणागर (7०छता 99, 446+ 806, छा्वाभीजएन वीद्ग8ए872 8४7, 4985,. 
406 ९७, 42/«, 


( ०» ) 


पुभंारछत78 बाएं : 
पफा$ 48 का €्ाइप्रशएटड एणा्राटर॑ंध ए छ 39॥4एचाफावा जा वीर उब्राशलाद्रक 3द्धव्िएबड्व, 
8 फिक्याडपओी जाधायावए एण॒फिएथादापी शा85. एप्]एबफद्ठतंव रत टाएट8 80-60 "ध्कॉप्राए 
#. 7), स्कांट्व एज शिद्र 5. ऐैि, ॥र#7म्ला छाते श, टस्कपरातरएछा), फल छा8 9 
छ#प्रागएद एए (7. ए.5, 3२6 ज़ 4.2, 726ए74#28दम/द् /दर78छावं/ब 73द्ॉच्यीश4३७ >ए रिएछा 


शाप ह़्पव दंड )१0॥ जा 8355 बाप 5076 एड [668 । पी थाते,. गदिाएर्ण 8 
8४0:४06ए ग_क्ञाव8 उ/ताद5, 5805) जद्यात& ०, 47,. 57एछ २०0७७) 99. 86 + 
506, छाद्वागाएब [वाशए॥% ४७॥, ]986, शा"6 7२६ 5/-. 
श०्डथा। िला9 एव : 


पफल इक पीला 9 सष्राध्याब्यवा स्वाद छात्रा 8 सवा पथ्ाशाए) घाव 0७थाटत 
छाएण्शाफ बाप 3050 का ल्ोष्पञाएड पचाएत्वेएटतणा वेल्गयएू छाती एशप0प्5 (७७5 बाते 
घापणे5 09 व, छ्छाएप3घ०४8 5पछ65ारा, ]ाद्वग्जाशात दे लावटएस घशाए० (ध्ाएशियव।5, 
उाज़ापा (राव १२० 49, + एै0ए ७99, 80 + 200, 8॥6/४09० ]3॥/997॥09 ६8५॥, 
4956, 7?७66 २5. 38/-, 
एश्ल्‍पए2-८शाप : 

सा 8 ग्राध्ा४8.. एछण: एणए धार हाल एएए 5फए्ण्बागओतओ ( 677 8, ७, )... ॥६ पंध्श5 
रा (6 ४ ्॑ रिाग8,.. 26 0एडएव79॥89 (९5 पृ ॥0 860 $छावी)क जय साएता 


परफपाओगता जावे धाप्ठवैधघलाता हे 5, 7७एडक्ररए एक ] धर, 5 फपणोशल्वे व 
3 एणेप्राव65, [09] जञीक व; तव९ण [जप परब्ापरध्यादो३, 4 980०॥7275०७ (जध्व]28 १२०5, 4, 


2 & 83, (0णा छशाहढ, ४०, |, [? 98 + 8338; ४०, ॥वा ; 979. 72+ 377; (४०, पा $ 
97. 9 + 29 3,8॥दवगए 4094 ए॥72 ए8७॥, 4957, 4988, ?7706 २७, 8/- [07 €४९०॥ ५४०, 


वरिग्गाकिब्ाब-एराफएप : 
व्रफांड ॥७ था टॉीप्फेणियाट 056. रिया एच. फिंद्रादक्यावाल रातराषा ॥ा 8४६ए७० ४9९ 
तपंदााए जात पीर उाणरए ण वृर्ण्कोफपावाब शापे ग्रिड 70ग्राीएर इतएटाप्राढ5ड,. | 8७ ०9 
पट ल्वापार5 0 8 छिएनबोट थापे 3 कध्याट्र0प्5 7णग्रद्याट6 जाते 5 गराशापेल्ते [0 5शए८ 8350 


85 & पहताएप एक जा रबणाएए फी९ तत्टवाउर8.. | क्कंग्राझ७, पर 5879 6 ॥8 वताट्त 
एज 2, 7छ्रदा,67, [0 छाताएं छत गि5 इक्याक्रापो, (0ग्राशशाशिए, यिगपी वशाओशाणा 


पाते ि्नबदिसातम,.. वहा 78 8 शेणल्यणात एज 20, हू, छू, प#ण6ठुण थापे & वलशोल्प 
छजह्ठी,ओ वशाणपेपरलाएणा ००एलायडु ग्राए0 था घ59९08 ए वश्रपवीदा4 (96 99 925, #.घ, 
छएफप्रशषट भय हमें, ,, ]8्छ,.. गण गरा& शिपरा।तएश जात छाश्याीशाद३, 50057 
छाथ्याव ०, 78,.. 50एव एएथ एए, 4+294 + 20 + 344, शिहा9(ए० द4/॥9[॥& 
बता, 988, एए70०९ रि5, ४/-, 


एब्रवंघाब-फुपा नए8 

वप्मं3 8 80. श्र शिप३9० ०0079050व. ४७४ए रिबरावएःू8& ( ४, 5, 734 ) ॥ #श्ा्० 
इशाकापों, वल्वप्राहु जय प6 किक्वाए 86, ॥75 त्वाव्त एए 2, ?4घ४४७.॥, [80 छाती 
सवा प्रद्माश्रेवाणा, पीट. एण 60गराणा३, वावेट्ड ए रशाइठ. भाप ग्राएएंशशाणा ॥ 
लावा वल्बााडु. जी. पी& क्रपाकिता घलाप 806 ब5छ2एड एंड रिफ्ाद99, छन0७ [8 
पा।06स शान (जबातिक्षाा55, इिदाओतां 0&7728 २०५, 24, 84, 20. 5फ्छ' रिफफथो 


हे 


(६ 6) 


छणएी, ॥ ; ए७- $4 + 848 ; ४०, हा ; 99, 46+460 ; ४०, शा ; 799, 46+ 472. 
छाडप्छत ए० [पैडा।ण्क् क७ टुछडा, 998-98 9, 706 २७, 40/- ९००, 


हततका-संग्रबट8 एक : 


पश्ंड एकता: एज #एगोधोध्थतें०५७७ एन 5ए0एगु एफ धेणजाीए जाती 06 टजगधाशा।क्षए 
किशक्षा|क व ए४ ॥5 ९ता।€वे >ए जि, चिंक्राए्पएाराटएआकार चदा॥,. पधा5 ।8 8 ॥6ए जात काते 
85 ्ञा|दश वगरएणाव0९ वा 6 काजनणाए रत पाता) पिजबेएथ४ वॉटिपापाट, ॥75 8 दिश एँंत 
स्वाजातों प्राटुआपाए बापे पयाजेब्रञञाफ,.. बार स्वातणा 5 व्यूपा॥एणप जांगि एडप्रश्माएट, 


[७गयास्त )00एक्‍शाणाड 900 जा छा्दाओ ब्ावे व लिणव, बाप प्रिय आप परेप्रातैआा 
प््ला। जा 600फ0्वाश क्षाव ता/णाणेत्जल्य ज०जीशा5$ ०णाए०ए॑०त छाप पि5 छत, बाते व 


ग्व0,. पफ़ क€ कार इणाल6 49 घज्डपिां ववाए6,.. [ॉग्गबफ़ाध8. कैप्राप्पेट्रं. [भी 8 
छाक्यणा]3, 989४0 हाशााव3 ०७, 22, 23, $एएक्ष २०४४ ४०, | : एफ. ३6 + 
474+370; एए वा : 97, 8+808, [आदाद्वाएन ॉजिाव[]8. 4£०४७॥।, 49899, 
0८ 4२५, 48/- थगप 7२५, 49/-. 


छक467क्रैक्रप डि्वण पक : 
# 5580 ९५६ फछैप् उाग्वाडफवीछ पंध्मातएु छपी 2षा००2०, "घ४९॥९, १७४९७४ ९६८५ 


डिवांह्प वती 3 लगता वक्‍/क्ताबद्ाता शाव ठएटबठाठानों एएल्टक्ा। ७ए से साएप्त॥ाा०ा२4 
छापा, प्राह्मा8 75 ॥॥ €ड्ा।4परशाएड /ए0पएाणाणा गा निया तदबएू जी वा [एणाडा 
थाप॑ रह 007 दा, बात जाए धावे 886 ्ण ॒फ्रल फाट्खशा छण), शजिागएं[8 ऐैप0९४7 
जिंतब जाक्वातिीआआाड36, 5 जात ०, 285, 5फ्ु्ुछधा रिएएआा ए?. 72+6. 
टाइशा ५७ [409 0899, ]959. 7008 २5, 8|-, 


5 


एब्ाप2354प्ा 87०१४ : 
प्रभ्रा5 45 8 ०0०॥6एधए6 व्राट ०989 ए€ा5६५ ॥ शिद्धांचा परल्यातिए्ट छाती पीह रक॥9 


प०<मरार पीर (0905 ए वाषएप्दणा एलाए वुष्पवाट गा जी ॥080 वा 6 (एणयायरव[धचबा् 
हाट, वाट 65 ३9, ध्वाहव एछाए। 3. 507॥500 ठण्ाधरदशांवएए, शिद्चेदावा ४ा।ध ॥ए |, 


लिाार23,0/, ए)।० ॥95 ग्तंवंट्व | सावता वा्ा॥ता इ5 छटी,.. 8 509॥5%&7 व ए धा८ 
ध्था46 व्यय जन ए0ग्घरट. छ79ढ8 45 गणप्रते€्वे गा फा5 एणाप्रा८,. परफटाए शाद 9 ताप 


[77वप्रणाणा ता%ऋप्॒ञ्ञा[िहु 8णाढ #चफुटलड ए फ5 जछणा:, व कक) एा एणरलला ब्याप 
807 प5४णिंं साधाएएड,.. गग्णजञदार िद्ाततवएशण गरा)३ (जवाविक्ाग्रकलि, फिदादवपा ताआावतय 
० 40, 50 रिएएथश एछए. 650+804.,. उिशक्क/षएए ]विाक्णगी& रिबणी॥, 2960. 
706 7॥१8, 45/-. 


४ए४४-कु (शुं॥ए४-९4८४ए : 
व्फ्रा8 4एकफाक्ा5डक पीद८६ जे उिदातेटरन 78 कवाएपाए स्वाएटव. घजाएं जाए 9 नाणपा 
वा््ात्रदा०00 09 रण 5 सारा,दा, [ड़ 7 ॥5 था बीढूटुणाएगे फछशा वत्शाप्ु ध्यती 


गाल वर 0 96 हुएव छा ॥0ए६. 99 9... व॥5 स्वा।णा 5 ध्तृण[एणवें छाप थ ]6द्रपाल्यें 
॥फरण्तप्रद्राणत ठग का खिष्ठाओ ब्यापे छलफती ,. पर6 #फ़ुशप्ताए९४ हु+एए. ग्राफ़ुणक्रााँ, 


एक४5्चटुल४ जाय पलवाए, शिज्ञे। जावे बाग पडा, प्रीक्ष८ भार 8 €ि ९४एीवा7व्वा0'ए 
मब०65, दा।व॑ धाटए8 78 था. छगपल्ड एव बाकिएणा। जजचं$,.. [दैके॥०एाएी8 चिप्ातएल ]ब्राए 


(ऋ्यातिक्यड5, #फजिाब्रााई७ (एद्ा8 ४० 8, 5घ5फुछा र0फ४ एए., 88 + 00, छादे।श पु 
बिका फ 8 [६859, 4909,. 66 रे, 8/-., , 


(7) 


पंबारत्रांतषव एपक्वामए : 


वफाड 5 0 शहर वाह एफाईेहल ७ए जछग85लात (चाप 705) ॥0 #जाशीट इब्ाशंत्या ते€३)॥गछ 
जा) पीर छिकताएशा।ई9 ॥9 जातरेणा घा8 ॥0फप०१ +96 ०एल6 रण ॥वछुशातढह ब्एपँ दिड़ाब बात 
ए4743ए88,. ॥॥0 6९% ॥8 ढता।€त हाततएु र्ाफि तार नितत पफ्यनेगीता बाव #70तंप्रतातत 


हणणहु 00णिकराशातणा ब0०ा प्र ब्यगित' बावे शाह छत, 8 पलेशांलते प॥्रए/6 0 ०07१2३5 
घाव 0ए७शापे।0९५ हुंशंतु 6९ एछ5९ ॥एफटर थापे छत व]तेलर रण आछुणपत्शा। छ०तेड छए 


9५, ए॥#घछका#॥ा, 88, दिाएाएा8.. जैततीतेत्स ]्ा4.. जीता, 5घाकता 
(िल्चा।4 ०, 27, 5पएश रितएश फ, 72+ 6+8]2+60,. छीक्षाश्वा एव ]तिानकाततन 
॥ ७0, 3962,. 7706 २5, 6/-. 

छू ७7779 एचबलाओ : 


है विधादधा ला #ए.- पिशशाटवाततीक ते्थााहु छाती ईद्वगा वठलातार, ॥5 007रॉदा जशवए्‌ 
बो॥ल्व एी धात$ड ए 6णारात|बब्दा9,... डिवाटते #ऋए छ, सारआआा, [ढठाफ एछंश ॥6 


809|0 ठणगष्पराबाए रण - धप्यीतंता भाव लागजवा वफदे ण॑ 2॥]9॥0 लिशाशर 8, 25 
जौ 06 एक्वाहवओ ॥0 सती छाती प्राईटमतता23,. [गज कैपलातवंट्स छान 


(जधावतिवाशवीद, शिद्वेद्धा। (ज्यावीब ऐे०, ],.. शएशा रि0ए 9.9, 32+760.,. |गप्पशाए। 
गीदिाहफ़ादीत दिक्षका, ]964. शिएाए८ 8५ 6/- 


एफ़क्ंटब्त॥एनएथ09 : 

॥]8 3 9एवाणा एव वी ऊैव्राज्राधिर-ठभाएएें. रण $50वाबपटए॥ 500, वी. पेट एज) (6९ 
परपाए५ छा 8 ॥09फशाणतेक, डिवारत जाता स्ांगता गराद्चाशत्रा0ता, ॥/0त00॥ धार्ते 
5[फशापवा €$ ९, | शी, ६6॥.48074४978 5॥4 870, वाीवे॥एा॥१8 ैप्रएतंट्र ]क्वावक 
(तशग्रावति, खिाकता। जाग ४० 28, 5फ्रुश' रिएए) 99. 446 + 939, आिपवाबा ए७ 
]लि0990॥7, रिं४०॥) 4984, 707]06 4२४७. 8/-. 

800][८2४77079 : 

& 5श0ाकंदाए एताए फाल्टातएहु पी6 एबवात।एाए। छाण्झागुआए एज वार रिधयादा। 0) फए 
]8ए8|| ।०9 (00 ७ (लॉपाए ७. 0.) एवाठ्याए ट्वॉटव कर (9. 3, (शा, एम#87२6, 


॥. फएाशएएाणा (द्ालब। एी #03९०099४ ॥ पा छातते 5, 50फ4रारकार॥५ ०४७ ज़ी 8 
ति७छाताए॥) विएवेप्एजा बाते #5एशिशतज ०९७ जा फ्ाशानों गाते विवात्ट५ 0 सिफरश 


प्रथ्ाट85,.. ]ऐिव[गा॥त जैपावापल्ण [जावक जागीदायतेव, दैश्ाएवएई छााविव 'ै0. 29, 
8फथ' रिएएग 99, 24+ 92,.. ज्िदाशों एक [ऐ घागातीश रिर्णीा।, 904,.. शि।९८ रि६ 6ै॥- 


4 2६ लक 

592ए8595373-.0 87753 : 

है फश्याहोदाओ (6४ |] था (ठा0 फए फैटी7एव राव प्रापा लपाट्वाए स्वॉाल्व छि सील शीत 
(९ 7ए 0. उज-ए,(व05छ7 [ धर, 5१ एपापुफ्ट रु ब्टॉध्टास्य (5500५ एशीलेंप 0५ 8 


प्रप्तीषशए .. जाा05 पृराएत जजीएए5ि छा. विकशा शिवीएए)ोए,. वीलए | शा 4िष्टीजी 
ढणाएला [या जी वीट 05, 0 जि िदवात जे, 430व॥3,. ]ीतिछफागी॥ औैफ। (04604 [हार 


एठाकावीशपावति,. ाबतव। जिवाए रिएत 30, 5जूसा सिम [॥, 70 +तै4+ 92, 
#द्याह्ाज 7 [| पा ।[श[9, जा, 804, रि6८ रि> )॥/- 
दु॥78890पॉ9-एव्करप : 


मैया. हैएआप्यारत 650 वेल्वातए जयंत पढ़ गरलि लज ए ए फएए एिामफका ४, वित078 858 


( ७8 ) 


कृश।जलः उ3प्तेदाब! ॥ [ात & उिप्रवधांड सशिवापार,. एाव्यज स्वांल्व जाति सातवां 
&े लाहाशी परशाओाणा5, [त/0पंपटतताड, सिद्फ़ोबयाश/0०ए पित॑दक बणवे 3 एछशादां०28 ९०, 
99 ४, लारबा,आ, ्ंग,. [व्धाग्टशिन. फैएाांवल्सं बुबंग० फ्याबाद्वोड,.. वैफाफियाशाईठ 
(एाक्राश9 0, 4, 5पफुश' एठ्ज्ण 799, 64 + 278, छक#दक्ाए० [हिंद87॥8 09890 964, 
7726 3२5, 0/-. 


592200॥9-0488777-॥:8॥0व : 

प्रफा5 ९0099 ०छाथग5 5प्र्नद्गावी8-व889॥0808 स 996 ]शाएपशटू०७ शंड, $एश)॥7४/४४, 
इश्ाहापा, 0पुव्वावा, खैंडावपं 20१ साध्वी, कताएशीए स्वाएवे एए 77. लारछा,&५ ]अाफ, 
हि6089॥7% 'ैपाववि्स [लत (्यीध्ाद। 8फएीएफोईल जाशातड 0, 6... 5 
एएएड। ए0.20+26+ 00 +6 छात॑ 48 एी]॥6४, 3द780ए9 विश्व्कृ098 रि7॥0ए॥07 
५७78035, 4966, 7066 १२६, ]/-. 

छ॒ब्वाप्रधाथा०]9न्रताप्रणाल : 

॥क्‍5 8 50074 40 प्रढाए फ९ 590 एलइ283, प्रताएते कार निफ्क छिह्एजत 2चपे 
778५ ए००४8 €ए, एए 7, ]00&.टउप्तणार& चिएरपाठर,. 57428 ऐ४706ए ३09 
(ाध्ाएक्षाएव6 89057 पिब्साीन ३०, 32, (70छता 97. 76, छीकऋणाए॥ ]ीदि।आ॥9 
श्ाफिदााा00, रशाथावउ5, 49007, 70९८ 5 4/80, 

छ8०फप घगायां ट्वाएंप : 

पका ॥एशीणी।एश0४ई4 85५ रण एफ हुबए। वेल्/५ एज) 6 तह हतए 0 [एफ70ं $छव्ता॥), 
8 शाछतापलव [वात कैएबाएव र्ी0ठ फाइल ॥ 463 8, 0, ॥॥6 ला 5 टापठमाए ल्वॉली 
फए एः फधाक्ष शिबदवणी बणा। एव नियावा पैशाजताका, रयीशाजाएढ वाएपेपलाता 
शरद म्रवांट्ट8ड हट. गक्गगशग्री8. घियनांवेटज.. [वा04. फा्यीवाशयीए,. 3जेजी/म्ड। 
छाधावियव ४० 7. 8फ्थ केछ0३७। एए 46+82+402; शिद्ागीएछ. [ग497][ण|5 
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